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श्रीरामफिशोर गुस द्वारा 
साहित्य प्रेस, चिर॒गाँव ( झाँसी ) में म॒द्वित । 


निवेदन 

लारम्भ में हमारा विचार पुक विस्तृत विदेचनात्मक भूमिका 
एछुछने का था परन्तु अनेक कारणों से उद्ते छाग देना पढ़ा । एक तो तीनों 
सम्पादकों के डिएु मिल कर पुक हृश्कोण से विवेचन करना सम्मव 
नहों था। समन्‍्दय का भरसक प्रयक्ष करते पर भी विवेचननविस्टेषण के 
घरातल पर पूर्ण मतक्य की कोई सम्भावना नहीं थी ४ दूसरे इस अकार के 
संकलत में, जिसरा छक््य रपताखादन हो, भालठोचना की विशेर सायकता 
भी म्दी 2 + इसकी सिद्धि दो सजा वर रफने में है, विफरेपण ब्याजयान 
करने में नहीं दे । उपका क्षेत्र दूसरा दे ? समर्थ फव्रियों का काव्य कपनी 
सरपता में अपना प्रमाण जाए है! कस्वूरी की गंध के लिए शपय की भपेक्षा 

भी रह ज्ञाती। 
फरविन्भारती झा सम्पादन हिन्दी काष्य के अष्येता की एक विशिष्ट 
शाग्रत्मक आवदशयकठा की पूत्ति के निःमत्त किया गया है । यह लावक्यकत्ा है 
क्रायुनिक दिन्‍दी काब्प की परम्परा को अखण्ड रूप में भर्तुत फरना। 
आधुनिक झरद के दो अय है, पक साल परक और दूसरा भ्रदृत्ति एरफ । 
प्रदृत्ति की हृष्टि ले भावुनिक शम्द के अन्तगत कुठ विशिष्ट घारणाओं का 
समावेश है, जैसे रूड़ि के विरद जिदोइ, स्वतन्त्रता का क्षाप्रह, थौद्धिक 
द्टिकोण, ययादं-दर्शेन, नवीन ( असाधारण ) की स्एट्रा, भाव की विद त्ति 
( दपन का जिरोध ) मादि * उपयुक्त दोनों जथों में भाधुनिक साहित्य का 
आरम्भ भारतेस्दू से ही हो जाता है, इसमें सन्देद नहीं। परन्तु काब्य में 
परिषतंन की गति अपेक्षाकृत मन्द रहती ६, भारतेन्दु युग का कागय उस 
बुग के यद्र-्साहित की अपेक्षा विश्वय ही अनाधुनिक है। अरने भावतत्व 
और साध्यम दोनों को ही दृष्टि से। यास्‍्तय में भारवेन्दु के घुग में विचार 
बदलने छग गया था, संस्झार नहीं बदला था, और कबिता का सीधा 
सम्बन्ध सस्कार से दे! सस्कार का परियतेत श्रीघर पाठक के समय में हुभा, 
और तभी से काड्य में भी आउुनिकृता का समावेश होने लेगा । रागएमक 
संत्कार बदुझे और उतकी बागी भी बदर्ली । कवि-नारती का मंगछाचरण 
इसीलिए भारतेन्दु की कविता से म ट्वोफर श्रीघर पाठक के गीत से होता है । 
प्रयेक मारा का भी अपना संस्हार बन जाता है । रमणीय भावों के 
उम्गप्त से खबमाया के कुठ संस्झार बन गये दें जो आधुनिक जीवन की 


है $ 


भमिष्पक्ति के क्रधिफ कतुइर महीं दें ।+ पी कारण है कि पेसी समद 
भाषा को ऐड भाषुनिक साहित्यार शो सट्टी यो ए का भाँचछ प्रश्ण करना पदा, 
पहले गदय के माध्यम रूप में भौर हिर कविता के लिए / इसी तप्प को 
इृहि में रण बह हमने कदिनमारती के भाउुनिक रफण्ड में बेल छड़ी दोटी दी 
शचनार्भा या हो ससलल्‍न जिपाई । इस युग में प्रदभाषा वो सरस 
बयिताओं दा क्षमाव नहों रहा, परन्तु धमने ज्ञान घूझदर उनका समावेश 
सह शिया कपाझि उतहे द्वारा स्वर की पुक्ता नष्ट हो जादी। 

प्ररतुत सकलछन के तीत विभाग डिये गये दें । रूप, रंग भौर रेफा । 
रूप में यट्ट घ्रंवता दे कि इस विमात की यतिताओं में बस्दघत स्पाधार 
लिशिचित है, थे नाम साधारणत सांझ्ेतिक भी मात्रे जा सकते दें * रस 
हाएद की धउति यद दे कि दपनें आाइता हौर कस्यता को रगीनी-- 
रग्पाइभुत का प्राघाप्र है और रेखा इच तप्य का घोतन बरती है कि इस 
शीरंक के भतर्ग ेत सहलित रघव्ार्पा में स्मंशेतिझता को भातिश्षय्प ई । 
दाज्ञीप शादावलो में उपयुक्त तीन घर्गो को क्रमश द्विवेदी युग या काब्प, 
छापावादी काब्द भर प्र|तिच्ययोंगवादी बास्य भाम से भपिदित किया 
ज्ञात है ॥ हमारा यह चग्ग शिभाजव अयद स्थूल भौर सामान्य है, भौर 
क्ेवछ प्रतियों छी विभिन्‍तता वी ओर सं्त भर कर सझता है, समर्थ 
कब्रियों को वर्ग की परिधि में बाँध कर रखना असम्मव है झतएवं इनका 
इमने नाम निर्देशन मार के लिए प्रयोग किया दै 


कविताओं का छयन सानापत दो दृश्यों से किया जा सकता था, 
प्रतिनिधित्व दी दृष्टि से और वाब्य-पौदर्य दी इक पे--दोनों धृश्ियों की 
शपनी सायेक्‍्ता है ॥ रद्वदय जहाँ जिसी कत्रि के ब्राब्य का रसात्वाइन 
करता चाहेपा, वहाँ कवि को समर रूप में समझने के लिए उप्तके दिकाम* 
पथ वो जिद्वित करजेवारी प्रतिनिधि रचना्ों का भी क्रमेक शप्ययन 
दरने की जिज्ञापा ररंगा । हमने हन दोनों इृष्टियों का समन्दय करने बा 
प्रयश॥ किया है, यथयरि प्राथमिकता काब्य हर को ही दी है, रुपाकि हमारा 
प्राथमिक उद्देश्य भाव॒ुजिझ हि दी काब्य का केवल प्रतिनिधि सक्‍कन 
फरगा न होकर उस्तका नधनोत-पचय करना हो रहाईह । वास्पोक्‍प के 
दिपफय में मतमेंद है सकता हैं, उपक्ती सूछ कसौरी के दिपय में ही ऐक्मत्य 
ऋठित हे । यरद्ध सहत सम्भाव्य है कि भनेक पात्क हमसे असहमत हों, 
संस्कार, रुचि, ब्युपत्ति आई अरेझ ऐसे कारण ईद जो इस प्रकार के 
सर्वेमास्य जिणय वो सर्वेधा दुबर यना देते हूँ। अतएवं हम देवर अपनी 
पात्रता को हो सद्भाई के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, भौर यह है 


हि 


रसाप्मकता। झसे दी हमने काब्य फे उष्कप का प्रमाण माता है। भत्न 
झाधार दिलडदुलू सकते हैं, परन्तु हमारी घारणा है कि रसात्मकता का 
आधार अडिय है । इन कविताओं के चपन में पहली शते रद्दी है रसाप्मकतां 
भौर उसके उपरात प्रतिनिधित्द-प्षमता + 

हिन्दी में इस प्रकार की चयनिकाओों का भदन्त जमाव है, कविता 
कौमुदी के क्नन्‍्तर इस प्रकार का प्रयक्ष प्रापः किया ही नहीं गया । पास्य- 
क्रम को दृष्टि में रख कर अनेक संस्छय निश्यग्नति प्रकाशित होते रदते है, 
परस्तु उनझा उद्देश्य सर्दंधा भिन्‍न होता दे । हिन्दी के चर्धमान महत्व ने 
झद अहिन्दी राग्यों में भी दिन्दी के कान्य भौर सादित के प्रति रच भौर 
जिज्ञासा उत्पत फादी है, और ऐसे प्रन्थों की माँग होना स्वाभाविक है मो 
डसके विभिन्न रुपों का सार-संप्रह एकत्र प्रस्तुत कर सके। हमें भाशा है कि 
इसारा यह विनम्र प्रयक्ष इस भावश्यस्ता की पूर्ति में योगदान कर सकेगा । 

कवि-भारती में जिन कृती कवियों की अमूल्य रचनाएँ संकलित +-औ] 
वे राष्टरभापा के गौरव दें-उन्होंने अथघा उनमें से फरिपय धुण्यश्छोक 
कवियों के बंझघरों ने झत्य्त उदारतानयूवंक अपनी या अपने पूर्वजों की 
कविताओं का समायेश बरने दी भजुमति देरूर इमें उपहल फ्िया है, भौर 
इसके लिए हम उनके भति संविनय कामार प्रकट करते हैं । 

पह मय आाकारअयार तथा सुब्य की दृष्टि से निस्सेदेद ही चिर- 

“ विक्रेय है। फिर भी इसके प्रकाशन में सादित्यन्सदन ने एर्मे भपिक से 

भधिक सहयोग प्रदान किया दे। एतदर्य हम उसका धन्यवाद करते हैं । 

सम्पादक मण्डल का यह सौभाग्य है कि उसे अपने सम्पादन-का्य में 
राष्टूकदि मैविद्दीशरण गुप्त के सदपरामश का सुयोग मिछता रद्दा है। इनके 
प्रति सम्पादक-सण्डड अपनी कृतक्ष श्रद्धा ध्यक्त करता द्दे। 


सुभिव्ञानन्दन पत्त 
बचन्त पञ्ममो, उम्बत्‌ २०१० आहक्ृष्ण राव 
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एल्क के भारण-पृष्ठ का प्रंफन 

श्री मशीन सत्कार ने किया है | इस्तके लिए 
हम धामारी हैं 
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छ७०ण्ऐै 
७०६४ 
छ्ण्प 
ण्श्रे 
छ्शप 
ज्खढ 
ण्र्८ 
ण्२९ 
फ्रेरे 


अ्रीधर पाठक 
हिन्दु-पन्दुना 


जय देश हिंद, देशेश हिन्द 


जय 


जय 


जय सत्य हिन्द, जय धर्म हिन्द 


जय 


जय सुखमा-्छुझ नि शेष 

घन-वैमब-शुण सान. ट्विन्द 
वियाल-बुद्धि निधान 

पद्ग घद्धिका-विमल हिन्द 
जय पिइव वाटिफा कमल 


जय शमाचरण, श॒मख्कर्म 
मल्य-मघुर-माणती, दिद 
जय बुबज्यन्कल भारती, 


जय विश्व त्रिदित उद्यान, हिन्द 


जय ज्योति स्वर्ग-्स पान, 


जय> नगर आम अमिराम दिन्द 


जय जयात जयति सुखघाम 


जय सरसिजनमछुकर निकर हिद 


जय जयति दिमालय शिखर 


जय जयति विन्ध्य कन्दरा हिन्द 


जय 


खप . 


ज्य 


जय भमरय-मेद -मन्दरा 
चिनवूद कैलास हिन्द 
जय किन्नर-यक्ष निवास 
शैल-सुता सुरुसरी दिद 
जय यमुना गोदावरी 
आगमन्पडु-पाटदी.. ईदिंद 
जय दुर्गम विटपाटवो 
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ह्न्दि 
ह्न्दि 
ह््न्दि 
द््दि 
हिन्द 
द््दि 
द्द्न्दि 
ह्न्दि 
ट्ट्न्दि 
द्न्दि 
झ््न्दि 


ह्ट्न्द 


ज्ीपर पाठक 


जय उच्य्बद कीति-विशाल हिन्द 

जप कशणा-झन्धु द्ृपाछ हिन्द 
ज्ञवय जयति रादा स्वाधीन, हिन्द 

जय जयति जयति प्राचीन, हिन्द 


सान्ध्य-अटन 
विजन घन प्रास्त था प्रकृति मुख शास्त या । 
अथ्न या समय था रडन का डदय था ॥ 
प्रसव के चाल की लाल्मि में ल्ट्विता 
बार शपि ब्येम की ज्येर था आ रदा। 
सच उछुछ शरविन्द निम नीछ झुवि 
शालछ नंग बश्ष पर जा रहां था चढा !॥ 
दिव्य दिडनार ची गोद छा लाल सा 
था प्रखर भूस वीं यावना से प्रद्दित 
पारणा-रक्त रस ल्प्छि, अन्वेषणा- 
युक्त या भीडनाखक्त, मृगराज शिशु 
या अतीब क्रोध सम्तस जर्मनन्‍्य नप« 
सा क्या अंश्न बेदत उर में छिपा 
इन्ट्र, या इन्द्र दया छत्र या वाज या 
स्वस्य गजराज के माल का साञ् या 
कर्ण उत्ताछ, या रत्र्ण का थाल सा 
कभी यह माव था, कसी बढ भाव था | 
देखने या घदा सिद्ध में चाब था || 
विजन-घन झात्त था वचिच अश्रान्त था | 
रजनि-भानन अधिक हो रहा वान्‍्त या ॥- 


त्नीचर पाठक 


ज्वान-उत्पान के साथ ही चद्ध-मुख 

भौ समुजूयर लगे या अधिकतर भरा । 
उस विमल डिम्पर से क्नति ही दूर, 38 
समय एक व्योम में दिन्‍्दु सा छख पड़ा 
स्पाइ था रंग दुछ गोल गति डोलता 
किया अति रंग में भंग उसने खड़ा ; 
उतठरते उत्तरते आ रहा था उघर 

जिघर को शुन्य सुनसान थल या पट्टा । 
कम के पेड़ से थी जहाँ दीखती 
ग्रेम-आलिगिता माछती की लता 

बस उसी इृध्च के सीस की ओर दुछ 
खड़खड़ावर एक शब्द सा सुन पड़ा 

साय ही पख की पहुफड्ठाइट, तया 

शत्रु निःश्चंक की कडडकष्टाइट, तया 

पक्षियों में पड़ी हृडबद्ाइट, तथा 

कंठ और चौंच की चदचट्राइद तथा 
आर्ति-युव कातर खर, दया शीप्रदा-+ 
गंत उदड्डादट भरा दृश्य इस दिव्य-वि- 
छुम्घ दग-सुग्म को धूणित अति दिख पढ़ा । 
चित अति चकित अल्॒न्त दुःखत हुआ ॥ 


पुनरमिबन' 
“यों यद दुःख उसे परदेसों [” छगा पूछने वैरागं,--- 
+(किठ कारण से मरा हृदय, कया व्यय तेरे मन को लागी-! 
असौमाग्यवश छूट गया घर, मम्दिर सुख आवास , 
जिसमे मिलने की ठुझ्कको भव रही न कुठ भी णाव। 


श्रीघर पाक 


“निज छोमों से विदुप अपेल्य उनकी सुप में रोता है , 
कर कर सोच उन्हीं का विर फिर तन आँसू से घोता दे । 
या मेत्री वा लिया बुरा पल, छछ से बचित द्वोय , 

दिया परायें कर्म ब्यथ को, यबठ् अपना सोय ! 


८नदबौवन के सुधा स लठ में क्या विपबन्‍्दु मिलाया दे ! 
अपनी सौझ्य वांटिका में कया कट दक्ष लगाया दे ! 
अथवा तेरे अमित दु स का वेवल वारण प्रेव , 

देना कठिन निय्राइ जगत में, शिसरा दुर्घठ नेम ! 


“प्रद्टा धुच्छ सासारिक सु जो धन के बल से मिलता है , 
काच उम्रान समझिये इसको, पल भर में सव गलता दै | 
जो इस नष्यमान पन सुख को, खोजे है मतिमूद , 

उसके तुस्य घरातछ ऊपर, है नदिं कोई दूद । 


“प्डसी भौँतत सासारिए मेत्री केवल एक कह्षानी दै , 
नाम मात्र से अधिक जांज तक, नहीं किसी ने जानी हे । 
जब तक घन-सघका, प्रतिष्ा, अथवा यश विख्यात , 
छब तक सभी मित्र, शुभचिन्तक, निज छुल बान्धव शाति | 


#श्पना खाये घिद्ध व्र्मे को जगत मित्र एन झाता है , 
किन्तु कास पहने प्र, कोई कभी काम नहिं आता है । 
भरे बहुत से इस पृथ्वी पर पापी, छुटिछ, कझृतम्न , 

इसी एक कारण से उच्चरर, उठे झनेक्कों विभ । 


प्ञो तू प्रेम पन्‍्य में पद्॑तर, मन को दुल पहुँचाता है ५ 
चो है निपट अज्ान, लछ, मिज जोवन व्यर्थ गैंवाता दे । 
कुछ्धित उब्छि, कर पृथ्दी पर कहाँ प्रेम का वास 

अरे मूर्ख, आवःश पुष्पकत्‌, छठी उठकर आर | 


श्रीघर पाठक 


#ज्े कुछ प्रेम-अंदा पृथ्वी पर, जय दव पाया जाता है , 
सो सब शुद कप्ो्तों ही के दुछ में आदर पावा है | 
घन-बैमद आदिक से भी, यह यथा प्रेम-विचार , 

दूधा सोह अशान जनित, सर सत्य झूल्य निस्तार । 


#बड़ी राज दे युवा पुरुष, नि इसमें तेरी झोभा दै | 
तज़ तंझणी का ध्यान, मान, मन जिसपर देरा लोमा री 
इतना कहते ही योगी के, हुआ परथ्िक कुछ और , 
छाज-सहदित संकोच-भाष सा साया मुख पर दौर । 


अति आद्वर्य दृश्य योगी या बट्टों धष्ट अब आता है , 
परम छलित छावणूय रूपानिधि, पथ प्ररंट बन जाता है । 
ज्यों प्रभात थरुणोदय बैल विमछ वर्ण याऊाश | 

त्योंदी गुप्त बटोही की छवि प्रम-क्रम हुई प्रशाश | 


नीचे नेत, उच्च वश्षखल, रूप छया फेछाता है , 

शर्म इनेः दर्शक के मन पर, निज अधिकार जमाता है | 
इस घरित्र से बैरागी को हुआ जान तत्वाल , 

नहीं पुरुष यह प्रथिक विलक्षण किन्तु सुन्दरी बाछू ! 


“क्षमा, होय अपराध साघुपर, है दयाल सदुगुणराशी ! 
साम्य हीन एक दीन विरहिनी, है ययार्थ में यह दासी | 
किया, अश्व॒चि आकर मैंने, यश आश्रम परम घुनीव , 

सिर नवाय, कर जोड़, दुर्भग्गरनी बोली वचन विनीत ! 


न 
#शोचनीय प्रम दक्ष, कथा में कईँ आप सो मुन छीजे , 
प्रेम-ध्यथित अबछा पर अपनी दया दृष्टि योगी कोले | 
केबल प्रथम प्रेरणा के वद्ध छोड़ा अपना गेह | 

घारण किया प्राणपति के द्वित, घुरुष-वेष निज देह | 


झीघर पाठक 


“सन नदि के रम्य तौर पर, सूमि मनोहर दरेयाली , 
लटक रहीं, झुक रहीं, जहाँ द्ुमलता, छु्ँ जल से डाली । 
चिएय द्ृआ उसी थे तट से, उज्यछ उच्च विद्याल , 
शोमित है एक मल बाग में आगे दे एक ठाऊ ) 


“उस समग्र बन, भवन बाग का मेरा बाप दी खामी था , 
चर्मशीछ, सत्कर्मनिष्ठ बह जर्मीदार एक नामी था ॥ 

बढा घनाव्य, उदार, मद्ादय, दीन-दरिद्ध सद्दाय , 
कृषिक्यरों का प्रेमपात, खय विधि सुदुगुण रूमुदाय | 


“प्रो बाल्य भव्॒स्पा ही में, माँ ने किया खर्य प्रसान ; 
शद्दी अब्ेली साथ पिया के, थी मैं उसकी जीवन प्राय १ 
बदे स्मे६ से उसने मुझको वाला पोसह आयप ( 

खूब कन्याओों को परमेश्वर देवे ऐसा बाप । 


“दो घटे तक मुझे नित्य वह थम से आप पढाता था + 
विद्या विधयक्र विविध चातुरी, नित्य नई सिखलादा था। 
करूँ कर्दों तक वर्णन उसकी आठुछ दया का भाष है 
हुआ न होगा किसो पिता का ऐसा सृदुल स्वभाव | 


“मैं शी एक बालिका, उसके सत्छुल में जीवित थी शेष , 
इससे खत्व बाप के घन का प्राप्य मुझी को था निन्‍शेप 
था यथार्थ में गेद इम्यरा, सब प्रखर सम्पन्न | 
ईदबर-तुल्य पिता के सम्मुस्त, थो में पूर्ण प्रसन्‍न | 

हर 
भहममीली की संखियों के सैंग, पदने लिखने का आनन्द , 
परमप्रतियुत प्यार परध्पर, खबर विधि सदा सुछ्ती खच्जन्द | 
सुख दी सुख में दीत[ मेरा बचपन का सब काल 
और उठी लिडिचिल्व दर में लगी छोलवीं खाल । 


ड् श्रोधर पाठक 


4पुझ्ने पिता की गोदी में से थल्गाने के अभिछापी , 
खाने लगे अनेक युवक्र अब, दूर दूर तक के वाछी | 
आँति माँति से करें प्रकट वह अपने मन का भाव , 
बार बार दरसाय बुद्धि, विदा, बुल, झील, खूमार || 


पूर्ण रूप से मोहित मुझ पर अपना चित्त जवाते थे , 
डपमा सहित रूप मेरे की, विविधि वडाई गाते थे | 
नित्य नित्य महुमूल्य वस्तुओं के नर्व न उपद्वार , 


लाकर घरें बरें सुभरषा युवक अनेक प्रकार । 


4उनमें एक कुमार एडविन, प्रेमी प्रति दिन आता दा , 
बंप फिशोए चुन्दए उएए, नप फिएफो उस इनाएए दत ? 
बारे था वह मेरे ऊपर, तन मन सवंछ प्रान , 

किस्तु मनोरध अपना उसने कभी प्रकाश क्या ने | 


#जघारण अति रहन सहन, महु-तरोल ददय इसने बाला , 
मधुर मधुर मुसक्य'न मनोहर, मनुज वश का उजियाला | 
सम्य, सुझन, सत्यम्मंपरायण, सौम्य, सुशील मुजान , 

शुद्ध चरिय, उदार, प्रदति छुम, विद्या बुद्धनिधान ॥| 


“माही विभव कुछ पन घरती का, न अधिरार कोई उसको था , 
गुण ही ये केवल उसका घन, सो घन सर मुझको था । 
उस अल्म्य घन के पाने हो, ये नह्दि मेरे भाग , 

हा घिक्‌ व्यर्थ आणधारण, घिरू जीवन का अमुराग ! 


“प्णपियारे को युणगाया, साधु वहाँ तक मे गाऊँ 4 
गाते गाते चुके नहीं वह चाहे मैं ही चुऊ जाऊँ। 
विदवनिकार्द बिधि ने उसमें की एकत्र बढोर , 

बलिहारी त्रिभवन धन उस पर बारों काम कगार $ 


श्रीघर पाठक 


“भरत उचकी बठो द्वदुय मं अब तक मुझे जिलतो है , 
फिर भी मिलने की धद आशा, धीरज जभी रेंघाती है ! 
करती हूँ दिन रात उसी का आशाघन और ध्याय , 
द्ोद्दी मेरा इशदेव दे व झा जीवन धान । 


प्ज्ञय बइ मेरे साथ टइलने रौल तटी में जाता था , 
अपनी अम्ृतमप्री वाणा छे प्रेममुघा चरसाता था | 
उसके खर से हो ऊझाता था वनरप्रल का ठाम , 
सौरभ मिलित मुरख रवपूरित सुर कानन सुसवाम ) 


८४उसके मन को सुपराई वी उप्मा उचित कहों पाऊँ ! 
मुकॉलत नवछ कुसुम कलिफ़ा सम बह्ते फ़िर फिर सबुचाऊँ ४ 
यराति ओोछ पिन्दु आए झा बुर, सुरूए विफत वानूक , 

किठु एक परिमाणु मान भी नहिं उख्के अनुरूप [| 


८तद् पर फूल कमल पर जलक़ण सुन्दर परम सुदते हैं , 
आ्ल्प काल के धीच हिन्द वे कुम्दलाकर मिट जाते हैं । 
उनकी उसमे रही म दहना पर मुझ्कों घिकार ! 
केबल एक क्ष पकता सुसमे थी उनके अमुसार । 


(क्यें। कु रूप के आअइकार में हुई चपछ, चचलछ और दीठ 
जम परोध्ा करने का मैं उसको लगा दिख!ने पीठ | 

थी यथार्थ में यद्यप उसपर तन सन से आतक्त , 

किन्तु बाय छिपा ऊपर से रूखा रूप विरत्ता | 


““पुुँचा उसे खेद इससे अति, हुआ वुप्बत अत्यन्त उद्धास | 
*त्तज दी अपने मन में उसने मेरे मिलने की सब आास ॥ 

मैं यह दद्या देखने पर मी, ऐसी हुई कठेर । 

करने छूगी अधिक रूखापन दिन दिन उसकी ओर | 


श्रीधर पाठक 


हद्तेकर निपट निरास, अन्त को चल्प गया वह बेचारा , 
अपने उस अनुचित घर्मड का फल मैंने पाया सारा | 
शएकाकी में जाकर उसने त्तोड जगत से नेह , 

चोकर हाथ प्रीत मेरी से, तय ग दिया निज देह । 


“पक प्रेमनिथि, प्राणवाय को भूछ नहीं मैं जाऊँगी , 
प्राण दान के द्वारा उसका ऋण में आप चुवाऊँगो। 
उस एक्ान्‍्त दौर को मैं अप हूँढूँ हूँ दिन रेन , 

दुख की आग बुझाय जहाँ पर दूँ इस मन को चैन 


+जारर वहाँ जगत का में भी उसी भाँति विश्राऊँगों , 
देह गेइ का देव तिलाजलछि, प्रिय से प्रीति निभाऊँगी ) 
मेरे छिए एडविन ने प्यों किया प्रीति का नेम , 

स्पोंद्दी में भा शोध करूँगी परिचित अपना प्रेम |” 


#करे नहीं परमेश्वर ऐसा” बोछा झटपट बैरागी , 
लिया यले लिपदाय उसे, पर वह क्रोधित दाने लागी। 
था परन्ठु यद वन कप योगी वही एडविन जाप , 
आयु परितारे था जंगल में, भूल जगत सन्ताप | 


+प्रेरी जीवन मूर प्रानधन अहो अजलैना प्यारी !” 

बोला उत्त ठत ड्ोफर बद,--/अद्दा श्रीवि जम्म से स्यारी ! 
इतने दिन का द्िछुरा तेस वही एडविन आज , 

मिला प्रिये, सुन्नका मैं, मेरे हुए सिद्ध सर काज । 


“पन्यवाद ईइवर को देकर बार बार वछे बलि जाऊँ ,* 
सुज्की गछे छूगा कर प्यारी निज जीयन का फल पाऊुँ 

कर दीजे अर सर चिन्ता का इसी घडो से त्याग ; 

नू यह अपना पथ्रिक वेश तज, मैं छे हैं बैराग । 


घर पाठक 


“व्यारी तुझे छोडकर मैं अब कमी कहीं नहिं जाऊँगा , 
तेरी दी सेवा में अपना जीवन दोष बिताऊँगा । 
गाऊँगा तव नाम अदर्निश पाऊँगा झुरदान , 

तुद्दी एक मेरा सर्वठ घन, तन मन जीवन प्रान । 


“इस मुद्दू्ते से प्रिये, नहीं झब पलछमर भी दंगे न्यारे , 
जिन थिप्यों से था विछोद यह, सो अब दूर हुए पारे । 
यद्यपि भिन्‍न शरीर हमारे, छद॒य प्राण मन एक , 
परमेश्वर की अदुल कृपा से निभी हमारी टेक 


गेगी को अब उस रमणो ने सुन पर किया प्रेम आलिंग , 
गद्गद बोल, वारिपूरिव दम, उर्मेगित मन, घुलकित रुक उग ) 
बार बार आहलिग्रेत दोर्ना, करें प्रेम रख पान , 

शक एक वी ओर निद्वारं, बारे तन मन प्रान । 


परम प्रशस्य अट्दो प्रेमी ये, कटिन प्रेम इनने साधा , 
इस अनन्य॑ता सद्दित धन्य, अगने प्यारे का साराघा। 
प्रिय वियोग परितापित इाकर, दिया सभी कुछ त्याग , 
बन बन फिरना लिया एक ने, दूजे ने बैराग । 


घन्‍्य अजलैना तेरा जत, घन्य ऐडविन का यह नेम 

घन्य घन्य यह सनोदसन और घन्य अटल उनका यह प्रेम ! 
रदो निरन्तर साथ परखर, मेग्रो सुख आननन्‍्इ 

जग जग जियो तुगल जोडो, मिल पियो प्रेम मकरन्द ! 


६4. 


महावीरपसाद द्विवेदी 


मन्मथ का आदेश 


५ अवश्य सुरकार्य करूँगा, चाह हो शरीर भी नाश + 
यह हृद कर हिमशैल-हंग पर गया अनंग्र शिवाश्रम पास ही 


उस थाश्रमवाले अरब्य में थे जितने सेपमी मुने श , 

उनके तपोभंग में तत्पर हुआ वह्ँ जाकर ऋतुईंश । 

मन्मय के अभिमान रूप उस भघु ने अपना प्रादुर्भाव + 
चारो ओर किया कानन में, दिखछाया निज प्रवकू प्रभाव ॥| 


यक्षराज जिसका खामी है उसी दिशा की ओर प्रयाण 

करते हुए, देख दिनकर को, उच्संघन कर समय-मिधान ) 

मन में क्षति दुशखित सो दोकर, हुआ समझ अपना अपमान , 
छोड़ा दक्षिण-दिशा-बघू ने सलयानिल निश्वास-समान 


कामिनियों के मधुर मधुर रवकारक नव नूपर-घारी न 
पद से स्पर्श किये जाने की न कर अपेक्षा सुखकारी | 
गुद्दे से लेकर अशोक ने, रत्क्षण महा-मनोद्दारी , 

कछी नवल-पस्छव-धुत सुन्दर घारण कौ प्यारी प्यारी ॥ 


कोभमछ पत्तों की बनाय झट पक्षपंक्ति काली लाली हर 
आम्रमंजरी के प्रस्तुत कर नये विशिस शोमाशाली । 
शिल्पकार ऋतपति मे उन पर मधुप मनोहर डिडस्थये 
काम नाम के अक्षर मानो काछे काले दिखलाये | 


१६ 


अद्दावीरप्रसाद द्विवेंढा 


5] 


रहती दे यथ प बनेर में रुचर रग वी अधिवाई , 
तदपि सुद्यस द्वीकता उसके मन को हुई दु सदाइ । 
यद्दा विश्व्ता वस्ता दे जो वुउ जी में झाता दे , 
सम्पूर्णठा गुर्णों की प्राय कहीं नहीं प्रत्रटाता है | 


बॉाल्चन्द्र सभ या टेदी है, किनया «व तक नहीं विचास , 
ऐसी अरुण वर्ण बल्यों से चतिशय शझोमित हुआ पलाश | 
मानों नव वरास्त नायऊ ने, प्रेम विवश्य दोकर तत्वाल , 
चनत्यली की दिये नर्तों ये छतरूपी आभरण रण ॥ 


मई बसन्ती ऋतु ने करके तिलक पूल की ।तलऊ समान ; 
देवर मधुपमालिफा रूपी सुदु कह्ल शोमसा का स्यान | 
जैछा अखूण रग होता है बाल सूर्य मे प्रात काछ , 
तद्बत नवल आप्र पल्‍लव मय चपने अधर बनाये लाछ ॥ 


रुचिर चिरोंजी के पूर्लो की गज जो उड उड कर छाई + 
हृरिणों की आंखों में पड बर पोडा उसने उपजाई | 
इससे वे अन्धे से होकर मरमरात पत्तेवाले , 

कानन में समीर सम्पुख रुब्र भागे मद से मतवाले ॥ 


आप्रमजरी वा भाखादन कोविछ ने कर व'रवार , 
आअरुणय्द से किया शब्द जो महा मधुरता का आगार । 
हे भाननी कामिनो | तुम सब झपना सान करो नि रेप 
इस प्रकार ममथ मदष्ठीप का हुआ यही आदेश विशेष 





नाथूराम शक्कर 


नयप-शिख 

क्ज्छ वे बूथ पर दीप झिखा सोती € कि , 

ध्याम घन मंडल में दामिनी की घारा है। 
यामिनी के अंक में कलछाघर को कोर ६ कि ; 

राहु के क्‍्यन्ध पे कराऊ बेतु वाश है॥ 
शंकर कसोटो पर कंचन कौ लीक है कि | 

तेज ने तिमिर के हिये में तीर मारा है) 
काली शर्दियों के बीच मोहिनी की माँग है कि , 
”. द्वाल पर सॉडा कामरेव का दुघारा है ॥ 
तेज न रेगा तेजधारियों का नाम को मी , 

संगठ सर्यके मन्द मन्द पड़े जायैंगे। 
मीन बिन मारे मर जायेंगे सरोवर में , 

डूब डूब शंकर सरोज सुद जायेंगे ॥ 
चौंक चौंक चारो ओर चौकडी भरेंगे संग , 

एजन फसिल्ाड़ियों के पंख झइ जायेंगे। 
बोले इन ऑअंखियों की होड़ करने को अब , 

कौन से अड़ीले उप्मान भर जायेंगे ॥| 
आँख से न आँख छड़ जाय इसी कारण से , 

मिननता की भीत करतार ने छगाई है। 
नाक में निवास करने को छुटी इंकर की , 

छदे ने ऊशकर की छाती ये छदाई है ॥ 
कौन मान लेगा कौर तुंड की क्‍्ठोरता में , 

कोमछता तिल के प्रयून की सुमाई है। 


श्ष् 


नाथूराम 'शकरः 


सेकर्डो नुकाले कांद सतोज स्टोज हरे पर , 

ऐसी माठिका को भर उप्रमा नपाई  है। 
उनन्‍्मत उरोज यथदे युगल उमेशर्द , 

सो काम ने भी देखो दो कमाने ताक तानी हैं ! 
शाकर कि, भारती के मावने मबन पर 

मोइ मझदाराज की पताका परदसनी हैं| 
किंबा ल्‍टनागिनी वी साँवछी सेंप्रेल्यों ने + 

साधे विधु बिम्द पे दिलास विध ठानी है। 
काटती दै कामियों का काटता रहेंगी फ्ट्टो + 

भूकुटी क्‍टारियों का बैसा कड़ा पानी दे !| 
अग्दर में एक यहाँ दौज के भुघाकर दो , 

छोर्टे बसुघा पे सुधा मनन्‍द मुछकान की ॥ 
पूछे फोकनद में कुमरदनी करे फूछ खिले , 

देखिये विचित्र दया भानु भगवान की !) 
कोमल प्रवाछ के से पदों पे लाखा लाल | 

लाखे पर छाल्मा विल्स करे पान की। 
साज इन ओडों का सुरंगा रस पान कर , 

कबिता रसीली भई झकर सुजान॑ की !! 
उनते के मूछ ऊँचे पर अवनीतल ये 

मा दर मनोहर सनोज के यमछ हैं। 
मेल के मन रथ मरयेंगे प्रेम सागर को 

साधन उतठग युग मादर अचल हें!] 
उद्धत उस्य भरे यौवन खिलाडी के ये 

इक्र से ग्रोर्ू कड़े बक्‍नन्‍्दुक युगछई। 
तीनों मत रुखे सरसइन दें उरोजपन , 

झुन्दर झरार मुरपादप के फू हैं। 


राय देवीप्रसाद 'पृण' 
रजत-गिरि कैछास 

“सो सही”--उ्यों दी कहा यानेश ने , 

यान उतरे त्वरेत ओर नगेश के । 
'पर्वतस्थल' के निकट वह यानदछ जब आ गया , 
दृष्टि में वह सृष्टि का सौन्दर्य दूना छा गया। 

यानइछ थोड़ी उँचाई पै रहा, 

मंद चाल अमंद शोमा ये बहा। 
छवि-निदर्शन हेत फैले प्रथक्ष जन के इस्त थे , 
ओ सभी मस्तक झुकाएं नेत सबके भस्त थे ॥ 


क्या मनोंददारी हरे मैदान हैं, 
खच्छ कार्यों तक छठा की खान हैं! 
पूछ फूले अमित रंगों के प्रमाः आगार हैं, 
फश मखमल संब्ज के रंगीन चूटेदार हैं! 


कहीं रिमझिम मरी झरनों की बहार , 

है सुरभि के साथ पावस का विद्ार | 
परम शीतल पवन भी इस मॉति आती है चछी , 
शरद को भी प्रिय लगी सानो अनोइर ये थलो। 


श्ज 


राय देवीप्रसाद पृणे 


शुद छृद उम्रम संग विहग हैं , 

शब्द सरसीले उबाड़े रस हैं। 
कही कस्तूरी मर युत विविध चार छुरय द, 
छिद्ध गायन के पह्दी दरसे रखायन छग ६। 


देवता का भाव व्यापक है अपार , 

देव घारा ! देव दारा | देवदार।! 
देव ऋषियों वा सपस्थव्ठ ) देव माया वा विभात 
देव देव मद्देश व्रिय ! जय आचल दैेउ प्रमा निवास ह 


और भी आगे बदी यानाव्रत्रो , 

तुम श्य्गों की हुई बाघरू अली! 
यानद॒छ को पुन ऊँचा पवन में जाना पडा, 
बहुत उँचे झिखर पाकर सद॒पि कतराना पडा। 


देखे सर ओर दो कुछ रग दे , 

एक केबठ सब गुण का जगदे , 
जहाँ जाती रृष्ट है बस यहाँ हम थी सध्टि है , 
परम निर्मल | शुद्ध । उरवरू [ शातरस की वृष्टि दे | 


घूछ दो कपूर की भी छ्वेतिमा , 
पूर्णचद्र प्रकाश में ही पातिमा 
छोर सागर को छटठा हो छोछ, कर अवल्येकना » 
आप ही सम आप दे बस ऊचलक आमभा झोमना 


दया विश्गों की नहीं चिहकार है, 

>भुग - पुर्जों की नहीं गुजार दे, 
गर्ति छुरंगो की नहीं है नहीं द्ुमलतिका कहीं , 
क्या तमोगुण की चलाई, दे रजोगुण तक नहीं ! 


रायदेदीप्रसाद “पूर्ण! 


वाद, कैसा निर्जनत्व प्रमाव है | 

शैल पै. कैवल्य का बस भाव है! 
रत्य कीन्सी तर्जनी द्विम-ंग के मिस ठौर-ठौर , 
यानियों को दे रद्दी थी शुद्ध शिक्षा और-और-- 


मूक “को ब्रक्ष” की थी गर्जना 

उस चलाचल की कहीं थी वर्जना । 
इक जगद वह भाव “सत्य वद! वियूचक स्वच्छ था ; 
कहीं “धर्म चर” सहित उपदेश “ऊर्ष्बेगच्छ का | 


मान के उपदेश ये मानो भछे , 
घर्मचारी ऊष्वंपामी हो, चले। 
अंग “ बाघा से सुरक्षित यान घाए वेग से , 
पराथमण समसे नहीं उठ मार्ग को उदवेग ले ! 


वाह वा ] अब क्या घरा युतिवंत है , 

एम रुह्दी है पर महीं देसन्त है [ 
मेघ है पर कोइ भी बाघा नहीं बरसात की , 
ग्रास है. पर्यात्त सेवा खुखद वाखित यात की। 


अतिथि मानों योग्र-निद्धां से जंगे , 
स्नेह में इस देश नूतन के परे] 
छोड यारनों को सिघारे इंस मानस-ताल को , 
जीव हँ ज्यों प्रद्मगामी त्याग साधनन्जाल को [ 


यानियों को दृष्टि जो नीचे गईं, 

बात देखी इफ अघम्मे की नई 
पंक्ितयों जो थीं मरा्ों की हदा में मारमान , 
थीं मही-तर में सुविदित और सारा आसमान [ 


आयदेषीप्रसाद “वृणे! 


फिर अधिक ग्रीवा धफा देखी छटा , 

दिये मिस जगम विमानों की घटा | 
चलित हो ज्यों। स्‍्तोरसागर में विशाल सुहावने ; 
यानदल भी वदरुणजी फे विपुल आइति के बने | 
५ न / श्र 

आप्रजन उपदेश खाँ देते हुए, 

प्रेम से बोले--नम*" भी झमये [? 
यान उतरे स्थित द्ुए जब उस घरा झविनरास पे , 
नहा यानाधश ने--“यद रजतगरि कैल्स है।” 


ड्द 


अयोध्यास्िह उपाध्याय 'हरिऔध' 


गोधूलि 
दिवस का अवसान समीप था , 
नगगन था कुछ छोहित हो चला | 
वब-शिखा पर थी अब राजती , 
क्रमलिनी-कुल-वल्छम की प्रमा |) 


विपिन ग्रीच विहगम-इन्द का | 
कलनिनाद विवद्धित था हुआ। 
ध्वनिमयी - बिविधा विदगावछी , 
उद् रही मम - भण्दछ मध्य थी |) 


अधिक और हुईं नम- लालिमा , 
दश - दिशा झ्षतुरंजित शे गई! 
सकल - पादप - पुन्न॒दरीतिमा , 
अरुणिमा विनिमजित-्सी हुई ॥ 


छछकने पुछिनों पर भी छगी , 
गगन के तछ की यह छालिमा | 
सरि शोक के जछ में पड़ी, 
अरुणता अति ही रमणीय थी || 


अचछ के शिखर्रो पर जा घी , 
किरण पादप -शीझ- विहारिणी | 
तरणि-बिम्द विरोदित हो चला , 
ग़गन - मण्डछ मध्य श्ेः शनेः |) 


२९८ 


अआअधोष्याझ्चिद धपाध्याय 'दरिऔध! 


ध्यनि- मयी कर के मिरि-कन्दरा , 
झकलित वानन कैलि निदुज्ज को । 

यज उठी गुरछी इस काछ ही , 
तरणिजा - त८ - राजित कुझ्ज में | 


क्त्रित मत - विषाण हुए कई , 
रणित शंग हुए गड्ू साथ ही। 
फिर समाहित प्रास्तर मांग में , 
सुम पडा स्वर घावित चेनु का ॥ 


निमिष में यन - ध्यापित बीथिका , 
विविध - थैत - विभूषित हो गई । 
धवल - धूठर - धास - समूह भी, 
बिलसता जिनके दर साथ था ॥ 


जब हुए समवेत शने घने , 
सकल गोप सधेनु समण्डली। 
तब चले ब्रज - भूषण को लिये , 
अति भरकृत-गोकुल-आम को ह 


गगन मण्डल में रज छा गई | 
द्य -दिशा बहु शाब्दमयी हुई । 
विद्यद -गोकुल के प्रति -गेह में , 
बह चला बर-स्तोत विनोद कात 


पवन-नदूत 

शो रे चिन्ता-सदिव दिन को राधिका थीं विताती , 
आँखों को थी सबक रखती उनमना थीं दिखाती | 
शोमा वाले ज़्लद वपु की हो रददी चातकीर थी , 
चत्कणष्ठा थी परम प्रबक्ा बेदना वद्धिता थीं ॥ 


अयोध्यासिंद उपाध्याय हरिकौपः 


बैटी खिन्‍ना यक दिवस वे गेह में थीं अकेली , 
सखाफ़े आस, ध्यब्युग में थे घरा को भिगोते। 
जाई धीरे इस सदन में पुष्प -सदगंध को ले , 
अतः वालों सुपवन इसी का वाठायनों से ॥ 


आके पूरा सदइन उसने सौसस्‍भीला बनाया; 
चाहा सारा कछुप तन का राधिका के मिटना | 
जो झूँदँ थीं सजझ दृग के पक्ष्म में वियमानां ; 
भीरे घीरे झ्लिति पर उन्हें सौम्पता से गिराया 


भ्री राघा को यह पवम की प्यार वाढी ज़ियायें , 
थोड़ी सी मी न सुखद हु दवा गई वैरिणो सी। 
भीनी भीनी महँक मन की शान्ति को खो रही थी , 
पीड़ा देती व्यधित चित को बायु की ज्लिग्घता थी ॥ 


संतापी को बिपुद बदवा देख के दुशखिठा हो , 
घीरे बोली सदुख उससे भीमती राधिका याँ। 
प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती , 
क्या तू मी है कडुषित हुई काल फी हूरता से ॥ 


काल्नदी के कुछ घुलिन पे घूमती मिक्त होती , 
प्यारे प्यारे कुसुम -चय को चूमती गंव छेती । 
सू जाती है बहन करती वारि के सीकरों को , 
हा | पापिष्ठे फिर किस लिए. ताए देती तुझे है ॥ 


क्यों होती है निठ्धर इतना क्यों बढ़ाती व्यया है , 
छू है मेरो चिर परिचिता तू इमारी प्रियाहै।) 
मेरी बाते सुन मत रुता छोड दे घामता को 2 
पीड़ा खो के प्रणणजन की है बड्चा घुण्य दोता।। 


र्१्‌ 


सयोध्यासिद्द रपाध्याय 'इरिऔष' 


मेरे प्याये मन जलद से गज से नेतवाले , 
जाके आये न मघुवन से औन भेजा सेंदेशा | 
मैंशे शो फे प्रिय - विरद्द से चावली हो रही हैँ , 
ज्ञा के मेरी सब रुख-कथा ध्याम फो तू मुनादे ॥|| 


हो पाये जो न यह ठदते तो क्रिया -चादरी से , 
जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे। 
वादे व्वदे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी + 
हा! द्वा! मैं हैं मतक सनती प्राण मेरा बचा दे ॥ 


घ जाती है. सफ़त यल ही. वेगवाली अड़ी है , 
चू दे. सीधी तरल दूदया ताप उन्पूछती दै। 
मैं हूँ जीमे बडुत रखती वायु तेरा भरोसा + 
सैस हो ऐ. मग्रिनि प्रियड्ी बात मेरी बना दे | 


कालिन्दी के तट पर घने रम्य उद्यानवात्य , 
ऊँचे ऊँचे घवछ - गद की पं।क्तर्यों से प्रशेभी ॥ 
जो है न्‍्यारा नगर मसुरा प्राणप्यारा वहीं है, 
मेरा यत़ा सदन तज के तू वहाँ श्लीम्र दी जा ॥ 


ब्यों ही मेरा भवन वज तू अब्य आगे बदेगी , 
शोभावाली सुखद फ़ितनो मंत्र छुंजें मिलेंगी। 
ध्यारी छाया मुढुछ स्वर से मोइ छेंगी त्से वे , 
तोमी मेरा दुख छख वहाँ ला न विभाम लेना ॥] 


छ्र्श 


थोडा आये सरस रव का घाम सत्पुष्पवाछा , 
अच्छे अच्छे बहु द्रुम छतावान सौन्दर्य्यशालो | 
प्यास इन्दाविपिन मन को मुग्बकारी मिलेगा , 
आयमा जाना इस विपिन से मुद्यमाना ने होगा।॥। 


अयोध्यासिंद उपाध्याय 'हरिझ्ौप" 


ज्ञाते जावे अगर पथ में बलान्व कोई दिखावे , 
दोजाके सन्निहुट उसकी क्लान्दियों को मिथना | 
घोरे धीरे परस करके गात उच्चाप खोना; 
सदगंबों से भ्रमित झूम को इर्फितों छा बनाता | 


संलम्ना हो सुंसद जड़ डे भाम्तिहारी कर्पोंसे , 
ले के नाना डुठुम हुल का गंध आमोददकारी। 
निर्धुली हो गमन कंरना उदता मी नहोना , 
भ्रावे जाते पच्चिक दिस्से पंथ में शान्ति पार्मे ॥ 


लजा-शीठा पयिक-मइला जो फर्श दृष्टि साये , 
होने देना विहज्ठ-बंधदा लो मे तू झुन्दरी को) 
जो योदडीमीभमेत वह हो गोद छेभ्रान्ठि खोना , 
शे्ठों को औ कमज-रुख को. म्लयनवाये मियदा ॥ 


दो पुर्णों के रथुर -रखस को साय सानत्द डैठे ,. 
पीते हवें भ्रमर भ्रमरी सौन्पता तो दिखाना। 
योडा सा मो न छुसुम हिछे कौ न उद्िस्त वे हो , 
कीड़ा होवे ने कठापमम्मी केलि में दो न बाघां ॥ 


कालिन्दीके पुस्म्पर दो जो कहीं मी कदे वू , 
छूके भोठा सच उछका अंग उत्तप खोना ॥ 
ज्ञी चादे ठो. छुछ समप वाँ सेडना पंकजों से , 
छोटी छोटी स॒-ल्यर उठा ऋडवों के नचानाती _ 


ध्यारे प्यारे लड़ किशल्यों को कमी जो हिलयना + 
के हो जाना मझुदुल इतनी टूटने ये न पावें£? 
शास्त्रों सदेव उद यू केलियमें ऊपर हो ठो , 
थोड़ा सा भी न दुस पहुँचे शावकों फो खर्गो के ॥ 


श्ष 


अयोध्यासिंद्र उपाष्याय दरिऔषपः 


तेरी जैसी स्दु-पवन से खवंया दात्ति-यामी , 
कोई रोगी पथिक पय में जो पड़ा द्वो कहीं तो । 
औओरी सारी घुलमय दशा मूछ उत्कण्ठ होके, 
सोना सारा कछए उसका शान्ति सर्याच्च होना ॥ 


कोई बलान्ता कृषक छलता सेठ में जो दिखावे , 
धीरे धीरे परुख उसकी क्लान्तियों को मियाना । 
जाता कोई जलद यदि द्वो ब्योम में वो उसे ला | 
छाया द्वार सुखित करना, तस भूतागना की ॥ 


छदानों में सुउपवन में यापिका में सरों में, 
कूलॉवाले नव तर में पत्र शोभी दुमों में) 
शभाते जाते न रम रहना जी न ज्ारक्त द्वोना+ 
हुजों में भौफ्मलछ-बुछ में वीथकामे वनों में ॥ 


जाते जाते पहुँच मधुरा-धाम में उत्सुका शी | 
न्यारी-शोभा बर नगर की देखना मुस्ध होना | 
तू शोेवेगी चकित लख के मेरठ से भन्दिरों को , 
आमाबाले फल्श जिनके दूसरे अ्के सेई।!॥। 


जी घाहे ठो शिखर सम जो सच के हैं मुंडेरे , 
चाँ जा ऊँची अनुप्म-ध्वजा अड्ड में छे उडाना। 
आसादों में अबदन करना घूमना प्रागर्णों में , 
उद्युक्ता हो सकल सुर से गेद को देख जाना | 


श्ध्व 


कुंजों बार्गो| विषित यमुना बूल या आल्यों में , 
सदर्गंधों से मरित मुख की बास सम्बन्ध से आ। 
कोई मौरा विकल करता हो किसी कामिनी को + 
सो सदुभावों सद्दित उसको ताडना दे भंगाना ॥ 


क्षयोष्यातिंद्र उपाध्याय दरियौष! 


सू पावेगी कुसुम गहने कान्तता साथ फैन्दे , 
उद्यानों में वर नगर के झन्दरी मालिनों को। 
थे कास्पोंमे खप्रियतम के दल्यही लग होंगी, 
जो भान्ता हैं। सरठ गति छे तो उह मोह केना ॥ 


जो इच्छा हो सरमि तन के पृष्य उंभार सेकते 
आते शाते स - रुसि उनके प्रोतर्मों को रिश्लाना । 
है. मम्मेशें रहित उससे युत्तियाँ सोच होना , 
जैसे जावा मिर्कट प्िय के व्योम - जुम्बी श्हों के ॥ 


देखे पूजा समय मधुर मन्दिरों मप्य जाना, 
जाना वादों मधुर खर की मुग्धता को बढ़ाना । 
किंधा छे के रुचिर तर के शन्दवारी फ्लो कों, 
चीरे घींरे मथुर-र्व से स॒ग्ष दो हो बजाना | 


नौचे फूछे कुछुम तर के भो खड़े भक्त होवे , 
किया कोई 3पछ गठिता मूर्ति हो देवता की ) 
दो डा्छों को परम झदुता संठुता से दिलाना | 
ओऔ यें। वषो कर छुसुम की पूजना पूजितों फो ॥ 


सू पायेगी घर नगर में एक भूखण्ड न्यारा , 
शीमा देते अ्षमित जिर्धमे शाज - प्रसाद होंगे। 
उद्यानों में परम - सुषमा दै जहाँ चिता सी , 
छीने छेते सरवर जहाँ वंच्ध की खच्छता हैं ॥ 


वू. देखेगी जरछूद-तन को जा वहीं तदूयवा शो , 
होंगे छोने नयन उनके ज्योति « उत्कीणंकारी । 
मुद्रा होगी बर-बरन की मूर्ति सी सौम्यवा की , 
सौभे सादे बचन उनके सिर होंगे सुधा से ॥ 


५ 


स्योध्यादिंद्‌ उपाध्याय 'दरिक्ौध! 


नोछे फूछे कमल दल सी गात की श्यामता है 
पीछा प्यार बठन कि में पैन्इते हैं. फ्वीला। 
छुट्यी काठी अछक मुख को क्ान्ति को दै बदाती , 
सद्ार्ओों में नवछ - तन की पूटती सी प्रमा है ॥ 


साँचे ठाला खकलछ बपु दे दिव्य सौन्दर्स्यथाली , 
सत्पुभ्ग सो. सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। 
दोनों कंधे दृपभ -वर सेहैं बदे हो सजीछे , 
छम्बी यों वल्घ-फर सी शक्ति फी पेटिका हैं 


राजाओं सा शिर पर लखा दिव्य आपीर होगा 
झोभा होगी उम्रय धुत्ि में स्वर्ण के कुण्डलों की। 
नाना रफक्ाकलित मुज में मंत्र केयूर इसे , 
मोतीमाला रूसित उनका कम्बु सा बंठ द्ोगा ॥ 


प्यारे ऐसे अपर जन भी जो यहाँ दृष्टि था , 
देवों के से अथित - गुण से तो उन्हें चीन्द हेना । 
थोद्ी ही दे बय तद॒पि ये तेजशाली बढ़ेहदैं , 
तारों में है म छिप सकता कत राका निशा वा ॥ 


बैठे हगि. जिस थल वहाँ मब्यता भूरि होगी , 
सांरे प्राणा बदन छखते प्यार के साथ इंगे । 
पाते दंगे परम निधियों दूटते रतन होगे , 
होती होंगी द्वदयठछ की क्यारियाँ धुष्पिता सी ॥ 


बैठे हंगि निकट जितने थ्वान्त औ शिष्ट इंगरे , 
मय्योदा का प्रति चुघद यो ध्यान होगा बडा हो । 
कोई होगा न कइ सकता वात दुर्दक्षवा की , 
पूरा पूरा प्रति छदय में क्ष्याम आतंक होगा ॥ 


श्छ् 


अयोध्या सिद उपाध्याय 'हरियौघा 


प्यारे प्योये बंचन उनसे बोलते श्याम इंगे , 
दैकी जाती छृदय-तल में इर्ष की वेलि होगी। 
देते होंगे प्रथित गुण वे देख शद॒दृष्टि द्वारा , 
लोहा को छू कलित कर से खर्ण होंगे बनाते ॥ 


सीधे जाके प्रथम ण्द्द के मंजु उद्यान में दी 
जो थोड़ी भी तन-तपन हो सिक्त प्वो के मिठाना। 
निर्धूली हो सरस रजसे पुष्प के लिप्त होना | 
पीछे जाना प्रियसइन में खिग्पता से बड़ी हो ॥ 

जो प्यारे के निकठ बजती बीन द्वो मंजुता से , 

किया को मुरज-मुरठी आदि फोई शे वजाता | 

या गाती हो मधुर खर से मण्दली गायकों की , 

होने पावे न सर छद्री अल्प भी तो पिपन्ना || 


जाते ही छू कमलदंल से पॉब को पूत दोना , 
यु काली काली कलित अलके गण्ड शोभी हिल्यना | 
ब्रीडार्य भी ललित करना के दुकूकादिकों को , 
घीरे घीरे परस तन को प्यार की बेलि बोना ॥ 


त्तेरे में है न यहगुण जो वू व्यथायें सनायें , 
ब्यापारों को प्रखर मति औ युक्तियों से चछाना | 
बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कान्तिवाले , 
तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना ॥! 


जो चित्रों में विरद- विधुरा का मिले चित्र कोई , 
तो जा जाके निकट उसको भव से या हिहाना । 
घ्यारे हो के त्कित जिससे चित्र की ओर देखें , 
आशा है यों सुरति उनको दो सक्तेगो हमारी ॥ 


ट् र्ऊ 


छयोष्यासिंदद उपाध्याय 'दरिऔषध! 


जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का दो , 
थौ हों प्राणी विपुर उसमें घूमते बावले से॥ 
तो जाके संनिक्ट उतके औ इिलछा के उसे मी , 
देवात्मां फो सुरति प्रज के व्याकुर्लों की कराना ॥ 


कोई ध्यारा-कुसुम कुग्दछा गेह में जो पढ़ा शो , 
तो प्यारे के चरण पर छा डाल देना उस्तीको॥ 
यो देना ऐ पवन बतलां पूछसो एक बाला, 
मिलछाना शो कमल पय को चूसना धवाहती है ॥| 


छो प्यारे मेंजु-्उपषन या थाटिका में खद़ेईों , 
छिद्ठों में जा कृणित करना बेणु सा कीचकों को | 
था होवेगी झुरति उनको सर्वे गोपांगना की , 
जो हैं वंधी भवण रुचि से दीर्घ उत्कृण्ठ द्ोोतीं ॥ 


छा के फूछे कमलूूदलू फो श्याम के सामने ही , 
थोड़ा थोडा विषपुल जल में ध्यप्र हो हो डुबाना । 
यों देना ऐ. भमिनि जतरझा एक अमभोजनेत्ा , 
आँखों को हो विरइ-विघुरा वारि में बोरती है |) 


धीरे छाना घदन कर के नीप का धुष्य कोई , 
ओ प्यारे के चपल हग के सामने डाछ देना । 
ऐसे देना प्रकथ दिखला मित्य आदइंकिता हो , 
कैसी होतो विरइवश मैं नित्य रोमाचिता हूँ।॥] 


चर्८ 


बैठे नीचे जिस विदप के ध्याम होंवें उसीका , 
कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के छे हिलाना। 
यों प्योरे को विदित करना चाहरी से दिखाना, 
मेरे चिन्ता-विजित चित फा बल्मन्द दो कॉए ज्यना || 


अयोध्यासिंद उपाध्याय 'ह्रियौध*ः 


सूखी जाती मंलन रतिका जो धरा में पड़ी दो , 
हो पाँवों के निकट उसको ह्याम के छा गिराना।| 
यों सीधे से प्रकट करना भीति से वंचिता हो, 
मेरा होना अति मलिन औ सूख़ते नित्य जाना | 


कोई पसा नवल तर का पोतजो दो रहाहो, 
तो प्यरे के दृग युगल के सामने छा उसे ही । 
घोरे घीरे सैंमठ रखना ओऔ उन्हें गे बताना, 
पीछा डोना प्रदल दुख से ओडिता खा इमारा ॥ 


मी प्योरे को बिदित करके सबब मेरी व्यपायें , 
धीरे घोरे बदन कर के पाँव की धूलि छामा। 
थोधी सी मी चरण रस जो लान देगी इमेंतवू, 
हा ! कैसे तो व्यधित चिच को बोध में दे सुझूँगी ॥ 


जो ला देगी चरणरज तो वू बढ़ा शुथ्य छेगो , 
पूठा हूँगी मगिनि उसको अंग में मैं ल्याके। 
पोदेंगी लो द्वदय तल में येदना दूर होगी, 
डादेँगी में शिर पर उसे जाँख में छे मर्देगी ॥ 


द्‌ प्यरे का झबुज खर छा मिष्ट जो है बड़ा दी , 
जो थो भी दे क्षरण करती स्वर्ग की सी सुघा को | 
थोड़ा भी छा श्रवणपुट में जो उसे डाछ देगी , 
मेरा सूखा द्धृदबवल वो पूर्ण उत्छुछ दोगा॥ 


भीनी सीनी झुरमि वरसे धुष्प की पोषिका सी 
मूलीभूता अवनितछ में कीरचि कस्तूरिकाकी॥| 
तू प्यारे के नवछतन की बास रह्य दे निफली 

मेरे ऊदे ध्यधित चिद में शान्ति घारा बह दे !] 


२९. 


अयोध्याधिट्ट्‌ धपाष्याय 'हरिऔच! 


होते होयें पत्तित यण जा अद्गरागादिकों के , 
घौरे धीरे बहन पर के दूं उद्डीकों उडा ला। 
कोई माला कल्ुमुम फी फ्टसलग्न जो दो; 
तो यत्रों से विकच उसया पुष्पष्ठी एक हवा दे ॥ 


पूरी द्वोवें न यदि तुझसे भनन्‍्य यातें इमारी/| 
तो त्‌ मेरी बिनय इतनी मान ले भौ चली जा | 
छू फे प्यारे क्मल्पगथो प्यार के साथ भाजा, 
जी जाऊँगी छूदयतल में मैं तुझ्नीको ल्गाड़े॥ा 


भद्भारास 
भूमें रमी शरद यी कमनीयताथी , 
नीला अनन्त-नम निर्मन दो गया था। 
थी छां गई पछुम में अमिता सितामा , 
छत्फुस्छ सी भ्रद्धति थी प्रतिभात होती ॥ 


दोता सतोगुण प्रद्मर दिगन्त मेंदहै, 
है बिइयन्मध्य सितता अभिषद्धि पाती। 
सारे सन्ेत्र जन को यदये बिताते , 
फान्तार काश, विक्‍्से सित पुष्य द्वारा |] 


शोमा निकेत जति-उज्वछ कान्तिशाली , 
था थारि चिन्दु जिसका नव मौक्तकों सा। 
श्फ्लेक्क,. स्थिपुर- पुल चीत्यि शीला , 
थी सन्‍्द - सन्‍्द चहती सरितात्तिभव्या ॥ 


३७० 


उछ्वास था न अब बूछे विलीनकारी ; 
था बैग भी ने अति-उत्कद कर्ण-मेदी | 
आवर्त-जालू अब था न धरा-विलोपी , 
घीरा, प्रशान्त, विमछाग्बुबती, नंदी थी ॥॥ 


था मेष झल्य नम उज्यल-काम्तिवाला , 
माब्न्य-दीन सुदिता नसव-दिग्वधू थी। 
थी भव्य-बूमि गत-कर्दम ख़च्छ रम्या , 
सबंत्र घौत जछ निर्मलता छूो थी।॥ 


कान्तार में सरित-तीर झुगढरों में , 
थे मंद-मेंद बहते जल स्वर5-सोते ) 
इोती अजश्ष उनमें घ्वनि थी अनूठी , 
दे थे कृती शरद की कल-कीर्ति गाते ॥| 


नाना नवरागत - विहंग - वरूप - द्वारा , 
वापी तडाग सर शोमित्त हो रहेये | 
फूले: सरोज मिप हर्पित छोचनों से , 
ये हो बिमुम्ध जिनको अवछोकते [ 


नाना - सरोवर खिले - नव-पंकजो को , 
हे अंक में विछसे मन-मोहते ये | 
मानो पसार अपने शवददाश करों को , 
थे माँगते शरद से सु-क्यूतियों थे ॥ 


प्यरे मु-चित्रित सिठासित रंगवाले , 


ये दौलते चपर-खंजन प्रान्तरों में । 


बेठी मसनोरम उरों पर खोइती थी, 
आई सन्मोद अज-मध्य मरारू-माक्ा || 


अयोध्यासिंद्द उपाध्याय 'दरिणौध? 


३१ 


कयोष्यासिंद उपाध्याय दरिओौपा 


डर 


प्रायः निरमग्डु कर परावस-नीरदों को , 
पामी सुला प्रचुर प्रान्तर आओ पर्यों का | 
न्यारे अरॉम-नम में. मुद्धिता गद्दी में 
ध्यापी मवादित अगस्त नई विभा थी ॥ 


था कोर मास निशिथी अति-रम्य राका ,- 
पूरी कला-सद्दिव झोमित चन्द्रमा था। 
ज्यातिमेयी विमलभूत दिखा बना के | 
सौंदय्य राय ल्सती छ्षिति में सता थी ॥ 


शोभा-समी शरद की ऋतु पां दरिया में | 
निर्मेघ - व्योम - तल में सु - वसुधरा में । 
होती छू -उपत्ति झतीष मनोहरा थी, 
न्‍्यारी कछाकर-करा नव स्वच्छता की ॥ 


ध्यारी - प्रमा रजनि - रजन की नर्गों को + 
जा थी असख्य नव - हीरक से लताती । 
तो दीचि में तरन की प्रिय - कल्यका के $ 
थी घारू - चूर्ण -सणि मौक्तिक के मिलती [| 


थे स्वात से सकलछ - पादप श्वन्द्रिका से , 
प्रत्येक + पछव प्रमा - मय दीखता था। 
पैली छता बिक्रच - बेलि प्रफुल - शाखा , 
डूबी बिचिय - तर निर्मल - ज्याति में थी ॥ 


जो भेदनी रजत - पत्र -म्यी हुई थी , 
किया पयोधि - पयसे यदि घ्लाविता थी । 
तो पत्र - पत्र पर पादप - बेलियोँ के + 
पूरी हुई प्रचित - पारद - प्रक्रिया थी ।| 


अयोध्यासिंइ उपाध्याय 'हरिधा 


था मंद - मेँद हंछता विधु व्योम-शोमी , 
होती प्रवाहित घरातऊू में सुघा थी। 
जो पा प्रवेश दग में प्रिय - अंशु - द्वारा ; 
थी मत्त - प्राय करती मन - मानवों का ॥| 


अत्युज्वछा पहन तारक - मुस्त - भालछा , 
दिव्यावए बन अछोकिक - कौमुदी से। 
झोसा - मरी परम -मुग्धकरी हुईथी, 
राका कलछाकर -मुखी रजनी - पुरुषों )) 


धूरी समुज्यल हुई सित -यामिनी थी , 
होता प्रतोव रजनी - पति मातु-्खा था ३ 
पीती कमी परम - मुग्ध बनी सुधा थी , 
होठी कमी चकित थी चतुरा - चकोरी ॥ 


छे युष्प - सीएभ तथा पय - सीकरों को + 
थी मन्द - मन्द बदती /एवनातिप्यारों । 
जो थी मनोरम अतीब - प्रफुल्क - कारी ; 
हो सिक्‍त सुन्दर सुधाकर की सुघा से ॥ 


घन्द्रोज्बल रजत - पत्र - वी मनोशा , 
छान्ठा निम्नान्त - सर॒सा सु-मयूख सिक्‍्ता | 
शु्नागिनी सु - पपना सुजछा सु - कूछा , 
सत्पुध्रसौरमदती वन - मेदिनी थी। 


ऐैडी अलौकिक अपूर्द वसुंधरा में, ८ 

ऐसे मनोस्म-अलंकृत-काल को पा। ६ 
बंशी अचानक -जजी अति ही रठीही॥ उप 
आनन्द - कम्द जज - गोपन्यणामणी -की 22४ 


ड्र्३ु 


नअयोध्याधिंद्‌ ८पाध्याय 'दरिभौधः 


3 


आायाभयी मुरलिका स्वर सग्ध-फारी , 
स्रादौ हुआ मस्त साथ दिगस्त -व्यापी | 
पीछे पद्ठा भयण में यहू - भावों के ५ 
पीयूष के प्रमुद - वर्दक - विन्दुर्भो नस ॥ 


पूरी विमोहित हुई यदि झोविकार्य + 
तो गोप - बन्द अति - म॒ग्ध हुए स्वर्सी से | 
दैली विनोद - लहरें ब्रज्ञ -मेदिनी में , 
आनन्द - शंदर छगा उर में बरनों के 


बंशी ० निनाद मुन त्याग निकेत्तनों को , 
दौदी भपार जनताति उ्मग्रिता हो। 
सही - शऐेत यू गए लाए, , 
आई विट्दार - रुचि से यन-मेदिनी में ॥) 


उत्साहिता विल्सिता बहु - मग्घ - भूता , 
आई «७ विशेक जनता चझमुराग -मंग्रा | 
की श्याम ने रचिर - प्रीडन की व्यवस्या , 
कान्‍्तार में घुर्िन पे तपनागजा के ॥ 


दो हो विमक्त बंहुश' दल में सयों ने , 
आरंभ की विपिन मैं फ्मनीय - प्रीढ ! 
बाजे बजा अति - मनोहर - फण्ठ से गा , 
उन्मत्त - प्राय बन चित्त - प्रमत्तता से | 


मेजीर चूपुर मनोदइर - क्किणी की ५ 
वैली मनोज्ञ - च्वनि संतुछ याद्य की सी | 
छेड्ी गई फ़िर स-मोद गई बजाई , 
अस्यन्त कान्त कर से फमनीय - बीणा ॥ 


अयोध्यासिंद्द उपाध्याय 'दरिऔष! 


चाप संग पर जो पड़ती सधी थीं, 
थे थीं स - जीव स्वर - सतक को बनाती । 
आपुर्य्य - सार बहु- कौशल से मिला के ; 
थीं नाद फो भुति मनोइरठा सिखादी 


सीठे - सनोरस - स्वराकित वेणु नाना $ 
हो के निमादित विनोदित ये बनाते। 
थी सर्द में अधिक -मंतुरू - मुग्वकारी , 
वंश्ी मद्दा - मधुर केशव कौछछी को॥ 


शो हो सुवादित मुदुन्द उदंगुढी से , 
चान्तार में मुरलिका जत्र ग्ूँजदी थी। 
चो पत्र - पत्र पर था कक्‍छ -नृत्य होता , 
रागागना - विधु मुखी चपलछाय्रिनी का ॥) 


भू-व्योम-व्यापित कछाघर की सुधा में , 
न्यारी - सुधा मिलित हो मुरली-स्वर्रों की ॥ 
घारा अपूर्व -रस की मह्दि में बहा के , 
स्वेत्र थी अति - अडीकिकता लसाती ॥ 


उत्फुल्ल थे विय्प -इन्द्र विशेष होते , 
साधुय्य॑ था विकच, पुष्प - समूह पाता। 
होती विकाश “भय मंजुल- वैलियो थीं , 
च्यल्त्यि - धाम बनती नवत्य छता थी ॥ | 


ऋरीडा - सयी ध्वनि - मयी कछ-ज्योतिवाल्ये , 
घारा भश्वेत सरे की अति तदगता यी। 
थी नाचती उम्रगवी अनुरक्ष्व ड्लोती ऊँ 
उब्ल्सिता विदृर्सिताति प्रकुल्छिता थी 


इ्५ 


खयोध्यासिद्‌ उपाध्याय दरिऔषा! 


छू 


पाई अपूर्य -स्थिस्‍्ता खदु - बायु ने थी , 
मानो जअचचल विमोद्दित हो बनी थी। 
वंशी मनोज - स्वर से बहु - मोदिता हो ॥ 
माधुय्यँ - साथ देखती सित-चन्द्रिका थी ॥ 


सत्कण्ठ साथ नर - नारि - समूह - याता | 
उस्कष्ठ था ने किसको मद्दि में बनाता ) 
तानें उमंगरित - करी कल - कण्ठ जाता | 
त्तत्री रहीं जन-उरस्यछ की बजाती ॥ 


छे वायु कण्ठ + रबर, वेणु - निनादन्‍न्‍्यारा , 
च्यारी मुर्दश - ध्वनि, मजुछ बीन - सीढें १ 
सामोद घूम बहु - पान्य खर्गों झर्गों को , 
थीं मत्तम्राम नर - किन्नर को बनाती ॥ 


दीरा समान बष्ड - खर्ण - विभूषणों में ५ 
साौना विहग - रव में पिक - काकली सी 
होती नहीं मिलित थीं अति थीं निराली + 
नाना - सुवाद्य - खन में हरि - बेणु - ताने 


ज्यों “यों हुई अधिकता फल - थादिता की , 
एर्यों ज्यों; एदी सरसता अभिद्द्धि पाती) 
तयों सयों फला विषशता सु - विमुग्घता की , 
होती गई समुदिता उर में ख्वत्रोंके॥ 


गोपी समेत अतएव समस्त - ब्वाले + 
भूले स्ू - ग्राद सुष्रि हो मुरछी - रताद्ध । 
गाना झुका सकल » वाय झके सवीणा । 
बच्ची - विचित्र - खर केवछ ग्रूजता था | 


अयोध्यासिंदद दपाध्याय 'दरिओपष' 


होती प्रतीति उर में उस काल योंथी , 
है मंत्र साथ मुरछी अमिमंत्रिता सी! 
उन्माद - मोहन - बश्चीकरणादिकों के , 
हैं म॑ जु- घाम उसके ऋजु - रंध - सा तो ॥ 


पुत्र - प्रिया - सहित मंजुछ - रागगा - गा 
छा - ला खस्म उनका जन + नेत्र - आगे [ 
डे - के अनेक उर - बेघक - चाय - ताने + 
की श्याम ने परम - मुग्घधकारी क्रियाये ॥ 


च्रीछे अचानक रुफी घर - वेणु तानें , 
चारजों समेत सपकी सुचि छौट जाई) 
आनंद - नादमय केंठ - समूह द्वारा , 
हो - हो परी ध्वनित बार कई दिख्याएँ ॥ 


मोह और श्रणय 
मैं हैं ऊधो पुछुकित हुई आपको भ्राज़ ण के , 
सन्देशों को भवण कर के और मी मोदिता हूँ। 
अंदीभूता, उर - तिमिर की ध्वसिनी ज्ञान आमा 
छद्दीसा हो उचित - गति से उज्ज्वब्य शो रही है ॥ 


मेरे प्योरे, पुदष, पूथियी -रत्त भौ अ्यात्त घी ईं 
सन्देशों में तदपि उनकी, बेदना, व्येज्िता है। 
मैं भारी हूँ, तरल - उर हैँ, प्यार से चचिता हूँ , 
जो होती हूँ विकल, विमना, च्यस्त, पैचि-य क्‍या दै ॥ 


का 


अयोधष्याधिदद उपाध्याय 'दरिभौघः 


हो जाती है रजमि मलिना एर्या बल्ण - माय इपे , 
घाट शोभा रदित यनती ज्यों घसन्तान्त में दे॥ 
ध्यांद्दी प्यारे विधु - घइन को कान्ति से वंचिता दो + 
भी हीना और मछिन प्र फी मेदिनी द। गई दे ॥ 


जैसे प्रायः छहर उठती वारि में वायु से दै, 
प्योँद्दी देता चित्र चछित दै फाश्विदायेग - द्वारा | 
उद्देगो से व्यधत यनना बात स्वामाविषी दै, 
हाँ, शानी औ विश्युप - जन में मुहता दै न इती ॥ 


पूरा - पूरा परम -प्रिय का मर्म्म मैं बूझ्ती हूँ , 
है जो वाछा विद्यद उर में जामती भी उसे हैँ । 
यत्नों द्वारा प्रति -दिन अतः में मदद सथता हूँ , 
तो भी देती विरइ - जमिता - घासनायें ब्यथा हैं | 


जो मैं कोई विषय उश्क देज़ठी ब्योम में हैँ , 
तो उत्कण्ठा विवश्व चित में आज भी सोचती हूँ | 
५ दोते मेरे अबछ तन में पक्ष जो पक्षियों से , 
तो यों ही में स-मुद उडती श्याम के पास जाती ॥) 


जो उल्‍्कण्ठा - अधिक प्रवल्ा दे किसी काल होती , 
तो ऐसी दे छदर उठती चित्त में कल्पना कौ । 
जो द्वा जाती पवन, गात पा वाठेता छोक -प्यारी , 
मैं छू आती परम प्रिय के मजु - पादाम्उर्जों को ॥ 


निल्सा हूँ अधिकतर में नित्यशः सयता हूँ, 
तो भी ट्लोती अति न्ययित हूँ श्याम की याद आते | 
बैसी वाछा जयत - हित फी आज भी है न होती ५ 
जैसी जी में लखित प्रिय के लाम की लालछसा 5॥॥ 


श््ट ॥ 


अयोध्यासिंद उपाष्याय हरिओषों 


हो जाता है उदित उर में मोइ जो रूप - द्वार , 
ब्यापी भू मे अधिक जिसकी मंज्ञु - कार्य्योवली है। 
ज्ञो आयः दै प्रसव करता मुसग्धवा मानतसों में , 
जो है कीड़ा जबने चित की आम्ति उद्िमंता का | 


जाता है पंच - शर जिसकी 'कटेस्वा-्यूसि' माना » 
जो पुर्णो के विशिख - दल से विश्व को बेबठा है। 
म'ब्‌ - ग्राई मधुर - मइती चित्त - विज्ञेय -छशीडा , 
स्परी - लीला सकुछ जिसझी मानसोन्‍्मादिनी दै | 


दैचित्यों से बलित उसमें इंदशों शक्तियाँ्ँ , 
जञावाओं ने प्रगय उसको है बताया मतोमी।॥ 
है दोनों छे सब बनतों भूरि -आउंग -लिप्सा , 
होदो है किन्तु प्रगपज ही खायिनों ओ प्रधाना ॥ 


कैसे पानी प्रणय ठुषेतों को तृपाह नहोती , 
हो पाठी है न छुधित - हुघा अन्न - आसक्ति जैसे ॥ 
देसे ही रूप निलय नरों मोइनो - मूर्चियों / में , 
हो पाता है न 'प्रणयों हुआ मोह रूपादि - द्वारा 0 


मूली - भूता इस प्रणय को बुद्ध को झंत्तियाँ हैं , 
हो जाती हैं. समधिकृत जो व्यक्ति के रुदुगुर्णो से । 
दे होते हैं नव नव, तथा दिच्यवा - घाम, खायी , 
पाई जाती प्रभय - पथ में खामरता है इसीसे !) 


हे पाता हद विकृृत सस्ता - दीन है रूप होता , 
पाई जाती नहिं इसलिये मोइ सें स्थायिता है। 
होठा है रूप विकसित भी प्रायशः एक दी सा , 
हो बाद है प्रधमित अतः मोइद संमोय से मी है 


ड्ड९ 


स्योध्यासिंद उपाध्याय 'इरिओऔघ! 


नाना स्वार्थी खस्स - सुस्य पी बारना - सध्य झा + 
कादेगें। से बलित ममतावान दे मोइ दोता। 
निष्झामी दे पणय - शुचिता - मूर्ति दे खात्विकी दै , 
ड्ोती पूरी प्रमिति उसमें आत्म - उत्सगे फी है ॥ 


सद्यः होती फलित, चित में माह की मच्तता है , 
चीरे - घीरे प्रणय बसता, व्यापता दे उरों में। 
हो जाती हैं. विवश अपरा - शतियाँ मोद - द्वारा | 
मावोन्मेपी प्रणय यरता चित्त रुद॒शत्ति को है ॥ 


हो जाते है उदय कितने भाव ऐसे उर्से में, 
होती दे मोह - बक्ष जिनमें प्रेम की प्रान्ति श्रायः | 
वे होते देँ न प्रणण न वे ईद समीचीन होते , 
पाई जाती ४घधिक उनमें मोद की चाठनों दे ।! 


ही के उत्कण्ठ प्रिय - सुख की भूयस्ती - लाल्सा से , 
जो है प्राणी हृदय - तक की वृत्ति उत्सर्ग - शीश । 
पुण्पाकाक्षा सुयझ् - दचि या धर्म - एिप्छा बिना ही , 
शाताओं ने प्रणय अमिघा दान की दे उसीको ॥ 


आदौ शेता शुण अद्ण है उक्त सदृशति द्वारा, 
हो जाती दै उदित उर में फेर आउंग - खिप्सा | 
होती उत्पन्न सद्ददयता बाइ अंऊरर्म के है, 
चं,छे खो आत्म - सुधि लघखती आत्म - उस्सगंता है 


सदू्र्घो से, मधुर - खर से, सर्श से जौ रसोंचि , 
जो हैं प्राणी हृदय - तल में मोह उद्भूत होते। 
वेआओडीई जन - छदय के रूप के मोह दी से , 
दो पाते हैं तदपि उतने मत्तकारी नहीं वे! 


शच्० 


ध्योध्णर्सिंह उपाध्याय 'दरिओऔष? 


व्यापी भी है अधिक उनसे रूप का मोह होवा , 
याया जाता, प्रयछ उसका चित्त -चाश्वल्य भी है। 
मानी जाती न श्िति - दछ में है पतंगरोपमाना , 
भुझ्लों, मी्नों, द्विरद झूग की मत्तता प्रीतिमत्ता ]] 


भोष्टों में है. प्रचल सबसे रूप का मोह द्वोता 
कैसे होगि अपर, यह जो प्रेम दे हो नपाता। 
जो है प्यारा प्रणय - मणि सा काँच खा मोइ तो दे 
ऊँची न्‍्यारी रचिर महिमा मोह छे प्रेम की है।] 


दोना आँखें निरस्त जिसको दठृत्त दोती नहीं है , 
क्यों - ब्यो देखें शधिक जिसकी दीखती मंजुता दै। 
जो ६ ढीछा - मिलय महि में यस्त खर्गीय जो दे , 
शैसा राका - उदित - बिछु सा रूप अल्त्यसकारी ॥ 


उत्कष्ठा से बहु सुन जिसे मत्त सा बार लाखों , 
कानों की दे न तिल मर भी दूर शेती पिपासा। 
हचतन्त्री में श्वनित करता खर्ग -सगीत जो है, 
ऐसा न्यारा - खर उर - जयी विश्व -व्यामोश्कारी ॥ 


होता है मूछ झग जग के सर्वरु्ों -खर्रो का , 
या होती दे मिछित उसमें मुग्घता सदगुणों की | 
ए बातें ही विदित - विधि के खा रद व्यक्त होती , 
न्यारे गंवा सरत - रण, भी स्पर्श - कैचित्रय में भी ॥ 


पूरी - पूरी छुँवर -वर के रूप में है महत्ता, 
मंत्रों से हो मुखर, मुरली दिव्यता से भरी है। 
सारे न्यारे प्रमुख - गुण फी सात्विकी मूर्सि बे हैं , 
कैसे व्यापी प्रणय उनका अन्तर्रो में नहोगा।॥। 


४१ 


अयोध्यालिंद उपाध्याय 'दरिऔष! 


थो जापता प्रज -अवनि में बालिफार्य कई हैं , 
थे सारी दी धणय -रैंग से ध्याम के रहिता हैं। 
मैं सादगी अधिक उनमें दें मद्दा-मोह मा; 
वो भी प्राय प्रणय - पथ की पच्िनी दी सभी हैं | 


मेरी भी दे हुछ गति यद्दी श्याम फो भूल दूँ क्‍यों , 
का्ूँ कैसे दृदय - तल से श्यामली - मूर्वि न्‍्यारी | 
जीते जी जो मं मन श्रकटा मूल दै मद -ताने , 
तो बर्या होंगी शम्रित प्रिय के ठाम की छालवायें ॥ 


८ थॉँसे हैं जिघर फिरती घाहती श्याम कोर्ट , 
कार्नों को भी मधुर - स्व की भाज भी लौ लगी दे । 
कोई मेरे &ददय-वल को ऐैठ बे जो विलोके , 
तो पादेगा छखसित उसमें कास्ति » प्यारी उन्हींकी ॥ 


जो दोता दे उदित नम में कौमुदी कात भा के , 
या जो कोई झुसुम किक्सा देफ़ प्राती वहीं हूँ। 
शोभा - वाले इरित दु के पादर्पों को विछीके , 
है प्यारे का विकच मुखडा झलाज मी याद आता )। 


चाहिन्दी के पुल्नि पर जा, या भजीले सररों में , 
जो मैं फूले - कमछ - कुल को मुग्ध दो देखती हूँ ॥ 
तो प्यारे के कलित फर की औ खअनहठे - पर्गों की , 
छा जाती है सरस सुपम्रा वारि खावी - हगों में | 


डर 


वाराओ से सचित - नभ को देखती जो कभी हूँ + 
या मेर्घों में म्रदित - चक की पत्तयों दीसती हैं! 
तो जाती हूँ उमग बैंधता ध्यान ऐसा मु्ते दे , 
मानों मुक्ता - लूसित - रुर है स्यास का देष्टि आता ॥ 


अयोध्यासिद उपाध्याय 'दरिभौधी 


धू देती दे मुदु - पवन जो पास आ यात मेरा , 
तो हो जाती परत सुधि दै ध्याम-प्यारे - करों की | 
हे पुप्रों की सुरभि वहजों कुज में डोलती है , 
तो गंधों ते बढित मुख की वास है याद आती | 


ऊँचे - ऊँचे शिखर चित की उचता हैं दिखाते ; 
छा देता दे परस दृदता म्ेद आगे दरों के। 
नाना -प्रीड़ा - निलय - झरना चार - छीटें उड़ाता , 
उल्लाशों फो छुँवर - वर के 'चश्ठु में दे छसाता॥ 


काछिन्दी एक प्रिययम के गात की ध्यामता द्वी , 
मेरे प्यासे हग - युगल के सामने है न लाती । 
प्यारी छीला सकू अपने बूलछ की मंज़ुता से , 
सदूमावों के सद्दित चित में सबंदा दे ऊूखाती॥ 


फूछी संष्या परम - प्रिय की कान्ति सी है दिसावी , 
मैं थाती हूँ रजनि - तन में श्याम का रज्न छाया। 
रऊपा आती प्रति - दिवस है प्रीति से रंजिता दो , 
पाया जाता बर - बदन सा ओप आदिद़ में है ॥ 


मैं पाती हूँ अलक - सुप्मा मुज्ञ की मालिका में , 
है आँखों की सु - छवि मिछती खंजनों औ झर्णों में ) 
दोनों बाई कछम कर को देख हैं याद आती , 
पाई झोमा रुचिर झक के ठौर में नासिका की ॥ 


है दोतों को झलक मुझको दीखती दाड़िमों में , 
विम्बारओ में वर अघर सी राजती छालिमा है। 
मैं बेलों में जघन - युग की मंजुता देखती हूँ , 
गुत्फों की सी छल्ति सुषमा है गुर में दिखाती ॥ 


४३ 


' आ्योध्याधिंद उपाष्याय 'दरिभौधः 


मेत्रीन्मादी यड्ू - मुदमयी - नीछिमा गाव कीसो , 
न्यारे नीछे गगन - तल के अंक में राजवी है। 
भू में शोमा, सुर जछ में, पद्धि में दिव्य-्भामा | 
मेरे प्यारे - ठुंवबर वर सी प्रायश्ः दे दिखाती 


साय - प्रातः सरस - खर से वूजदे हैं पसेरू, 
ध्यारी - प्यारी मधुर - ध्वनियाँ मच हो, हैँ सुमाते । 
मैं पाती हूँ मधुर ध्वनि में पूजने में खर्गों के , 
मीठी - तानें परम - प्रिय फी मोदिनी - बंशिका की ॥ 


मेरो बातें भव कर के आप उद्दिग्न ईंगि, 
जानेंगे में विवश बन के हूँ मभद्दा - मोह - ममता । 
सच्ची यो दे न निज - मुख के देत मैं मोद्ता हूँ , 
संरक्षा में प्रणय - एय के मावतः हूँ. सयत्ा 


दो जाती दे विधि - खजन से इथ्षु में माधुरी जो , 
भा जाता है सरस रेंग जो पुष्प की पंखडी में | 
बर्यों होगा सो रहित रहते इश्ुता - पुष्पता के | 
ऐसे दी क्‍यों प्रदुत उर से ज्ञीवनाघार होगा ॥ 


क्यों मोहंगे न दथ छख के मूर्सियाँ रूपवाली , 
आर्नो को मी मघुर-छर से मुप्वता क्यों न होगी | 
क्यों इय्रेंगे न उर रंग में प्रीति - आरंजितों के , 
चाता - द्वारा सजित तन में तो इसी देतु थे हैं ॥ 


छाया - ग्राशी मुकुर यदि द्वो थारि ही चित्र कया दै , 
जोये छाया अहण न करें चित्रता तो यही दे। 
चैसे डी नेत्र, श्रुति, उर में जो न रूपादि ब्यापें , 
तो विजशानी - विचुध उनको खब्य कैसे पढ़ेंगे॥ 


अयोध्यासिद उपाध्याय 'हरिणौपा 


पाई जाती भ्रवण करने आदि में मिन्‍नता है, 
देखा जाना प्रमुति भव में मभूरि - मेदों मरा है। 
कोई होता क्छ॒प 5 युत है कामता - छित्त हो फे , 
तोंद कोई परम - शचितावान ओऔ खसंयमों हे ॥) 


पक्षी होता मु - पुलफ्रित है देस सुष्प फूछा ; 
भौंरा शोमा निरफ रत के मत्त हो गूँजवा है। 
अर्यी - माली मुदत बन भी है उठे तोड़ छेवा , 
तीमों का हो कल - छुसुम का देखना या त्रिषा है ॥ 


रोकोछासी छवि छख किसी रूप उद्भासिता की , 
कोई होता मदन - वश दै मोद में मम कोई ) 
कोई गाता परम - प्रभु की कीर्सि हैं मुग्य सा हो , 
यों तीनों की अचुर - प्रखरा दृष्टि है. भिन्‍न होती ॥ 


शोभा + वाले विदप विखते पक्षियों के खर्रों ले , 
विश्ानी है परम - प्रभु के प्रेम का पाठ पाता। 
ब्याघा की हैं इनन - रुचियाँ और मी तीन द्ोती , 
थो दोनों के थवण करने में बड़ी मिन्‍नता है!) 


यो ही है भेद युत चखना, दुँधना और छूना 
पाजों में है प्रकद इनकी मिन्नता नित्य होतो। 
ऐसी ही ई द्ृदय - तछ के माव में भिन्‍तताये , 
मांवों ही से अबनि - तल है ख्र्ग के तुस्य होता ॥ 


ध्योदे आये सु -बयन कहें व्यार से गोद छेवें , 
ठंढे होवें नयन - दुख हों दूर में सोद पाऊँ। 
एमी ईद भाव मम उर के और ए भाष भी हैं , 
प्यारे जीवें जग - द्वित करें गेद चाहे न झार्दे || 


घ्चष 


छयोध्यासिंद उपाध्याय 'दरिभौध! 


जो होता दे ट्दय - तल का माव स्थेकोपतापी , 
दिद्वान्वैपी, मलिन, वह दे वामसी - दत्ति - बाला | 
नाना भोगाफलित, विविधा - वासना - मध्य डूबा + 
जो है स्वायोभिमुख यह दे राजसी - इत्ति जाली | 


निष्कामी दे भष - सुखद दे जीर हद विश्व - प्रेमी , 
जो दे मोगपरत घ्ट दे सात्विको - बृक्ति शोमी। 
ऐसी ही दे भवण करने आदि की भी व्यव्था , 
आप्मोस्सर्गी ,छझदय- तछ की खात्विकी - इत्ति दी दै (| 


सीता का स्वगोरोदण 


शीत-फारल या, वाष्पमय बना व्योम था , 
अवनी-तल में था प्रभूत-बुद्दरा भरा। 
प्रकृति-बधूटी रद्दी मल्नि-बउना बनी , 
भ्राची सकती थी न सोल मु मुसुकुरा |॥ 


पा आईं किन्धु विदँस पाई नमर्दी , 
राग-मयी दो बनी विरायममयी रही। 
विकस ने पाया दिगगना - वर-बदन भी , 
दात न जाने कौन गई उससे कही ॥ 


टंदी - साँस समीरण भी था मर रहा | 
था पअभात के चैमव पर पाछा पड़ा | 
दिन-नायक भो था न निकछना घादहृता , 
उन पर भी था कु-समय का पहरा कड़ा | 


हक] 


अयोध्यासिद उपाष्याय दिरिऔप! 


हरे - मरे - तर्वर सन मारे ये खड़े , 
पत्ते कप केंप कर थे आँदू डालते । 
कलरव झसते आज नहीं समर -बुन्द थे , 
खोतों से वे मुंह भी थे न निकालते ॥॥ 


कुछ उँजियाला होता फिर घिरता तिमिर , 
यही दुच्चा खयमग दो घंटे ठक रही | 
तद्ुररान्त रयि-क्रिणायछि मे बन सपछ , 
मार्नी बातें दिवस-स्वच्छता की वही ॥ 


कछुद्दरा टला, दमकने अवघपुरी छगी , 
दिवनायक ने दिखलाई निज दिव्यता | 
जन-कलछ-कल से हुआ आकलित कुल-नगर, 
भवन भबन में भूरि-भर-गई-मब्यता ॥ 


अबघ - वर - नगर अश्वमेघ - उपलक्ष से , 
समधिक -सुम्दरता से था सजित हुआ | 
जन समूह सुन जनक - नन्दिनी-आगमन , 
था प्रमोद - पायोधि में निमलित हुआ |) 


ऋ पे, महर्षि, विजुर्घो, भूपालो, दर्शकों , 
संत - महंतों, ग्र॒ुणयों से या पुर भरा | 
विधिध-जनपर्दों के बहु-विघ-नर इन्द से , 
नगर बन यया देव - नगर या दूसरा व] 


आज यही चर्चा थी घर घर हो रही , 
जन जन चित को उत्कण्ठा थी पौगुनी। 
उत्सऊता थी मूर्तिमन्‍्त बन नाचती , 
दर्शन की छाया हुई थी सौगुमी !) 


लयोध्यासिद उपाध्याय द्वरिऔष!ः 


यदि प्रडुच्छ थी घवछ-घाम की घवरूता , 
पहन घल्ति-दुसुमावलि-मंजुर-मालिका | 
बहु-पार्यो फी ध्वनिरयों ठे दो दो ध्वनित , 
अद्ृह्वात तो करती थी अद्यलिका ॥ 


यदि बिलोकते पथ थे वातायन - नयन 
सजैनसदन स्वागत-तिर्मित्त तो थे छत्ते । 
थे समसख्त-मन्दिर यंहु-मुसरित वीसिंसे , 
कनक के कलस उनके थे उल्लस्ित से ॥ 


कल - फोलाइल से गडियों मी थीं भरी , 
ललक - भरे जन जहाँ तदाँ समवेत थे । 
स्वच्छ हुईं सड॒के थीं, सुरमभित, सुरभि से- 
बने चौरदे मी चादता - निकेत ये | 


राजमार्ग पर जो बहु -फाट्ऊ थे बने , 
कार - कार्य्य उनके भवीब रमणीय थे | 
थीं झालरें छगकती मुत्ता -दाम की , 
कमक-तार के काम परम - कमनीय ये ॥| 


लगी जो ध्यजायें थीं परम » अछकृता , 
विदिघ -स्पली सनदर्रो पर दद्वर्रो पर । 
कर नर्चन कर शुमागसन - संकेत बहु , 
दिखा रही थीं दृश्य बद्दे मुग्घकर | 


सलिल - पूर्ण नौ - आाम्र-पत्लरवों से सजे , 

घुर-द्वाररो पर क्त-कलत जो ये ल्‍्से | 

वे यह व्यजित ६ ते थे मुझमें, मघुर- 

मंगल - मूलक - भाके मर्नों के हैं बसे ॥ 
८ - 


अयोध्यासिंद्र उपाध्याय 'दरियौपा 


राजमवन के तोरण पर कमनीयतस , 
नौदत बढ़े मधुर - खर से थी बज रही ।>-+ 
उसके सम्पुख जो अति-विस्तृत भूमे थी , 
मनोद्दारिता -हार्थो से थी सज रही| 
न 
जो विश्यालतम - सण्डप उसपर था बना, 
घीरे घीरे वह सपश्ान्ति था भर रेहा | 
अपने सजित - रूप अलोकिक-विभव से , 
दरचैक-गण को बहु-विमुग्ध था कर रक्ष | 


सुनकर शुभ-आगमन जनक-नन्दिनी का , 
आपैफप्तना जे जिए रहे उप्क्‍्णए खाक है 
कितर्नों की थी यह अति - पावन-कामना , 
जवलोकेंगे पतिमता -पद -कंज कब ॥ 


खान बने थे मिन्‍न मिन्‍न सबके छिए , 
ऋषि,महर्षि, हुप-इन्द,विउुघ-गण-मण्डली ] 
यथास्थान थी बैठो अन्य-जर्नों सहित 

चित्तजूत्ति थो बनी विकच-कुसुमावलो [ 


एक भाग था बड़ा - मब्य मज्जुछ-महा ञ् 
उसमें राजमबन की ख़ारी -देवियोँ ॥ 
थीं बिराजती कुछ -बालार्ओं के सद्दिव , 
दे र्थी वसुघातछर की दिव्य - बिभूतियाँ ॥| 


जितने आयोजन थे सजित - करण के 
नगर में हुए जो मंगल - सामान थे | 
विधि-विडम्बना-विवश त॒पार-प्रषात के 
सभी कुछ न कुछ अहृह हो गये म्लान थे ॥| 


४९ 


अयोध्यासिंद उपाध्याय 'दरिभ्ौध! 


गगन - विभेदी जयजयऊारों के जनक , 
विपुछ-उल्लस्ति जनता के आहाद ने 
जनक - नन्दिनी पुर -प्रवेश की सूचना , 
दी अगणित-वार्यों के दुमुल-निनाद ने ॥ 


सरसे आगे ये सैऊर्डों खबारथे; 
जो द्वार्थों में दिव्य - ध्वजायें थे लिये। 
जो उड़ उड पर यद यूद्रित कर रदीथीं , 
कीत्ति - घरा में द्ोती ६ सत्कृति क्ये ॥| 


इनके पीछे एक दिव्यतम-यान था , 
जिसपर बैठे हुए थे भरत रिपुदमन | 
देख आज का स्वागत महि-नन्दिनी का , 
था प्रफुल्छ शतदलछ जेठा उनका बदन ॥| 


इसके पीछे कुलपति का या बचिर-रप , 
जिसपर वे हो समुत्कुल्छ आसीन थे | 
बन बिमुस्ध थे अवघ - छटा अवलोकते , 
राम + चरेत की छलामता में छोन ये ॥ 


जनऊ -सुता - स्यंदन इसके उपरान्त था , 
जिसपर यी कुसुमों की वर्पा द्वो रही । 
वे थीं उसपर पुर्नों - सह्त विराजती , 
दिव्य-ज्योति रुख की थी मब-तम खो रही |॥ 


छुश मणि-मण्डित-छत्र द्वाथ में थे लिये , 
खामीकर का चमर लिये छव थे खट़े । 
एक ओर झादर बैठे खोमिनिये , 
देफ़े जनता - भक्ति थे अफुल्लित -बड़े |] 


अयोष्यातिंद उपाध्याय दरिऔध! 


सबके पीछे बहुद्यः - विद्यद - विमान ये , 
जिनपर थी झाथम-छात्रों की मण्डली] 
छात्राओं की संख्या भी योडी न थी , 
बनी हुईं थीं जो बसनन्‍्त दविदपावछों ॥ 


घीरे धीरे थे समस्त - रथ चल रहे। 
विविध-वाय-वादन - रत वादक-हन्द था , 
चारों ओर विपुछ - जनता का यूय था , 
जो प्रमात का बना हुआ अरविन्द था ॥ 


चुरुस रही थी छगातार सुमनावडो , 
जय-जय ध्वनि ये दिद्या ध्वनित थी हो रही । 
उमड़ा हुआ प्रमोद - पयाधि - प्रवाह था , 
प्रकृति! उर्रों में 'सुकृति! बीज थी वो रही ॥ 


कुशझ - छव का श्यामावदात सुन्दर - ददन , 
रघुकुछ-पुंगव सी उनकी कमनीयता | 
मातु-मक्ति-र्ि वेश-बसन की विश्वदता , 
परम - सरलता मनोभाव - रमणीयता [ 


मधुर - हँसी मोदिनी - मूत्ति मदुतामयी , 
कान्ति - इन्दु सी दिन-मणि सी तेजस्विता 
अवल्के द्विगुणिव झ्ाती अल्॒रक्ति थी , 
चनवी थी जनता विद्येष-उत्फुल्छिता ॥ 


जब मुनि-पुंगव रथ समेत मद - नन्दिनी 
स्थ पहुँचा रूज्ित - मंढप के सामने | 
तब सिंहासन से उठ सादर यह कहा + 
मण्डप के सर सदतनों से राम पे 


५१ 


अयोध्यासिद ८पाषण्याय हरिओौय! 


आप छोग कर यृष्रा यहीं बैठे रहें , 
जाता हूँ मुनिवर को छाऊँगा यहीं। 
साथ लिये मिथिछाधिपर की नन्दिनी को , 
यथा श्ीम फिर आ जाऊँगा यहीं ॥ 


रथ पहुँचा द्वीथा कि वहद्दा सौमित्रि ने + 
झाप सामने देखें प्रमु ६ भा रहे। 
अ्वण - रसायन के समान यह कथन सुन $ 
खोत - सुधा के सिय अन्तस्थक में बहे ॥ 


उसी शोर भति - आइुछ - ओऑसे रूग गई , 


लगी. निछावर 


करने ये मुक्तावली | 


चुद सणय से कुम्दलाई ध्यदा(- बता 
पघल्पबेलि सी कामद बन पूछी फ्ली॥ 


रोम रोम अनुपम - रस से सिश्वचित हुआ , 
पली अलौकेकता फर से पुलकावछी | 
तुरव खिछी सिछने में देर हुई नहीं, 
बिना सिल्ले खिलती है जो जी फी फछी ॥ 


घन - सन देखे यह घासना सरस बनी; 


प्र 


जो वियोग - तप - ऋतु - आतप से थी जली । 
विधु - मुख देखे तुरत॒ जगमगा वह उठी , 
तम - भरिता थी जो दुखिन्ता की ग्रढी ॥ 


जब रथ से थीं उतर रही जनकागजा + 
उसी समय मुनिवर की करके बन्दना । 
पहुँचे रघुदुरल - तिकक वलमा के निकढ $ 
छोकोच्र था पति पक्नों का सामना ॥ 


अयोध्यासिंद उपाध्याय 'दरिऔष' 


ज्योंद्ी पति प्राणा ने पति - पद-प्म का , 
स्पर्श किया निर्मीव -मूचि सी बन गई। 
और हुए अतिरेक चित -उछास का, 
दिव्य - ज्योति में परिणत थे पछ में हुई ॥ 


लोग इंष्टि करने मुमनावकछि की विदेश , 
छुरत दुँदुमी नमतल में बजने छगी। 
दिव्य- दृष्टि ने देखा, दे दिव - गामिनी + 
बह लोकोत्त - ज्योति जो घरा में जगी ॥ 


चह यी पतिश्रत - विमान पर बिलसती , 
सुकृती, रत्यता, सात्विकता को मूच्तियोँ। 
अमर डुछाती थीं करती जयनाद थीं, 
झुर - बाब्यएँ करती थीं कृति - पूचियों ॥॥ 


क्या महर्षि क्या विद्युप इन्द क्या शपति-गण , 
क्या साधारण जनता क्या रब जानपद [ 
सभी प्रमावित दिव्य -ज्योति से हो गये , 
हि मान छोक के छिए उसे आलोक प्रद॥ 


मुनि - पुंगव - रामायण की बहु - पंक्तियाँ , 
'प्राकर उसकी बिमा जगमगाई अधिक | 
कृति - भनुदृल लबिततस उसके ओप से , 
'छौकिक बातेंभी बन पाई अलौकिक ॥ 


जुलरति - आश्रम के छात्र. ने लौटकर , 
दिव्य - ज्योति - अबठम्बन से सौरब-सहित] 
बह आमा प्रैछाई मिज निम्र पान्द में , 
जिसके द्वारा हुआ छोक का परम - दित ॥] 


पड 


सअयोध्यासिंद उपाध्याय 'दरिव्यैधः 


तपस्विनी -छात्राओं के उद्धघोध से, 
दिव्य ध्योति - बल से जऊू सका प्रदीप बह) 
जिससे तिमिर - विदूरित बद्ु - घर के दुए , 
शाप लाख मुखों की लाली सकी रह ॥ 


ऋषि, महर्षियों, विद्युघों, कवियों, सब्यनों , 
हृदर्यों में बस - दिव्य - ज्योति की दिल्यता। 
मवद्दित - कारक सदमार्वों. में सर्ददा , 
सूरि भारि भरती रद्दती थी मब्यता ॥ 


जनपदाधि - पतियों. नरनायों - उररों में , 
दिव्य - ज्योति की कान्ति बनी राका -सिता। 
रंजन - रत रहयी जन जन कौ रजिनी , 
सुधामयी रह थी वहुषा में विल्डिता ॥ 


साधिकार - पुरुषों साधारण - जनों के , 
उरों में रमी दिव्य -ज्योति की रम्पता | 
शाम्तिदायिनी बन यी भूति - विधायिनी , 
कश्लाकर कमनीय - कल्पतरद की छवा ॥ 


यथाकाल यह दिव्य प्योति भव दिव-रस्‍ता , 
आर्य सम्पता की अमूल्य -निधि सी बनी ॥ 
वह भारत - सुत सुख साधन वर-व्योम में , 
है लोेकोत्तर छल्ति चाँदनी सी तनी॥ा 


प्छ 


उसके सारि-भाव भव्य हैं बन गये 
पाया उसमें व्येकोत्तर - लाछित्य है। 
इन्दु कल्य सी है उसमें कमनीयता , 
रचा गया उस पर जितना साहित्य है 


अयोध्यातिद उपाध्याय इरिकौघ 


उसकी परम - अलौकिक ज्ञामा के मिले , 
दिव्य बन गई हैं कितनी ही उक्तियों। 
स्र्णोक्षर है. मसि-अंक्त अक्षर बने, 
मणिमय हैं कितने अंथों की पंक्तियाँ)। 


आँसू 

आँख का आँसू ठलकता देख कर, 
जी तड़प फरके हमार रह गया ) 

कया गया मोती कसी का है दिखर [ 
या हुआ पैदा रतन बोई नयाती 

ओस की घूँदें कमछ से हैं की, 
या उगलती बूँद है दो मछलियोँ। 

या अनूठी गोलियों चाँदी मदी, 
खेलती हैं. खंजनों की लडकियों ॥ 

या जिगर पर जो फ्फोला या पड़ा | 
फूट करके वह अचानक बह गया । 

इाय | था अरमान जो इतना बडा , 
आज वह कुछ दूँद बन कर रह गया 


फूल और झाँटा 


हैं. जनम लेते जगद में एकही , 

एक ही पौधा उन्हें है पाछता। 
रात में उन पर चमकता चाँद भी , 

एक हो सो चॉँदनी है डालता | 


ष्ल 


अयोध्यासिंद उपाध्याय 'दरिओऔष! 


मेह्ट उनपर दे बरखता एक सा, 
एक सौ उन पर इवयायें हैं बहीं। 
पर राद्या ही यह दिखाता दै हमें, 
दग उनऊ्े एक्न्से इाते मह्दीं॥ 
छेद फर फाँटा किसी की लेंगलियाँ , 
फाड़ देता है कसी का वर बसन | 
प्यार - डूबी तितलियों का पर फतर , 
मौर का दे वेघ देता श्याम तन ॥ 
पूछ छे कर तितल्यों को गोद रे 
भौर को अपना अनूठा रस पिला | 
बनिजन सुगर्घो औ निरके रग से, 
है उदा देता कली जी की खिला ॥ 
है खटकता एक ख्ब की आँख में , 
दूसरा है सोइता सुर सीस पर। 
किस तरद कुछ की बड़ाई काम दे , 
जो किसी में हो बडप्पन की कसर | 


न न 


दीपावली 
बमुघा ईंसी छसो दियि दारा , 
विछसित शरद सुधा निधि द्वारा । 
हुआ विमासित नीछ गगन तल , 
उच हिमालय मदुढ अचछ , 
काझ प्रयूज समूह समुज्वल , 
कमल्यं-कलछित सकछ प्रकज दर , 
चंदा पादपावलि पर पारा | 


अयोध्याहिंद उपाध्याय 'हरिओऔप 


समल-घवछ आमाओं से छस , 

बद्ा दिद्यार्दों में अनुपम रस 

विस गईं ठप वीरुध में दस» 

हुआ उरंगित झरागद मानस , 
चमऊहा जगत विलोेचन-वारा। 


मिक्ठे विमठता परम मनोसमण , 
दने नगर, पुर, आम दिज्यतम , 
मुधा-घवछ मंदिर झुर-पुर-सुम , 
स्पच्छ उलिल सर-सरित-समुचम + 
हुआ रजत-निम स्व-कप सारा । 


दना काल को कलित कादिधर , 
अमा-निशा को छ्ाठोकित कर , 
प्रावस-्जनित कालिमाएँ इर। 
दमक दीष्माल्थों में मर, 

घर घर दह्दी ज्योवि की घारा। 


पड 


रामचरित उपाध्याय 


रावण का भत्युत्तर 
घुन क्पे। यम, इन्द्र, झुबेर की 

न दिलती रसमा मम सामने! 
चद॒पि भाज झुसे करना पडा; 

ममुज - सेवक से बकवाद भी॥ 
यदि कपे | मम राश्वसराज का + 

स्तववन है तुझसे म॑ किया गया ॥ 
बुछ नहीं डर है--पर क्यों इंथा , 

निछज ! मानव - मान बढा रहां ॥ 
वनय होकर भी मम मित्र का , 

शठ | ने आकर क्यों मुझसे मिला १ 
उदर के बस हो किसमाँति व्‌, 

नर सहायक्र हाय कपे | हुआ ॥ 
बतत भोजन छे मुझसे रुद्दा , 

बिचर तू सुख से सम राज्य में ॥ 
उस ज्पात्मज के दिव दे बृया , 

सुखद जीव ने जीवन के लिए. ॥ 
धुम बिना करतूत बका करो, 

वचन - वीर | सुनो हम वीर हैं। 
रिपु - विनाशक यज्ञ किये बिना 

खमर - पावक पा बकते नहीं ॥ 


रामचरित उपाष्याय 


बछ सुनाकर दूं सठ | राम का | 

पचर मरे, पर में डख्ता नहीं। 
झस मयाहर हो करके, बता, 

कब तिरोदित रोहित से हुआ।॥ 
कबल -दायक के गुण-गान भें, 

निरत तू रह बानर | सब॑दा। 
समर है सुख-दायक सूर को, 

कब झुचा रण चारण को भल्य ! 
झनकजाइत चित हुआ ही, 

तद॒पि तापस से कम में नहीं। 
मधुर सोदक क्‍या पंच जायगा , 

कपि | सवा मन वामन - पेट में ॥ 
रद नहीं सकता रुझले कभी, 

तदनिक मो शप बालक ख॒प्त में | 
कब, कहाँ, कद तो किसने लखा , 

कपि | छवा रण बारण से भछा॥| 
यह क्षरम्मच है यदि राम मी 

समर सम्मुख रायण से करे। 
कह कपे | उठ दे सकती कमी , 

यह रसा बक -शझावक - चाँच से ॥ 
निडज हो बहकों, निजनाये बे-- 

सुयश - गान करो, कपि-जाति हो | 
जगत में दिखला कर पेठ को , 

वचन - वीर ! न बीर बना कमी |) 
मम नहीं द्ित-साथक जो हुआ , 

बह ने हो सकता पर का कभी! 
कएट रूप बना कर राम का 

कपि | विभीषण भीषण झु है॥। 


५९ 


दामचरित उपाध्याय 


६५ 


मर मिर्द रण में, पर राम को , 

हम ने दे सकते जनकात्मजा। 
सुन क्‍्पे जम में बस घीर के | 

मुयश का रण कारण मुख्य दे ॥ 
चतुरता दिसला मत व्यर्थ भू, 

रखिक हैं रण के दम जामसे। 
रुफ नहीं सकते सुन के कभी , 

वचन व(्सक बचुत्स | छट्ठे बिना।॥। 


मैथिलीशरण खपत 


माह्भूमि 
नीलाम्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर हैं , 
सुस्यैनचन्द्र सुग मुकुद, मेखला रक्ाकर हैं। 
नदियाँ प्रेम-प्रवाई, फूछ तोरे मंडन हैं, 
बन्दीजन खगजझून्द, शेप-फन सिहासन हैं। 
करते अभिषेक पयोद हैं, वल्द्वारी इस देप की | 
है मातृभूमि, दू सत्य ही समुण मूर्ति सर्वेश को | 


मतक समान अशक्त, अबश, आँखों को मीचे , 

गिरता हुआ विछोक ग्रमे से इसको नीचे ; 

करके जिसने कृपा हमें अवलम्ब दियाथा, 

छेकर अपने अतुल अंक में त्राण कया था। 
जो जननी का भी स्॑दा, थी पाछन करती रही | 
तू क्यों न इमारी पूज्य हो ! माठभूमि मावामशी 


जिसको रज मे लोट छोटकर बढ़े हुए हैं , 

घुटनों के बठ सरक सरककर खद़े हुए हैं। 

परमहंस-सम बाल्य काल मे सत्र सुख पाये , 

जिसके कारण 'घूलि भरे हीरे कहलाये। 
हम खेले-कूदे इषयुत जिसकी प्यारी गोद में , 
है माठ्भूमि, दुझ्कको मिरख मम क्यों न हों सोद में ! 


६8१ 


मैधिडीशरप्य गुप्त 


पालन पोपण और जन्‍म फा कारण तू ही , 

वक्षय्यछ पर हमें कर रही घारण तू ही।॥ 

अम्रंक्प प्राखद और ये महल दमारे , 

बने हुएएँ अह्दो | दुस्सीसे दुप्पर सारे। 
है मातृभूमि, हम जब कभी तेरी शरण न पायेंगे , 
बस, तभी प्रल्य के पेट में सभी छीन ह्वो जाएँगे । 


हमें जीवनाघार अन्न तू दी देती दे, 

बदले में छचुछ नहीं फिसीसे तू छेतो दे। 

भेंछ एक से एक बिविघ द्वर्व्यों के द्वारा, 

पोषण फरती प्रेमन्माव से सदा इमारा। 
है माठ््‌भूमि, उपजें भ जो तुप्तसे कृषि जंडुर कमी , 
तो तड़प तडप कर जल मरें जटठरानल में हम सभी | 


पावर ठुझसे सभो सुर्खों को हमने भोगा 

तेरा प्रत्यषफारा फकम्मी क्‍या हमसे द्ोगा? 

तेरी ही यह देह, तुझ्लीसे यनी हुई है, 

बस, तेरे ही सुरससार से सनी हुई है। 
फिर अन्त समय तू द्वी इसे अचछ देख अपनायगी 
है मातृभूमि, यह अन्त में छुझमें हो मिल जायगो | 


जिन मित्रों का मिलन मल्नता को है खोता , 

जिस प्रेमों का प्रेम हमें सुददायक होता। 

जिन खजमनों को देख छ्दय इर्षित हो जाता , 

नहीं इटता फभी जन्म भर जिनसे माता | 
उन सबर्म तेरा सबंदा व्यास हो रद्द तत्व है | 
है मात्भूमि, तेरे सच्स, क्सिका महा महत्व है ! 


श्र 


मैथिडीशरण गुप्त 


मिर्मेंह तैय नौर अग्त के सम उत्तम है , 
छीतल-मन्द-सुगन्व॒ पवन हर लेता भ्रम है। 
बड्कदुओं का विविध इश्य युत अदूम॒त क्रम है , 
इरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम दै। 
शुच्ि सुधा सींचता रात में ठक्षपर चन्द्र प्रकाश दै ५ 
हे मात्भूमि, दिन में तरणि करता तम का सा है ) 


सरभित, सुन्दर, सुखद सुमन तझपर खिलते हैं , 

भाँति भाँति के सरस, सुधोपम फल मिलते हैं । 

ओपधियाँ हैं. प्राप्त एक से एक निराली , 

खाए शोमित कहीं घातु - बर रत्नों बाली ( 
जो आवश्यक होते इमें, मिलते उभी पदार्थ हैं , 
हे माठ्यूमि, बसुधा-परा तेरे माम यवार्थ दे । 

नह 

दौख रही है कहीं दूर तक _औल -भेणी , 

कटी घनावछि बनी हुई है तेरी देणी। 

नदियाँ पैर पखार रही हैं. बनकर चेरी , 

पुष्पों से तरू-राजि कर रही पूजा तेरी। 
सृहु मल्य-वायु मानो हल्े घन्‍्दन चार चढ़ा रही + 
देमाद्भूमि, किसका न तू सात्विक माव बढ़ा रदी हैं 


क्षमामयी, व्‌ दयामयी है, श्वेममयी है, 
मुघामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी दे 
विमवद्यालिनी, विश्वपालिनी, दुखदर्त्री है, 
भयनिवारिणी, श्ान्तिकारेणी, सुखकरत्री है। 
है दरणदायिनी देवि दू , करती सबका घ्राण दे , 
देमातृभूमि, सन्‍्तान इस, वू जननी, वू प्राण दे ॥ 


६३ 


मैथिछीशरण गुप्त 


आते द्वी उपकार याद दे माता | तैरा , 

हो जाता मन मुग्ध भक्ति -भार्वों का प्रेरा 

हू पूता के योग्य, कीर्सि तेरी इम गायें, 

मन होता एँ ठप्ते उठाकर झौश धचढदायें/ 
यद शक्ति कहों,द्वा | क्या परे,क्यों हमको लछजा न हो है 
हम मातृभूमि, केवल तुझे, शीश छका सकते अद्दो | 


कारण वश जब शोक-दाइ से धरम दहते हैं , 

तय तुप्तपर दी छोट छोटकक्‍र दुख सहते हैं। 

प्राखडी भी धूछ चदाकर सन में तेरी, 

फटटलाते है. साधु नहीं लगती है देरी। 
इस तेरी द्वी घुचि घूलि मैं मातृभूमि, बह शक्ति है-- 
जो पूर्रों के मी चित्र में उपजा उकती भक्ति है | 


कोई ब्यक्त विशेष नहीं तेरा अपना है, 

जो यह समझे द्वाय ! देखता बह सपना है। 

तुझको सारे जीव एकसे द्वी प्यारेदं, 

कर्मी के पल मान यहाँ न्‍यारे न्यारेदें। 
है मातृभूमि, तेरे निकट सवका सम सम्बन्ध है। 
जो भेद मानता वह अहों छोचन-युव भी शन्पघ है । 


जिस पृथिदी में मिक्े इमारे पूर्वज प्यारे, 

उससे दे भगवान | कभी हम रहें न न्यारे | 

छोट लछोटकर वहीं दृदय को शान्‍्त करेंगे , 

उसमें मिलते समय स्त्यु से नहीं डरेंगे। 
उस मातृभूमि की धूलि में जब पूरे सन जायेंगे | 
इ्ोकर सव-बन्धन मुक्त हम आत्मरूप बत्त हा्येगे | 


दर 


मैशिछीकरण गुम 


मइाभिनिषऋरण 


रख झंद अपना यइ खम्न जाऊ 
निप्त्व मेरे ऊपर ना डालती 
में जागलक हैं, के सेमालछ 
नि राजख्ाट, घन, इफन, धाम | 
खो छत्रमंगुर मंद, सम राम! 


रहने दे बैराद ययस्छोम 

कद हम नहीं, कद कौर्टिलेम रे 

तू धन्‍्द, कहर क्यों इस्थ सोम 
अम, पन, भरने को आर याम 
लो दतनमंगुर रब, सम रास हैं 


| 


रहा हूँ मास देख , 

ओर निशार देखता! 

चंछा निल्दर देन्द » 
ऊम्डेया झेया कौन काम? 
वो शखाणथ्मंगुर भव, राम सर ! 


है /प | 
| 


| 
| 


रूप्रोमप ठेय टदय गाज 

कह, दइ कद तक है प्राझ्दात्र १ 

मोठर समीप कंझाछ मा , 
बाइर दाइर द टीम - थमा 
लो छाएमंशुर मंद, शाम राम 


औधिलोशरण गुप्त 


ष्द्दू 


प्रच्छन्न रोग हैं प्रदट भोग , 

संयोग माप भावी वियोग ! 

हा। छोम-मोह में स्थैन स्थेग 
भूले हैं. अपना अपरिणाम ! 
को ध्णमंगुर भष, राम शाम !! 


यद्द सादे शुष्क, यह उष्ण-झोत , 

यह वर्तमान, यद तू ब्यतीत ! 

जक्षेश भविष्य क्‍या मृत्यु-्मीद ६ 
पायां क्‍या तूने घूम -घाम 
ओ स्तणमंगुर मय, राम राम | 


सत्र देकर मी क्‍या झाज दीन , 

अपने या तेरे मिकट दोनह 

मैं हूँ शव अपने दी अधीन , 
पर मेरा भ्रम है. अविभाम । 
ओ छ्णभंगुर भव, राम राम | 


इस मध्य निशा में जो अमाय , 

उन्चको तेरे ही अर्थ त्याग , 

जाता हूँ में यद्द बीतराग[ 
दयनीय, ठहर तू छीण-प्वाम | 
ओ श्वणमंगुर मव, गम राम | 


सू दे सकता था विधुरू वित्त , 

पर भूले उसमें श्लान्त चित्त 

जाने दे चिर जीवन-निमित्त , 
दूँ कया मैं तत्तको हाइनचाम? 
ओ क्षणमंगुर भव, राम शाम ! 


मैथिलोशरण गुप्त 


मैं त्रिविध दुःस विनिदृत्ति-देत 

बाँध. अपना. पुरुपार्थ-सेतु ; 

सत्र उड़े. कल्याण केव , 
तथ है मेरा रिद्धार्य नाम । 
ओ क्षणमंगुर भव, राम राम | 


सह कर्म -काड तॉडव-विकास , 

बैदी पर॒ दिंता हास-रशास, 

छोलप रसना फा लोल-छांस 
तुम देखो फ़रग, यु और साम | 
ओो छ्षणमंगुर मव, राम राम | 


आ, मित-चक्षु के इष्टिल्ठाम , 

छा, दृदय-विजप-र॒स-बृष्टि छाम । 

या हे खाराज्य, बढ सृष्टि- डाम 
जा दंड-मेद, जा सामनदाम | 
ओ क्षणमंगुर मय, राम राम | 


तब जन्ममूमि, तेरा मददत्व , 

जब मैं ले झ्ाऊँ अमर-तत्व | 

यदि पान से तू स्त्य-सत्व , 
तू रुत्य कहाँ | भ्रम और आम ! 
ओ क्षणमंगुर मव, राम राम | 


है पूज्य पिता माता, मद्दान , 

क्या मॉँयूँ तुमसे खुसा दान है 

मन्दन क्यों | गाओ मद्रन्गान , 
उत्सव हो पुर-पुर, आम आम | 
जो क्षणमंगुर भव, राम राम | 


मैथिडीशारण गुप्त 


७ 


स्रय॑ सुसछित बरके क्षण में , 
प्रियतम को, प्रार्णो के पण में , 
इमीं भेज देती हैं रण में ++- 
ध्ात्र घर्म॑ के माते | 
सख्त, ये मुझसे बहकर जाते | 


हुआ न यह भी भाग्य अमागा , 
फिस पर विपछ सर्द अब जागा १ 
जिसने अपनाया था, त्यायाड़ 
रहें स्मरण ही भाते | 
सरिव, वे मुझसे कहकर नाते | 


नयन उई हैं निष्दर कहते , 
पर इनसे जो आंँद बहते + 
सदय छदय वे कैसे रहते ! 
> गये तरस ही खाते 
सरित, वे मुझसे कहकर जाते | 


जायें, सिद्ध पायेंवे सुखसे, 
इुखी न हू इस जन के दुख से , 
उपाल्म्म दूँ मैं किस मुख से -- 
आज अधिक बे भाते [ 
सख्त, वे मुझसे कहकर जाते [ 


गये, छोद मी वे आावेंगे , 
कुछ आपूर्य अजुपम लावेंगे , 
रोते प्राण उन्हें पायेंगे 
पर क्‍या गाते गाते $ 
स्व, ये मुससे कहकर जाते | 


है 


सो, अपने चचलढूपन, 
सो, मेरे अँचछ - घन, 


पुष्कर सोता है निज सरमें, 

अमर सो रहा दै पुष्कर में | 

गुजन॒ सोया कभी अ्रमर में + 
सो, मेरे गइ -गुंजन, 
सो, मेरे अंचल - घन, 


तनिक पाध्य॑-परिवर्तन कर ले , 

उस नाहा-पुद को मी भर ले। 

उम्रय पक्ष का मन व्‌ हर ले , 
मेरे. ध्यथा - विनोदन, 
सो, मेरे अंचल - घन, 


रहे मन्द दी दीपक-माला , 

तुझे कौन मय-कष्ट काला! 

जाग रद्दो दै मेरी ज्वाला, 
सो, मेरे आइवासन, 
सो, मेरे अंचल + घन, 


ऊपर तारे झलक रहे ई, 
गोखों से लय छलक रहे हैं, 
नीचे मोती ढलक रहे हैं, 
मेरे अपछक दर्शन, 
सो, मेरे अंचल - घन, 


समैथिडीशरण युछ् 


सो 
सो 


सो! 
सो] 


ठो 
सो 


सो 
खो 


सो! 
स्तनों 


ज्ट 


औैशिडीशरण गुप्त 


त्तरी रुंखिे का निस्प्दन 

मेरे तमप्त दृदय का चन्दन ! 

सो, मैं कर दूँ जी मर हन्दन | 
सो, उनके बदुल-नन्‍्रन, सो!) 
सो, मेरे अँदल - धन, सो | 


खेले मन्‍्द प्रवबन अल से , 

पोछूँ में उनको पलकों से। 

छह रद की ठवि को छठकों से 
चुलक-पूर्ण शिश्व - यौवन, ठो ! 
सो, मेरे अंचल - धन, सो! 


३३ 


अब कठोर हो वद्भादति ओ उसुमादपि सुझुमारी | 
आप्येपुत्र दे चुडे परीक्षा, अबदे मेरी बारी। 


हरे छिझ पिता मे सदसे घीर-पोर वर चाहा , 
आर्यपुत्र को देख उन्होंने स्मी प्रकार ररादा। 
फ़िर सी हठ कर दह्वाय ! दया द्वी उन्हें उन्हन्रि घाहा , 
“किस योद्धा ने चदकर उनका क्षौदें-सिन्घु लवगाहया ! 
क्यों कर घिंद करूं अपने को में उन नर ह नारी £ 
आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब दे मेरी वारी। 


देख कराल ऋझाल-सा झिसझो काँप उठे सब्र मय से » 

गिरे प्रतिदन्द्ी नन्‍्दाजुन, सागदच जिस इय से | 

बह तुसस्‍्ग पालित-कुरंग-खा नत हो शया विनय से , 

क्यों न गूँडती रंगभूमि फिद उनके जय जय जय से ! 
निकला वश कौन उन-जैसा प्रवल-पराक़मकारी 
आयेपुत्र दे चुदे परीक्षा, झद है मेरी दारी। 


मेथिडीशरण गुप्त 


सभी सुन्दरी चालाओं में सुझे उन्होंने माना, 

खबने मेरा भाग्य सराहा, सपने रूप बखाना ; 

खैद, करिसीने उन्हें न फिर भी ठीक ठीक पहचाना , 

भेद घुमे जाने का अपने मैंने मी अब जाना । 
इस दिन के उपयुक्त पात्र की उहें खोज थी सारी । 
आर्यपुत दे चुके परीक्षा, जब है मेरी बारी) 


मेरे रूपरग, यदि मुझको अपना गये रहा है , 

तो उसके झड़े मौरव का तूने भार रुद्दा है। 

तू परिवर्तनशील, उन्होंने कितनी वार कहां है--« 

(कूछा दिन किस अन्धकार में ट्बा ओर बहा है! 
किन्तु अन्तरात्मा भी मेरा था क्‍या विकृत विकारी [ 
आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। 


मैं अबछा । पर बे तो विशुत यीर बी थे मेरे , 

मैं इन्द्रयासक्त | पर वे कब ये विषयों के चेरे ! 

झयि मेरे अद्धोंगि-भाव, क्‍या विषय मात्र थे तेरे ! 

हा। अपने अचल में किसने ये अगार बिखेरे १ 
है नारीत्व मुक्ति में भी तो अहो विरक्ति बिहारी [ 
आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अत्र है मेरी बारी) 


सिद्धि मार्ग की बाघा नारी ! फ़िर उसकी कया गति है ? 

पर उनसे पूँछूँ क्या, जिनकों मुससे आज विरति है १ 

अदा विश्व में व्यास श॒माशम मेरो भी कुछ मति है! 

मैं मी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है । 
यदि मैं पतिव्रता तो मुझको कौन मार भय भारी ! 
आर्यपृत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी । 


छह 


मैथिडीश्वरण शुप्त 


ज्छ 


यशोघरा के भूरि माग्य पर ईर्ष्या फयरने बाली + 
तरठ न छाझो कोई छसपर, आओ मोली-माडी | 
तह न सइना पडा दुख यह, मुझे यही सुख आली | 
बधू बद्य की छान देव मे भाज मुझीपर डाली | 
बस, जातीय राद्यातुभूति ही मु्लपर रहे हगदारी। 
आायेपुत्र दे चुके परीक्षा, अप्र है मेरी बारी। 


जाओ नाथ | अमृत ल्ाओ तम्ञुम, मुझमें मेरा पानी , 

चेरी द्वी मैं बहुत त॒ुम्दारी, मुक्ति तुम्दारी रानी । 

प्रिय, तुम तपो, 6हूँ में मरठक, देखें बत दे दानी-: 

कहाँ तुम्दारी गुण-गाथा में मेरी करुण-क्द्टामी ! 
दग्दें अप्धरा-विप न व्यापै यशज्ञोधरा करन्घारी। 
आप्यचुल दे चुके परएए, व्ण्व दे मेरी, यारी६ 


है. 
सर्ति, चसन्‍्त से क्‍श्टाँ गये थे , 
मैं ऊष्मासी यहाँ रही । 
मैंने ही क्‍या सहा सभीने 
मेरी बाघा -व्यथां सही। 


तप मेरे मोहन का उद्व धूछ उडाता आया 
द्वाय/ विभूत रसाने का भी मैंने याग ने पाया। 
घुखा कठ, पसीना छूटा, ग्गतठृष्णा की माया + 
घल्सी दृष्टि, अंधेरा दौखा, दूर गई वह छाया । 


मेरा ताप भौर तप उनका , 

जलती है हा | जठर भह्टी | 
मैंने दी सवा खा, समीजे 

मेरी बाघा-व्यया ठुशी। 


सैथिछीशरण र॒प्त 


जागी किसकी बाष्पराशि, जो उज़े में सोती थी १ 
किसकी रुघृति के बीज उगे ये, सृष्टि जिन्हें बोदी थी 
अरी बृष्टि, ऐसी द्वी उनकी दया-धष्टि रोती थी 5 
विश्व-वैददा की ऐसी ही चम्रक उन्हें होती थी] 


किसके भरे छृदय की घारा , . - 
शतधा द्ोकर आज वहीँ 
मैंने ही क्‍या सहा, समीमे 
सेरी बाया-व्यया सही। 


उनकी थ्ान्त-कास्ति की ज्योत्त्ला जगती है पछ एल में , 
शरदातप उनके विकास का सूचक है थक यल में ; 
नाच उठी आशा प्रति दुल पर किरणों की झलझल में , 
खुला सलिल का दृदय-कमल खिल दरों के कलकल में । 


पर मेरे मध्याह ! बता क्यों 

तेरी मूच्छो बनी बी! 
मैंने ही क्‍या सहां सभीने 

मेरी बाघा-व्यया रुद्दी। 


हेमपुंज देमन्तकाल के इस आतप पर वार , 
प्रियस्पर्श की पुलकाकलि में कैसे आज विसारूँ १ 
किन्द, शिक्षिर ये ठंडी साँधें हाय ! कहाँ तक घाहँ , 
तन गाएूँ, मन गारूँ, पर क्या मैं जीवन भी द्वार ! 


मेरी बाँह गद्दी खामी ने , 

मैने उनकी छोँद गद्दी, 
मैंने हो कया उद्, समीने 

मेरी बाघा - व्यया सही) 


औैधिडीक्षरण शुु 


कद 


पेट्टो ने पच्चे तक, उनधा त्याग देखकर त्ागे , 
मेरा पुँघलापन छुद्रा बन क्या सबके आगे! 
उनके वष के अम्नि-कुंड झे घर घर में दें जाये , 
मेरे कम्प, द्वाय | फिर भी धुम नहीं कहीं से मांगे | 


पानी जमा, परन्ध म मेरे 

खट्टे दिन का दूष-दही 
मैने द्वी क्या सदा, समीने 

मेरे बाधानल्यपा सही; 


आशा से आपाह्ध थमा है, ध्वास-तन्दु बब टूटे 
दिन-मुस दमके, पछव चमके, भव ने मब रस दट़े | 
स्वामी के सतमाव पैडकर फूल फूल में फूंटे ५ 
उन्हें खोजने को ही मानों यूतन निर्शर छूटे | 


उनके भ्रम के फछ सब भोगे , 

यशोघरा की बिनय यह्टी , 
मैंने ही क्या सद्दां, समीने 

मेरी बाधाव्यपा सह्दी। 


घरटन गोत 
निज सोध सदन में उठज पिता ने छाया + 
मेरी छुटिया में राज मवन मन भायाल 
सम्राट सवय आणेश, सत्विव देवर हैं , 
देते आकर जाशीष इसमें मुनिवर हैं । 
घन तुच्छ यहों,--पवपि अंझ्य आकर हैं , 
पानी पीते सुग सिंद एक तख पर हैं) 
सीता रानी को यहाँ छाम दी छाया॥ 
मेरी कुटिया में राज मवन भन माया | 


मैथिडीशरण गुप्त 


क्या सुन्दर लता-बितान ठना दै मेरा , 

घुंजाकृमति गुंजित कुज घना है. मेरा। 

जर निर्मेछ, पवन-पराग-सना है मेरा , 

गदू चित्रकूट दृढ दिव्य बना है मेरा। 
प्रहदी निर्झर, परिखा प्रवाह की काया, 
मेरी कुटिया में राज-मवन मन भाया। 


औरों के हार्थों यहाँ नहीं पछती हैँ, 

अपने पैरों पर खड़ी आप चलतो हैँ। 

अम-वारिविन्दुफल, स्वास्थ्यश॒क्ति फलती हूँ , 

अपने अंचल से व्यगन आप झल्ती हैँ । 
समु-छता-सफलता-सवादु आज ही आया | 
मेरी कुटिया में राज-सबन सन माया । 


मे 


मैं पछी पक्षिणों विपिन-कुंज-पिंजर को , 

आती दै फोथ्र-सदश मुस्े सुध घर को। 

मदु-तीद्ण वेदना एक एक अन्तर को , 

बन जाती है कलू-गीति समय के स्वर की । 
कब उसे छेड़ यह फकंठ यहोंन अधाया हे 
मेरी कुढिया में राजन्भचन मन भाया | 


नाचो मयूर, नाचो कपोत के जोड़े , 

नाचो कुरेंग, छुम लो उड़ान के तोड़े ।॥ 

गाओो दिवि, चातक, चटक, भृंग मय छोदे , 

बैदेशोे के वनवासन््प है. योदेए 
तितलछी, तूने यह कहाँ चित्रप८ पाया। 
मेरी कुटिया में राज-मवन सन-भाया। 


अषिछीशरण गुप्त 


ज्ट 


आओो फ्छाव, निज च-द्रक्‍ला दिखल्यभो , 

बुछ मुझसे सीपो और मुझे सिछाओो | 

गराक्षो पिक, मैं अनुकरण करूँ, ठम गाओ , 

खर सींच तनिक यो उसे घुमाते जालो। 
झुक, पदो,-मधुर प्रल्ल प्रथम तुस्ईने खाया | 
मेरी बृटिया में राज -भवन सन माया। 


झञअपि राजदसि, तू, तरस तरस क्यों रोती , 

तू शक्ति - चचिता कहीं मैथिली द्ोती। 

हो इयामल तमु फे भमम विश्दुमय मोती , 

मिज घ्यजन॑-पक्ष से त्‌ अगोर सुघ पोती | 
जिन पर मामस ने पद्म रूप मु्ँ पाया 
मेरी छुटियां में राज -मय्न मन साथा। 


भो निश्षर, झरपसतर भाद सुनाकर झडनू , 

पथ के रोडों से उछस उल्स, बढ, झड तू । 

थ्रो उत्तरीय, उड़, मोद पयोद, घुमढ तू , 

इस पर गिरि ग़द्भदव भाव, संदेव उमढ तू । 
जीवन का तूने ग्रीत बनाया, गाया , 
मेरी दुटिया में राज मबन मन भाया। 


कैसयी का अनुठाप 


सबने रानी की ओर अचानक देखा, 
वैधय्य - द्ववारायुता यथा. विधु-छेखा | 
बैठी थी अचल तथापे असख्य तरंगा , 
बह ठिंदी अवयी दम ! ग्रोमुखी गंगा-- 


मैथिडीशरण गुप्त 


#हाँ जनकर भी मैने न भण्त को जाना , 
सब सुन लें, तुमने खर्य अभी यह माना। 
यह सच है तो फिर छौट चलो घर भैया , 
अपराधिन मैं हूँ तात, हुम्हारी मैया। 
इुबंछता का ही चिह्न विशेष शपथ है, 
पर अबलाजन के ठिए. कौन-सा पथ है! 
यदि मैं उकराई गई भरत से होऊँ, 
को पति समानही खर्य पुत्र भी खोऊँ। 
डद्दरो, मत रोको मुझे, कहूँ सा सुन लो , 
पाओ यदि उ्में सार उसे सत्र चुन छो॥ 
करके पहद्दाड-सा पाप मौन रह जाऊँ?१ 
राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ!” 
थी सनक्षत्र शशि-निशा ओस ट्पकाती , 
रोती थी नीरब सभा दृदय थपकाती | 
उल्का-सी राम्ी दिशा दीस करती थी , 
सबमे भय-विस्मप और खेद भरती थी। 
“क्या कर सकती थी, मरी मन्यरा दासी , 
मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। 
जल पंजर गत अब अरे अघीर, अमाग्रे , 
पे ज्वलिति माप ये स्वयं ठझीमे जाग्रे। 
पर था केबछ क्‍या ज्वलित भाव ही मन में १ 
क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन में ! 
कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य-मात्र, क्या तेरा? 
पर आज अन्य-सा हुआ वच्स भी मेरा | 
यूके, मुझपर जैलोक्य भले ही थूके , 
जो कोई जो कह सके, कड़े, क्यों चूके ! 
छीने न मात्पद किन्त॒ भरत का सुझसे , 
रे राम, ढुद्दाई करूँ और क्या झुझसे ! 


छ९्‌ 


मैधिडीशरण झुप 


कहते झाते थे ययो आअमी नरदेही, 
प्यठा ना कुमवा, पुत्र झुपुतं भले ही। 
आवब कहें झमी यद हाय! विद विधाता ,++ 
<हं दुघ्र पुत्र शो, रहें इुमाठा माता! 
दस मैने इसका दाह्य “मान ईी देस्ा, 
इंद ददय न देखा, झदुल गाजर द्वी देखा , 
दरमार्य न देगा, पूर्ण स्वार्थ शो साथा , 
इस कारन ही ठो दाय आब यइ वाघा! 
युग युग वऋ चढ्दी रद कठोर कह्टानी--- 
प्घुदुट में मी थी एऋअ आअनागिन रानी 
निम्न ब्नम डन्‍्म में झुने व्ीद यईद मेग-- 
प्कक्‍्कार ! उसे था मदा स्वार्य ने बेर 7-? 
“हो वार धन्य वइ एक स्ूछ की माई » 
डिस छननी ने है बना मरव-्खा माई 77 
प्ागल-छी अ्रम्ु के खाथ समा चिस्टाई-- 
“ही बार घन्य बह एक डाट दो माई? 





“डा | छाछ १ उसे मी आब ग्रमादा ग्ने , 
विकुरयाद कुदश दी यहाँ ऋमागा मेने । 
निम्न स्वर्म उख्मपर बार दिया था मैने 

इर डुम तक से अधिकार डछिद्य था मेने | 
पर बद्ों आय बह दीन इहुआ गेटादे , 
झीकित खदसे छूठ इरिपि-टल्य होठादे॥। 
श्रीम्दम्ड छाद अॉंयार -चन्ड दै मेंय + 
दो इसमे ब्दऋर कौन दब्ट दे मेंस ! 


मैथिलीशरण गुप्त 


पदके मैंने पद -पाणि मोह के नंद में , 
जन क्या क्‍या करते नहीं खम्त में, मई में £ 
हा ) दण्ड कौन, कया उछे डरूँग्री अब भी ! 
मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी | 
हवा दया | इन्त बह घृणा ! अहृह वह कदणा ! 
चैतरणी - सी हैं. आज जाहबी वबणा | 
सह सकती हैँ चिरनस्क, सुने सुविचारी , 
पर मुझे झूर्ग को दया दण्ड से भारी। 
छेकर अपना यह कुल्शि कठोर कलेजा , 
मैंने इसके ही लिए. व्॒दें वन भेजा। 
घर चको इसीके लिए, न रूठो अबर्यों , 
कुछ और फहूँ तो उसे सुरेंगे सब क्यों १ 
मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे , 
मेरे बुशुने प्रिय रहा न मुझसे न्‍्यारे। 
मैशसे न जानूँ, किन्तु जानते हो तुम , 
अपने से पहले इसे मानते हा सुम। 
तुम श्राताओों का प्रेम परस्पर जैसा , 
यदि चइ सबपर यीं प्रकट हुआ है वैसा । 
तो परापडोष भी पुण्य तोष दे मेरा , 
मैं रहेँ पद्चिला, प्यम कोप है मेरा) 
आगते शानीजन उच्च भाल ले छढेकर , 
समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। 
मेरे तो एक अघीर हृदय + बेटा , 
उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा 
देवों की ही चिरक्ाल नहीं चलती, 
दै्यों की भाँ दुर्द्नत्त यहाँ फलती है [है 
हँस पे देव केकयी कथम यह सुनकर , 
रे दिये छुब्च दुर्देव देत्य सिर घुनकर ! 


<र 


मैधिलीश्षएण गुप्त 


४छुछ कया भाग्य ने मुझे अबदा देने का , 
बल दिया उसीने भूछ मान लेनेवा। 
अब कठे सभी वे पाश नाश के प्रेरे 
मैं वह्दी केकयी, वहीं रास तुम मेर | 
होने पर यहुघा आर्थ दाने अन्‍्धेरी | 
जीजी आयर परती पुकार थीं मेरी-- 
ला कुट्डक्नि, अपना कुट्दुक, राम यह जागा , 
निज मैंझली माँ का सन्त देख उठ मागा !! 
अम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ सशय का , 
प्रतिदिस/ ने ले (लिया स्थान तब भय वा 
तुमपर मी ऐसी आस्ति भरत से पाती , 
तो उसे मनाने भी न॑ यहाँ मैं आती ।«-- 
जीजी द्वी आार्ती, किस्त पौन सानेगा। 
जो अन्‍्तर्यामी, वही इसे जानेगा 
“है अस्य, उम्दारा राश जानता है सब , 
इस कारण बह दुछ सेद मानता है क्य १” 
“क्या स्वामिमान रखती न वेकगी रानी ! 
बतलादे कोई मुझे उच्चउुछ - मानी | 
सहती काई अपमान त॒ख्द्ारी अम्बा! 
'पर हाय, आज बह हुई निपट माह्म्या 
मैं सदज्न मानिनो रद्दी, सरल क्षत्राणी , 
इस कारण सीखी नहीं दैन्य यह वाणी | 
पर गद्दा दीन हो गया आज मन मेरा , 
भावत्ग, रद्देजो च॒ुस्दी भावधन मेरा। 
समुचित ही मुझको विश्व घृणा ने थेरा , 
समझाता कौन सदझान्ति मुझे भ्रम मेरा ! 
याँ दी तुम वन को गये, देव सुरपुर का , 
मैं बैठी द्वो रइ गई लिये इस उर को | 


मैगिलीशरण शु॒प्त 


घुझ गई पिता की चिता मरत-्मुजधारी , 
पिठृभूसि भाज भी तप्त तथापि हम्शारी ] 
भय और झोक सब्र दूर उड़ाओ उसका , 
खलकर सुचरित, फिर दृदय शुड़ाओं उसका । 
हो 5गहीं मरत के राज्य, खराज्य उम्दालों 
मैं पाछ सकी न खघरम, उठे तुम पालो | 
ह्वामी को जीते जीन दे सकी रुण में , 
अरकर तो उनको दिखा सूँ यह मुख में 
मर मिठना भी है एक हमारी क्रीडा , 
अर भरत-वाक्य है--सहूँ विश्व की जीडा । 
नीवन-नाटक का अन्त कठिन है मेरा , 
अस्ताव मात्र में जहाँ अधैर्य उँधेरा। 
अनुशासन ही या मुछ्ते अम्मी तक आता $ 
करती है तुमसे विनय आज यह माता “न! 


ऊर्मिछा 
(१) 


दोनों ओर प्रेम पछता है। 
>सखि, पतंग भी जलता है हा | दीपक भी जलता है | 


सीस हिलाकर दीपक बदता-- 
बन्‍्धु, इथा ही दू क्‍यों दहता १? 
पर पतेंग पड़कर ही रहता। 
कितनी बिहलता है। 
दोनों आर प्रेम पछता है| 


रे 


॥ 
मैयिलेशरण सुप्त 


बच यर द्वाय ! पतंग मरे क्‍या ! 
प्रणय छोडवर प्राण घरे क्‍या ! 
जो नहीं तो मरा करे क्‍या! 
क्या यद असफलता है! 
दोनों ओर प्रेम पलता दै | 


कहता दे पतण सन मारै-- 
तुम भअद्दान, मैं रूघु पर प्यारे , 
क्या न मरण मी दह्वाय हमारे 7? 
दरण क्से झल्ता दे है 
दोनों भोर प्रेम पलता है । 


दीपक के जलने में आडी , 
किर भी 4 जीवन की लूाछी | 
किन्तु पतण माग्य लिपि कास्ी ; 
किसका वद्च चलता है ६ 
दोनों भोर प्रेम पलछता दे | 


जगती बणिग्वृत्ति दे रखती , 
उसे चाइती जिससे खखती। 
काम नहीं, परिणाम निरखती , 
मुझ्ते यदी खखूता है | 
दोनों ओर प्रेम पलछता है । 


(२) 

निरख सुखी, ये ऊजन जाये » 
फेरे उन मेरे रंखन ने नयन इधर मन माये। 
फैला उनके तन का आतप, मन-से सर सरसाये , 
घूमें वे इस ओर वहाँ, ये इंस यहाँ उद छाये।] 


मैविलीशरण शुप्ठ 


करके ध्यान आज इस जन का निश्चय ये मुसकाये , 
फूछ उठे हैं कमछ, अधघर -से ये बन्धूक सुदाये [ 
खागत, खाग्रव, शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाये , 
जम ने मोतों बारे, छो, ये आश्रु अर्व्य मर छाये।] 


(३) 
मुझे फूछ संत मारी , 
मैं अबछा बाला वियोगिनी, कुछ तो दया ।बचारों | 
होकर मधु के मीत मदन, पट, ठुम बडध गरल न ग़ारो , 
मुझे विक्लता, तुम्हें विफलता, ठदरो, अम परिहारों 
नहीं मोगिनी यद् मैं कोई, जो तुम जाल पसारो , 
बल द्वो तो सिन्दूर बिन्दु यह, यद इसननेत्र मिद्धारो) 
रूपनदपं, बन्‍्दर्प, य॒स्दें तो मेरे पति पर बारो , 
छो, यह मेरी चर॒ण-धृलि उस रति के सिर पर धारो | 
(४) 
मेरे चपछ योवन-गाल [ 
अचछ अंचल में पडा सो, मचलऊरूर मत साछ | 
बीतने दे रात, द्ोगा सुप्रमात विशाल , 
खेलना फिर खेल मन के पहनने मणि-माल 
पक रहे हैं भाग्य -फल तेरे सुरम्य रखक , 
डर ने, अचठर आ रहा है, जा रहा है काल | 
सन पुजारी लौर तन इस दु्खलनी का याल , 
भेंट प्रिय के हेतु उसमें एक तू ही छाल | 


अयोध्या फो नरसचा 
नगरी यो निस्तब्ध पडी छ्षणदा-छाया मे , 
भुझछा रहे थे खनन इमें अपनी माया में | 
जीवन-सरण समान भाव से जूझ-जुझ बर , 
हरे पिछले पहर ख़र्य थे समझ-बूझ कर | 


मैयिलोशरण राप्त 


<८द 


पुरी - पाए में पढ़ी हुई थी रास्यू ऐसी, 
खर्य उसीके तीर हंस-माछाथी जैसी 
बहता जाता नीर और बहता आता था। 
गोद मरी की भमरो पीर अपनी पाताया। 
भूतछ पर थी एक ख्छ चादर-सी फैली, 
हुई तरंगित तद॒वि कहीं से हुई न मेली | 
तारादइरा चार-चपल चाँदी की पारा; 
लेबर एफ उसाँस बीर ने उप्ते निद्वारा। 
सफल सौध भू-पटल ध्योम के अग्लमुकुरथे , 
छद्दयण अपना रूप देखते टढुकुर ढुकुर थे। 
पहर रहे थे फेतव उच्च अ्टों पर फर फर , 
ढारू रही थी गन्ध सदुल मादत--गति भर भर | 
स्वयमपि संश्यशोील गगन पन-मील गइन था 
मीन-सकर, हृप-छिंह-पूर्ण सागर या वन था [ 
झोके जिलमिक झेल रहे थे दीप गगन के , 
खिल खिल, द्विलमिल-सेल रहे थे दीप गगन के ! 
विमिर-धेंक में जर अशंक तारे पछते थे , 
स्नेह - पूर्ण पुर - दीप दीघि देकर जलते ये [ 
धूम-धूप छा, अद्दो उच्च ताराओ, 'चमकों | 
लिपि-मुद्राओ,-- भू मि-मा ग्य की, दमको दमको | 


करये ध्वनि-संक्रेत शूर ने इंस्व बजाया , 
छान्‍्तर का आह्ान वेग से बाइर आया। 
निक्‍क उठा उच्छबास वश्ष से उभर उभर के , 
हुआ यम्बु झतकृत्य कण्ठ की अनुकृति करके | 
उघर भरत ने दिया साथ ही उत्तर मानो ६ 
एक-एक दो हुए, जिन्हें एकादश जानो | 


मैथिडीशरण गुप्त 


थी ही इंख अस्ख्य हा गये, लगी न देरी , 
घनन घनन यज उठी गरल तल्ण-रण-मेरी | 
काँग उठा अप्याश, चौककर जगती जागो , 
छिपी स्लितिज में कहीं, समय निद्रा उठ भागी । 
बोेके बन में मोर, नगर में डोछे नागर | 
करते छगे तरंग-मंग सौ सौ स्वर-सागर । 
उठी छ्षुब्ब-सी अद्दा! अयोष्या की मर-सत्ता , 
सजग हुआ साकेतपुरी का पचा पता! 
मय-विस्मय को झर-दर्प ने दूर भगाया, 
किसने सोता हुआ यहाँ का सप॑ जयाया ) 
प्रिया - कष्ठ से छूट सुमट-कर शज्ों पर थे , 
असत-वधू -जन-इस्त सस्ते बच्चों पर थे। 
प्रिय की वनिकझ निद्ार उन्हेंने साहस पाया , 
बाहु बढा, पद रोप, शीघ्र दीपक उकठाया | 
अपनी चिन्ता भूल उठी माता झट रूपकी , 
देने लगी सैंभाल बाल -बर्चो को पपकी-- 
#भ्रय क्या, भय क्‍या हमें, राम राजा हैं अपने , 
दिया भरत-सा सुपर प्रथम ही जिनके तप ने [7 
शरर-मरर खुल गये अरर बहु रचरफुर्दों से , 
क्षणिक रुद् ये तद॒पि विक्ट मंद उरः्युर्दों से । 
बाँधे थे जन ऐॉँच पाँच आयुध मन भाये , 
पश्मानन गिरि-गुहा छोड़ उयों बाहर आये। 
“घरने आया कौन आग, मणियों के घोखे १7४ 
रियो देसने लगीं दीप घर, खोल झरोखे । 
ऐसा जड़ है कौन, यहाँ मी जो चद आये र 
बह यल भी है कहाँ, जहाँ निज दल बढ जाबे 
राम नहीं घर, यदी सोचकर छोभी-मोही , 
क्या कोई भाण्डलिक हुआ सहसा दविद्ोड़ी ! 


मऔैधिछोशरण रुप्तर 


््ध्८ 


मरा आअभागा, उन्हें जानतादे जो बन में + 
रमे हुए हैं यहाँ राम -राघव जन जन में। 
प्युरुप वेध में साथ चरद्ेँगी मैं भी प्यरे, 
राम जानकी संग गये, हम कर्योंहों न्‍यरे?!! 
+प्यारी, धर ह्वी रहा ऊर्मिछा रानी सी तुम | 
ब्रान्ति-5 नन्‍्तर मिलो दा ते मनमानी सो हुम !”” 
पुर्तो को नंत देख धात्रियाँ बोली घीरा-- 
“ज्ञाओं वेट,--राम काऊ, क्षण मग शशरा 7 
पति ते फ्े लगीं पत्रयाँ-“जञाओ खाती + 
चने स॒मग्दरा वस तुस्हारा ही अन्॒गामी | 
जाआ, चपने राम राज्य फी आन बदाओं 
चीर बदय की बान, देश का मान यदाओी ॥2 
+थम्प, त॒ुद्दारा पुत्र पैर पीछे न धरेगा , 
प्रिये, तुस्दारा पति ने खझत्यु से क््दी डरेगा । 
फिर भी फिर मी लद्दो ।वरछ सी ठ्म द्वो रोती £!! 
४हस यह रोती नहीं, घारती मानस सोती !”? 
ऐसे अगणित माव उठे रघु स्गार नगर में , 
चगर उठे बढ अगर-तगर से डमर डगर मेंव 


विन्तित से काधाय - वसनधारी सब सन्नी , 
आ पहुँचे तत्काल, और बहु यानी तस्नी | 
चखल जल थल बलाध्यक्ष निज दल सज्ते ये , 
जझ्नशन घनवन समर वाद्य बहु विध बचते ये । 
प्राक्त उडयाती हुई, पर फैलाक्र नावें+ 
प्रस्तुत थीं, कर क्रिघर इसिनी सी उड़ जावे | 
दिलने हलल्‍ने लगे प'क्तर्या में बैंट पेंढ़े + 
थपका देने छर्गी तरगे मार यह] 


मैबिजीशा 


उब्फाएूँ, सत्र ओर प्रमा-्ची पाट रहीपीं , 
पी पी कर पुर-हिमिः जाम सी चाट रही थीं] 
हुई इतप्रम नमोजडित द्वीये की फनियोँ , 
मुत्तार्ओ-सी बेष ने हें भार्लों की अनियाँ! 
युले घुढे ते खुढे सडग 'वमवमा रहे थे , 
तप्त सादियों के दुरंग तमदमा रहे ये। 
हींत ल्‍्गार्मे चाय, धरातल सेँद रहे ये , 
उड़ने को उत्कर्ण कभी ये डूँद रहे थे। 
करके ध्यनाइ, शाज्ष केफर शुख्दों में , 
दो दो हृद रद-दण्ड दबाकर निज ह॒ण्डो में | 
झपने मंद की नहीं आप ही ऊष्मा सद पर , 
प्लते ये श्रु वालबून्त दनन्‍्ती रह रह कर | 
योद्धाओं का धन सुवर्थ से सार सलोना , 
जहों हाथ में लौह वहोँ पैरों में सोना | 


नहीं, नहीं?---मुत चौंक पहे झमुप्न और सब , 
उद्ान्यी आगई ऊर्मिल उसी ठौर तब। 
बीणागुलि सम सती उतरती -सो चंद घाईं , 
साटयूसि - सी रंग सखी भी खिंचती आई ! 
आ झजुन्न - समीर सक्षी रक्ष्मण को रानी , 
अकक्‍्ट हुई ज्यों कालिकेय के तिरद मयानी | 
जदा - जाछ - से बार विलम्ित छूट पड़े थे , 
आनन प्र सी थदण, घटा में फूट पढ़ेयग्रे। 
माथे का सिखूर संज्ञग अंगार-सब्शा था; 
प्रधमात4 - सा पुण्य गात्र, यंदपरि बह कृश था [ 
बायाँ कर दआातुष्न - पृष्ठ पर कष्ठ -मिकथ्या , 
दायें कर में स्थूछ क्रिएए - सा शूछ विकट था | 


मैयिडीशरण गुप्त 


गरज उठी बह--* नहीं, नहीं, पापी का सोना , 
यहाँ न छाना, मले ठिन्यु में वहीं झुदोना। 
घीरो घन को आज ध्यान में मी मत लछाओ | 
जाते हो तो मान -देठ ही व॒म सब जाओ। 
माठ्यूमि का खान प्यान में रहे बस्दारे, 
छद्ध खझ् मी एक सूप रक्‍लो तुम सारे॥ 
हैं निज पार्थिव -सिंदि - रूपिणी सीता रानो , 
ओऔर दिव्य - पल - रूप राम राजा बछ्ठ - दानी । 
करे न फौणप - गन्ध फेलंकित मलय पवन को , 
छंगे न कोई झुटिक कीट अपने उपदन को ) 
विन्प्प ट्िमालप-माछ, महा ! छुक जाय न धघीरो ,. 
चन्द्न-युये कुल-कीर्ति-कला रुक जाय न वीरो ! 
चदकर उतर न जाय, सुभो कुल-मीकतिक मानी , 
अंगा - यमुना - शिन्‍्धु और सरपू का 'गनी। 
यढकर इसी प्रसिद पुरावन पुग्पस्थल से , 
किये दिग्विज्ण बार वार सुमने निज्र बल से | 
यदि, परन्तु कुल कान तुम्दारी हे सकट में , 

को अपने ये प्राण ब्य्थ द्वी ै इस घट में । 
किसका बुल दे आर्य बना अपने कार्यों से ! 

पदा मे क्थिने शठ अवनिवल में ध्ययों से ! 
सावघान | वह अधम-धान्य-्सा धन भव छूना , 

जुग्दें तइ्रा मात्धूमि शी देगो दूना। 

क्सि घन से हैं. रिक्त क्शोे, सनिकेत श्मारे ! 
उपदन फऊ - सम्पन्न, अन्नमय खेत इमारे। 

जय पयस्प - परिपूर्ण सुधोषित घोष इमारे ; 

अगषणित झाऊर ठ॒दा स्वर्ण - मणि - कोप इमारे । 

देव - दुेंमा भू(म इमारी प्रमुख पुनोता , 

डसी भूमि को सुता फुय की प्रतिमा सीता।॥ 


७ 


मैथिछोशरण गुल 


पादे तुमसे आज शत भी ऐसी शिक्षा; 


जिसका अथ हो दण्ड और इति दया-तितिश्वा | 
देखो, निकली पूर्व दिशा से अपनी कमा, 
गद्दी हमारी प्रकृत पताका, मव को मूपा। 


खुल्यारनकाफ 


हाँ, निश्ञान्त आया , 
तने जब टेर प्रिये, “कान्त, उठो” गाया+- 
धौंक शकुन-कुम्म लिये हाँ, निद्मान्त आया ! 


आहा ! यह अभिव्यक्ति , 
द्रवित सार-धार-झक्ति । 
तृण दृग की मद॒ण मक्ति 
भाव खींच छाया ) 
सूमने जब टेर प्रिये, “कान्त, उठो” गाया! 


मागध वा सृत गये, 


किन्तु खर्ग-दूत नये, 
तेरे खर पूत थये, 
मर पाया। 


दूने जब टेर प्रिये, “कान्त, उठो” गाया । 


९१ 


मैमिलोशरण गुप्त 
गोपी 
राघा का प्रणाम मुझसे छो , 
शयाम - रुसे, तुम झानी; 


शान भूछ, बन बैंठा उसका 
रोम - रोम शुघ - ध्यानी ॥ 


मतो क्षाज़् दुझ कदतो दे बह 

और न छुछ सुनती दे; 
अस्तर्यासी दी यद जाने, 

क्या गुनती - घुनती दे। 


कर सकती तो यरती तुमसे 

प्र आप वह ऐसे-- 
“साख, लौट भाये गोडुछ से! 

कहो, राषिका कैसे ॥7? 


राधा हरि बन गई, द्वाय ! यदि 

इरि राधा बन पाते , 
तो उद्धव, मधुबन से उल्दे 

तुम मधुपुर ही जाते ॥ 


भभी विलछोक एक अछि उड़ता , 
उसने चौंक कहा था-- 
#सखि, बह आया, इस फ्लिका में 
क्‍या बुछ झछेोप रहा या।? 


पर तरक्षण दी गरज उठी बह , 

भौंद चढदापर साँकी-- 
#उावघान अ्रलि | इट्कर लेना 

तू प्यारी की झाँकी[? 


अर 


मैथिलोशरण गुप्त 


आत्मज्ञान - ईीन वह मुग्चा 

वही ज्ञान तुम छाये; 
घन्यवाद है, बडी इपा की , 

कष्ट उठा कर आये। 


पर बह भूलछी रहे आपको , 

उसको सुध न दिलाना , 
होगा कठिन अन्यथा उसका 

जीना और  जिलना। 


डूबी - सी बह बीच - बीच में 
पलक खोल कर आधे , 
चिकछा उठती है विलाल-सी 
बोल--“राषिक्रे,. राधे 


शान - योग से हमे हमारा 

प्रेम - वियोग भरा है, 
जिसमें भाकृति, प्रकृति, रूप, गुण , 

नाव्य, कवित्व, कला है | 


राम सम! मिय्या साया के 

माव कहाँ से जागेह 
सच्चे शान, अनन्त ब्रह्म के 

जीव भाप ठुम आगे! 


विद्यमान सब विगत क्‍यों न ही , 

किन्तु समागत मावी , 
मिथ्यः कैसे है माया मी, 

जब तक यह मायावों १ 


3] 


मैयिछीशरण गुप्त 


ह१.॥ 


इममें तुमे एक ब्रद्ष, पर 


यह कैसा नट्खद दे , 


बोल दो घर्योर्मे दो बातें, 


करा. रहा 
उसको यही प्रपच झुचे तो 
हमे कौन-सी 
एक मात्र यदि बद्दी रहे तो 
चले क्या से 
दोगा निगुंण, मनिशकार चद्द 
छ्छो तग्दारे 
हफ़्से पूछे क्षण, उसके शुन- 
रूप हमारे 
अन्तईप्टि मिले तो इम भी 
शन्‍्प देख हें 
पर जब तक हैं, फहो क्‍या करे , 
चर्म चक्षु. हम 
कहाँ इमारा कृष्ण, हाय हम 
यह क्या तुस्हें 
ठौर नहीं दिखलछाई पढता , 
उसको. जहाँ 


अब तक यहाँ घ्यान में तो था 


खटपट दे | 


मीड़ा | 


प्रीड़ा 


सेखे , 


देखे । 


अब के ; 


सबके १ 


बतादें , 


जतायें | 


चंद मोइन सननन्‍माया 


किन्तु आ अझड़ी आज बीच में 


बूंद ज्ञान की माया। 


गैग्रिीशरण गुप्त 


चादे क्‍या राघा - वियोगिगी , 
ख्रय॑येंग छावे तुम, 
आह | क्या ज्ञानाप्रि रूप में 
सस्य - शोय. छाये हम! 


दृदयमान का भस्म छेप कर 

फिर योगिवी बन में, 
उछका योगिराज, वह राजे 

मपुरा राज + मबन में [ 


क्‍या जानें, शानों ने उसका 

शान कहो, फेब छोखा, 
शान और ज्ञान हमें तो 

यहाँ. एक “सा दीखा। 


देख न पाये आप आप को 

ये आँखें तो भय क्‍या! 
सम उस अपने को देखें, 

तब भी बुर संशय क्‍्याएँ 


गाये यहाँ  घेरनी पड़ती, 

नाच नाचना. पड़ता; 
चह रस - गोरत कभी छुराना , 

कभी जाचनी. पहता | 


'राज्नीति का खेल वहाँ है 

सुश्म बुद्धि पर सार $ 
मिशकार - सा हुआ ठीक़ ही 

बइ साकार इमारा |] 


ए्ु 


औैधिकीश्षएण गुत्त 


६ 


जाते जाते प्रति दिन वन से 

घर, फिर घर से वन वो ; 
चुद दद गया और उुऊ उस दिन 

नगर + पवन - सेवन को | 


यही बहुत हम प्रामीर्णो को 
जो न यहाँ वह भूछा 
किवा संग वहाँ भी थी यह 
फालिन्दी कल - कूला | 


सचमुच ही इम देख रहीं थी 

जगते जगते. सपना ; 
जहाँ रे बस सुररी रहे वद , 

दुःख हमारा आपना | 


योवन-सा शैश्ञव था उसफा, 

यौवन का क्‍या बना! 
कुब्जा से बिनती कर देना ,- 

6“ उसे देखती रहता ।7 


कृपया वचन न मन में रखना 

तुम अन्याय हमारेड 
प्रिय के बन्घचु, अतिथि हो उदव , 

द्रम सम्मान्य इमारे] 


विवर्शी का मन, बाणी को भी 

वब्याबुछठ कर देता है; 
आचचों का आक्रोश ईशा भी 

सुन॒ कर सह ऊेता है। 


मैथिलीशरण गु 


शानी हो ठम, किन्दु भाग्य तो 

अपना अपना होता; 
बक्ता भी क्या करें. न पावे 

यदि अधिवारी भोता १ 


इस अपने को ज्ञान ने पाई + 

उसको. क्या जानेंगीड़ 
मन की बात मानतो आई, 

मन की ही. मर्नेंगी। 


नि्गुण भिपट निरीह आप हम , 

सभी रूप गुण मांगे 
निराकार ही निराकार है 

आज इमारे आगे! 


राघा के अनुरूप जोंग को 

कोई जुयत जुगाते 4 
उद्धव, हाय! राजइईंसी को 

हम हीरे न चुगाते। 


क्या समझाते हो छुम इमको , 


वह अरूप है, ओझो! 
गोचारी गोपाल इमारा , 
रहे अगोचर, जो हो। 


इमें मोद ही सही, किन्तु वह 

उसी सनोमोहन का; 
काम, किन्तु वह उसी द्याम का , 

लोम उसी जन-घन का। 


पक 
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बट 


ज्ञायोग लेकर सुपुप्ति ही 

तुम न सिखाने आाये। 
जागृत को समाधि मिद्ठरा का 

स्प्न. दिखाने आये! 


नाम मात्र का अ्क्ष सुग्शारा , 

रहे हग्हें फछ - दायक ढ़ 
उदय, नहीं निरीद मारा 

नटबवर - नागर - नायक | 


निज घिशब फो छोर, पृद्ठप्ठ से 

कौन पहाँ सिर मारे! 
घार सके उसको जो जितना , 

जी मर भर कर घारे। 


ये अध-वक सब कहां गये अब , 

मेरे, एक वो आावेड 
देखें इमको छोड हमारा 

उली वहाँ क्‍क्रि जावे?र 


अन्तबन्त हम हन्त | कहाँ से 

वह अनन्तता छावेंद 
इस सृण्मय में ही निज चिन्मय 

पावे वो इम पायें। 


सिमिट एक सीमा में, मानों 
अपने में न समाता, 
मिछठा हमें ऐसे बंद जैसे 


जोड़ हमति. नाता |! 


मैयिडोशरण गुप्त 


क्या बतलावे, वह वंश्ीघर 

कैसा. आया हम में! 
ताल न जाया होगा ऐसा 

कभी फिसीकी उम्र मेवे 


जीवन में यौवन-सा आया, 

यौवन में मधु -मद -सा ; 
उस मई में भी, छोड़ परम पद , 

आया वह गद्द -सा। 


वृन्दावन भें नव मधु आया, 

भघु में , म्मय छाया; 
उसमें तन, तन में सन, सन में 

एक. मनोरथ आया। 


उसमें आकर्षण, हाँ, राघा 

आकर्षण. में. आई; 
राघा में माधव, माधव में 

राधा - मूचि समाई । 


यही सुष्टे को तथा प्रलय की 

उद्धव, कथा शमारों , 
"पर कितना आनन्द हमारा! 

कितनी ब्यपा इमारी। 


कहो, इसे हम क्से जनायें , 

कौन, कहाँ. जानेंगाए 
कौन भूछ कर झाप झापको , 

पर को पहचानेया! 


पु 


सैथिछोशरण श॒प् 


मई अरुणिमा नगी अमछ में , 
नवछोज्दछझता जरू में 
नम में नब्य नीडिमा, चूतन 
इरियाछा. भूवछ म्रें। 


सलया रंग जाया समीर में, 

नया याध-गुण छाया; 
ध्राण त॒ल्य पाँचा वचर्त्वो में 

वह प्रीतास्बर आया। 


कोटि कमर फूटे, कमलों पर 

आ जाकर अछि टूटे, 
चित्रपतगम विचिन पर्टठो की 

प्रतिदति लेने. छूटे 


पाठ-पात में पूछ और ये 

डाछ डाल में. चले | 
वन की रॉग्र-रलियों में इम सब 

घर की ग्रलियाँ भूले! 


नई तरगें थी यमुना में, 

मई उमर्गे बज मेंड 
तीन लोक-से दीख रहे थे 

छोट-पोट इस रज में । 


ऊ्ार' घटा घिरी थी, नीचे 

घुछक कदम्व खिले थे , 
घुम घुस रस की रिम-सझिस में 

दोनों. ट्िलेनमिले ये 


सऔैथिडोशरण गुप्त 


मद का कहो इंघिरा-सा ड्ढी 

आया चध््याम सो था$ 
राघा का छिप ग्रया समी कुछ | 

बह थी और वही या ॥| 


किन्तु गया उजियाले - सा बढ | 

उलट हुआ यहाँ है 
देश-काठ सब अंडे खदे हैं 

राघा किस्त षह्टों है! 


आँख मिचौनी में वह भागा, 

इमने पकड न पाया; 
देर हुईं तो चातक तक ने 

रह रह रोर मचाया) 


हूँसा किन्तु मेदी पिकद्दाईा) 

हूं हु कर इतरायाव। 
तब केकी ने नाच नित्रय्दी 

कृपया. पता बताया । 


उद्धव, वे दिन भूलेंगे क्‍या; 

वर्दी बता दो, कैसे ! 
संकट भी जब हुए इमारे , 

क्रीड़ा - कौठक जैसे ! 


ब्वन्द्र हमारे हाथ, राइ्ड भी , 

बीच - बीच में. झपटेड़ 
पर रस-पिच्छछ था यद भूतल , 

अरि आँधि मुददँ रपदे। 


शैथिछोशरण गुप्त 


श्ण्य्‌ 


उद्धव, अब आये इस बन में , 

सूखा जब सोता दै, 
घ॒ुनो, बही कोक्लछि अब कैसा 

ऊ ऊ पफर रोता दै। 


रद रद एक हुक उठती है, 
हृदय इक दोता दैड़ 
समा सकी बह मूर्ति न इसमें , 
मम्म घैयँ॑ खोता दै। 


मृग, स्ियों, संग शावक, साथो , 

आर भी यहाँ मिलेंगे , 
पर उस यूथयप-कृष्णसार के 

दर्श कहाँ. मिलेंगे ! 


झुनकर उसका श्थ्ग भृग रव 
कौन न सुघबघ भूला! 
झड पाया न फूल भी, जड सा 
था फूला का फूला) 


आना था दो तब आते चुम , 

जब यमुना लट्टराती , 
अब तो भद्दराती जाती दै, 

देखो, यद इशइराती 


उडती है बस घूल आज तो , 

कौन करे रस दोहन 
आकर एक अल्म्य लाम झा | 

साया भरमन्स. मोहन 


भैयिलीशरण गुप्त 


उचमुच ही क्या सभ् मात्र था , 

जो हमने देखा, वह! 
किस समाधि, किस नियम और किस 

झम-दम में देखा यहाँ 


उसे मभहानिद्रा लेकर मीं 

एक वार फिर देखें; 
अन्त बने या बिगढ़े, तब भी 

हम मर पाया. हेखें। 


उद्धव, कहो नहीं छोटा क्यों 

हाथ | हमारा राजा ! 
बज! यहाँ उसके विरुद्ध था 

क्या विप्लक का बाजा 


सिर-न्‍साये ही उस मनोश को 

हमने यहाँ लिया था; 
लोक और परलोक, समी कुछ 

अपना सौंप दिया था। 


डसका! सगुंन साधने को दस 

शिरोमार सदी थीं; 
घरे मरे घढ पथ में कब तक 

निय खड़ी रहती थीं। 


कर देना कैण, अन्तर चंक 

हमने उसे दिया है; 
नित्य नया रस गोरस लेकर 

उसको भेंद किया है। 


१शहै 


मैयिलोशरण ग॒प्त 


३०४ 


गोवद्धन गद खडां आज मी , 

जा न॒ इद्र से दूदा, 
फिर भी चछा गया बह गदपति , 

भाग्य हमारा पूरा) 


भरे बिहंग, लौट आ, तेरा 

सीड रहा इस बन से; 
कोड उच्च पद की उडाव वह , 

क्या दे शून्य गयन में! 


सदा सजग था वह, सारा अन्न 

सुख - निद्रा पाता यथा, 
आता ठी ऊरर वा ऊपर 

सकट कक्‍ड जाता था। 


सन चाहा ख मिरू जाता था , 

प्रथ में हमें पडा सा, 
गये मारे वे दिन, जग तो 

सम्मुत वाल खड्न्सा | 


मूच्छित जैसे काल्न्दी के 
अब ये बृरू पढ़े 

इब जायें कब, देखो, तद के 
चिययी छल पढ़े हैं। 


पर 


किघर जायें, पय भरें कद्ाँ हम , 

सीपे झूछ पढ़े हैं, 
अब भी कुजों में, क्वीडा के 

सूखे फूल पढ़े हैं! 


मेथिडीशरण गुप्त 


जब प्रमात में ही दोपइरी 

यहाँ. दृष्टि. दहती है; 
अपनी ओर निहार आप द्दी 

सृष्टि. सस्‍न्‍न रहती है। 


सर-सर कर खर-वायु इघर से 

उघर निकछ जाता है; 
पत्र-पत्र समर करता है, 

मरण नहीं आता है। 


अब जो इरियाली है सो सब 

आशा के कारण है; 
कुसुमितता, बह पूर्वस्‍्मृति की 

किये पुछक घारण है। 


वद आता है, यही सोच कर 

आ जाते हैं फल भीड़ 
ईश्वर जानें, अब क्‍या होगा , 

भारी है प्रछपक्क भी) 


आता था प्रतिदिन बह बन से , 
& संग - संग दल - बल के ; 
सीघा मानस में जाता था 

राजइंस - सा घल के। 


इलके इलके, छलके छलके , 

भ्रम-जल के कण झलके , 
उनके लिए न रहते किसके 

स्यासे लोचन. छलके १ 


है 


१७०२ 


मैथिडोशरण गुप्त 


१०६ 


थाया था उद्धव, अबीरपन 

आप गरर्शो की शज्ञ में: 
यह रेंग रख, बस झव होली ही 

घघक रही है मज में। 


तारा-मंडड घूमा.. करता 

संग रास - मडइर के; 
सबके पारव॑-तरंग साक्षि हैं 

उसके झप-गति-वल करे! 


सब घुछ रहे, नही वईं दीपक , 

जा सर कुछ दिफलातवा; 
अन्घकार थह बह्ठ, द्वार भी 

जहाँ. साँप बने जाता | 


खाते हैं. सन्देश आज भी 

सबवसर के दूर्तों केड- 
उस अवधघूत बिना हम पाले 

पड़ी महा - भूर्तों के! 


योग नहीं, यह रोग भोग दे , 

इमें. भोगना होगा 
यह विष मछा झऔन भोगेगा , 

वह रख इसने सोगा।॥ 


रहे चेतना-ली बस उसकी 

मर्म - वेदना इममें $ 
करती चले उजाला उर यी 

ज्वाला इस दुर्गभ में। 


सैथिडोशरण गुप्त 


बैेद-मा्गियों में आ पहुँचा, 

यह निवेद कहाँ से! 
लौटा के जाओ दे उद्धव | 

राये इसे जहाँ से) 


हम सौ वर्ष जियेंग्री, अपनी 

आशा खेकर उर में; 
शह प्रसनता से प्रमोदरत 

रहे प्रतिष्ठित पुर में। 


द्ोया न हो सुनो दे साथो , 

योगश्वेम हमारा ; 
बना रहे उस निर्मोद्दी पर 

है जो प्रेम इमार। 


छाख ठगावें, किन्तु सरलता 

रहे साख-सी हममें, 
खाख ठगें, पर कुरिल कुटिल द्वी , 

रहें न केशव भ्रम में) 


जिये चातकों मेघ - इृष्टि से , 

शुक्त खाति - रस - सामी ; 
एक प्रीति की छता चाइती 

दो आँखों का पानी! 


आशा फूल निराश फल है , 

इतनी मूठ कहानी , 
फिर भी हा) इस कृष्ण-दृदय की 

चही राधिका रानी! 


श्ग्ज 


सैधिछीशरण गुप्त 


श्ब्८ 


हर के कोई राधा या घन , 

पर बहू साग उसीकाड़ 
कृष्ण उसीका क्श्व -परद्ष दे, 

सेंढदुर राग. उसीका | 


जिसे करलेंक - ठुल्थ सिर माथे 

लिया. मर्यंक -+ मुखी ने$ 
भेजी आज भभूत यहाँ उस 

रंगी - राज - सुखी मे! 


डा | वैसे विश्वास फरें हम 

उसकी इन पार्तों का! 
अविश्वास किस भाँति करें हा! 

उदव की बार्तों का! 


माधव भी सच्चे हैं सब्वियों , 
उद्धव भो सच्चे $ 
हाय | दमारे ऑँख-कान दी 


झूठे. हैं, कच्चे हैं! 


योग-विधोग हो चछुके उद्धव , 

चले सन्धि - विग्नद आर्ब $ 
रस की छूट हुई मनमानी , 

पे नियम - निप्रद अब | 


मुरली ठो बज चुकी बहुत, अब 

शंख फ्ुंकंगी सीधे + 
दूर मयूर, परेंशे रण से 

गीघ गुर्णों के गाथें।ँ 


मैथिलीशरण गुप्त 


राघा जब वक दे अमानिनो , 

करें. कृष्ण मनमानी ; 
उसमें अहम्माव तो जआबे 

भरें न आकर पानी! 


घ्रर्णों में न पड़ें तो कददना 

मुकुट - रक्ष माछाएँ $ 
एक यही आशा छेकर हैं 

बैठी प्रजबालाएँ, । 


मथुरा क्या, आसिन्धु घरा की 

घूल छत डाले बे; 
राघान्सा जन-रक्ष कहीं मो , 

अब जानें, प्रा छे बे) 


सौ चक्र कार्टेगे आकर, 

उतरेगी. तब त्योरीड 
जीती रहे यहाँ ज्यों तयों कर 

केबल. कीर्ति - किशोरी । 


इम राघा-मुख देख, ध्याम का 

दर्शन पा जाती हैं; 
किन्तु श्याम के मन में क्‍या है , 

नहीं जान पाती हैं। 


राधा सय॑ यदी कहती हे-- 

भउठसे जगत को पोड़ा ; 
छूट गई जिसमे पड कर हवा ! 

ह्रज की-सी बह ज्ीड़ा। 


श्ण्९ 


मैयिलोशरण गुप्त 
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मुख फी ही संशनी रही में 

अपने उस प्रिपतम की , 
ब्यया विदव विषयक न तनिक भी 

बैंट सकी निर्मम की। 


उल्टा अपना दुश्स छोक को 

ऊ#ने दिया सदा को; 
उस भाव॒क फा रस जितना था , 

जूठा क्या झरदा को!!! 


गई क्‍या फहते हो तुम उछव , 

उसकी पद-रज छोगे?! 
उप्त प्रणाम करोगे, तो फ़िर 

आशिष फिसको दोगे। 


ध्मा करो चापल्य हमारा , 

यही बहुत दम मानें, 
घली, करा दूँ दर्शन तुमको , 

पर बह द्याम ने जाने! 


हो, वश आप आ रही देखो , 

सखी, सखी, चिल्लांती , 
पर 'डिद्व, उद्धव, को ध्वनि मी 

है यद कैसी आती१? 


यद्द क्‍या, यह क्या, भ्रम या विम्रम ! 

दर्शन नहीं... अधूरे 5 
एक मूर्ति, आधे में राघा, 

आये में दगि परे. 


रामनरेण जिपादी 


प्रेम 

जम विचित्र वस्तु है जगमें , 

अदुुव झक्ति - निधान ; 
निद्रा में जाएंति, जाग्रति में , 

है बह नींद समान) 
प्रेन्‍्मशा जर छा जाता है; 

आऑँलों. में भरपूर ; 
सोना - जगना दोर्नों उनसे , 

हो जते हैं दूरी 
गन्ध - विशीन फूल है लैसे 

चन्द्र घन्द्रिका - हीन ; 
ये ही फरीका है ममुष्प का 

जीवन प्रेम - विददीन । 
प्रेम स्व है, स्वर्ग प्रेम 

प्रेम अशरक अशोक 3; 
ईडबर का प्रतिविम्ब प्रेम है, 

प्रेम... इदय + आछोक )) 
जग की सब पीडाओं से है , 

होता हृदय अधघीर ; 
पर सीठी छगती है उर में, 

सु प्रेम की पीर। 


श्र 


शामनरेध त्रिपाठी 


११२ 


ब्यादुछ हुआ प्रेम - पीढा से 

जिसका कमी न हाण +# 
आप्य-द्ीन उठ लिष्दुए काईे, 

उर॒ सचमुच पापाण ॥ 


जिस पर दया-दृष्टि करते हैं , 

मंगस्ूमय भगवान ६ 
पूर्ण प्रेमपीदा से प॥इत 

होता दै बह प्राण 
जिसने अमुमव दिया प्रेम की 

पीडा का आनन्द ४ 
उससे यद है कौन जगत में 

मुखी और खच्छन्द | 
च्रमोन्‍्मत. हृदय में रहता 

दहन विरोध मं शीघ, 
दुर्गुभ नहीं प्रेम -पथ का कर 

सकता दे. अपरोध ॥ 
मधुर प्रेम - बेदना - मुग्ध जन 

मुख - निद्रामय मस्त ; 
ह देखते प्रेमन्अव धग मर 

दिर कर जगत समसाता 
फूछ पंखुढी में, पल्‍छव में 

प्रियतम - रूप विछोक 
मर जावा दे भद्दा मोद से 

प्रेमी का उर + कोक ॥ 
कली देख करने छगठा है 

वबद्द उन्मच + प्रदाए : 
देखे कच तक इन पर्चों में 

छक्के रह्ंगे आप ॥॥ 
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ज्रेम - मरे अथछुके दगों से 

शशि को देख सदास; 
प्रैमी समझ सुम्ध दोता दे 

प्रियवम - द्वास - विकास | 
डस्म प्रेमय लगता है सब 


सचााचर संसार ; 
प्रेम - मम्न॒ करता ६ बढ नित 
प्रेमोौद्यान -  विद्दार॥ 


भ्रम - बेदना - व्यथित द्वृदय से 

मथित प्रेम की आई; 
कदकर भूतछ में मरती है 

सवजीबन उत्साह १ 
करुणामरे प्रेम के आँख 

दलकर सुधा समान ; 
खींच दया की जड देते है 

जगे॑ को आश्रय - दान | 
जन-जन में प्रेमी को दिखती 

है प्रिवम को कारित; 
इससे उसे छोक सेवा में 

मिलती है अति शान्ठि। 
पीड़ित ४ पीडा, भूखे की 

झ्ुवा, तृपत की प्यास ; 
उदासीनता निरक्रर्यों की 

जाशश - रहित उस 
कृद्ित जा त के उन्‍नतिनयय के 

कंटक चुन कर दूर; 
प्रैसी परम ठृप्त होता है 

आहादित मरपूर | 


शरद 
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क्श्् 


दया नहीं, यदर्तेब्य नहीं, बह 

नहीं किसतीवा दास; 
ह चाशता देखना यह सो 

व्रियवम - रूप - विकास |] 


रूप कहों दे? झा मुर्सो पर 

प्रकृतातः इंं का द्वास; 
द्वाता है जब्र उदित, बह्दी दे 

ध्ियतम रूप - विकास ॥ 


बविईव सुपमा 
“देखा प्रिये, विशाल ।वश्य को आल उठाकर देखी | 
स्नतुभव यरो दृदय से यई अनुपम सुपरावर देखो | 
यह सामने शथाह प्रेम फा सागर ल्दराता है , 
कूद पे , ठेरूँ इसमें, ऐसा जी में आाठा दे ॥ 
४प्रतिक्षण नूतन वेष यमोकर रंग बिरग निराला , 
रखि के सम्मुख गिरक रही है नम में वारिद-माला | 
नीचे नील समुद्र मनाहर कपर नील गगन € , 
घन पर बैठ बीच में बिच यहों चाहता मन दे ॥ 
“रक्ञाकर गर्जेन करता ई मल्यानिछ बहता दे , 
इरदम यद होला छदय में व्रिये | भरा रइता दे । 
इस विशाल, विस्तृत, मश्मिमय रक्ाकर के घर के-- 
कोने वोने में लद्रों पर बैठ फिर जी मर के ॥ 


“(निकल रहा है जलनि।घ तलछ पर दिनकर विम्प अधूरा ५ 
कमछा के कचन-मदिर का मानो काठ कँगूरा 

स्णने यो, सिऊ घुष्पदत्ति "व ऊएती की ध्यक्तयाछ , 
इरक्ाकर ने निर्मिद कर दी खर्ण सडक अति प्यारी ॥ 
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»निर्मय, दृद, गम्भीर भाव से गएज रहा सागर दै $ 
हूइरों पर लदरों का आना सुन्दर, अति सुन्दर दे । 

कहीं यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी | 
अनुमव करो दृदय से, हे अनुराग-भरी कल्याणी || 
“जब गंभीर तम अद्धानिद्ञा में जग को ढक लेता है , 
अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता दे । 
सस्मितवदन जगत का स्वामी मुदुगति से आता है ; 
लड पर खड़ा गगन-गंगा के मधुर गीत गाता है || 
“उससे ही विमुग्ध हो नम में चन्द्र बिईँस देता है , 

बृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को संज छेता है। 

पश्ची इपं सैंभाल ने सकते मुग्ध चइक उठते हैं , 

फूल साँ छेकर खुख को सामन्द महक उठते हैं ॥| 
“बन, उपवन, गिरे, सातु, ऊुंज मे मेष बरस पड़ते हैं. , 
मेरा आत्म-पछय होता है नयन नौर झड़ते हैं। 

पदों छह, तठ, ढृण, तझ, गिरि, मम, किरन, जल्‍द पर प्यास 
लिखी हुई यह मधुर पद्ानी विश्व-विमोदन द्वारी ॥] 
“कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम-वाहानी , 

जो में दे अक्षर बन श्सके दनें विश्व की बानी | 

सिपर, पविय, आनर३-प्रवाहित छंद शान्त सुखकर है , 
आह | प्रेम का राज्य परम सुन्दर, अतिशय सुन्दर दे ॥”” 


द्विविधा 
कुमुद॒ इन्दु कौशिक इन्दौवर 
रवि रथाग के हपे तेज सुख , 
विषि-विधान-वश् जद क्रमशः ये 
हाउ-इद्धिमय जम के सम्मुख ; 


श्श्५ु 
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मनद-मन्द मात से क्रीड्धति , 
चुष्दित मुरभित मधुप-निसैवित , 
मंत्र माल्ती - छता - भवन में 
था वसंत फा द्वदय तरंगित | 


हरित तलहटी में गिरियर को 

समतलऊ निरझ॑ - ध्वनित घरा पर , 
छाया में अति उधघन हूुर्मो वी 

यैठ विशद इरिताम शिला पर; 
जाता हैं मैं यूल जउम्त को 

बार - यार इशनिमेष देखकर , 
रूपगर्विता प्राण -प्रिया. के 

यौवन - मद - विह्वछ द्य सुन्दर | 


किन्तु उसी क्षण झुघा-निपीडित 

शिशुओं फे मन्दन से कातर , 
कहीं जीविका फी तलाश में 

गये दृवुए. प्रियतम के पथ प२३ 
छगे हुए मिज दीन देश्व थे 

अगणत नेन जाँसुओों से तर 
आ जाते हैं दीड सामने 

छे जाते हैं सच उमंग हइर। 


प्रेम-निशा में सम्रृति - निद्रा - वश 

प्रियम्ददा की पृथुर जाँघ पर , 
सिर रख सोते ही क्षण भर में 

हय उठ पड़ते हैं अदुछाकर ; 
कैटे ही लेटे अचरम से 

देख उदित आत्ति निक्रल मनोभव ; 
दायप फेर जो सुख पाता हैँ 

वह क्‍या दे सुरघुर में संमवरेँ 
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किन्तु उसी क्षण यह निर्धन जो 

झृशिठ छाजुर्ओों से उर ढककर , 
थॉगें क्ीण मुज्राओं से कस 

पुत्र कलम समेत भूमि पर; 
देख परखर दिता रहा हें 

आँखों में ह्ििम -निशा भर्यंकर , 
आता दै सहसखा स्पृति-पट पर 

जाता है सब सुख समेट्कर। 


चार चंद्धका से आल्योकेत 

बिमछोदक सरसी के तट पर , 
गओर-गन्ध से शिपिक पव्त में 

कोौकिल का आलाप भवण कर; 
और सरक आती समीप इ 

गमदा करती हुई ग्रतिध्वनि 
छुदय द्रवित होता हे सुनकर 

दशि - कर छूकर यया चन्द्र्माण ] 
किन्त उसी क्षण भूख प्यास से 

विक्क वृद्ध -वेचित अनाय-गण , 
हमें किसी की छोद चाहिएँ 

कहते चुनते हुए. आसन कण; 
आ जाते हैं दवदयद्वार पर 

मैं पुकार उठता हूँ ठस्छषण, 
जाय | मुझ्ते घिक्‌ है जो इनका 

कर ने सका मैं कष्ट -नियारण | 
झधे भ्याव में निरत देखकर 

वेह गुलाब का फूछ तोड़कर , 
मुह पर मार खिलखिला उठती 

मैं ककाल भुजानों में मरद 


श्श्छ 
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श्श्ट 


वार-बार चुम्बन करता हूं 

खसससे जछो खाल्मिः उमडकर , 
निसर कपोर्लों पर आती है 

क्या दे वैसी उपा मनोहर) 


किन्दु उसी श्षण दे दुखिया-गण कि 

जिनके दुग्दलाये अपरों पर, 
हास्य फिसी दिम सेल न पाया 

झथवा जिनके गिरे - पे घर; 
तेल बिना दीपकन्दर्शन से 

यंचित रहे एक जीवन मर + 
अपना दृश्य दिखाकर मेरा 

के जाते हैं इर्प छीनकर। 


मेरे फंचे को फपोछ से 

दाव विमल दर्पण के सम्मल , 
पन्‍्टों. प्रेष-णरी आंख से 

देखा करतो दै मेरा मरुखढ़ 
सश्मे के. सन्निक्ट अकेले 

मैं आँखों में उसकी वह छवि , 
देखा करता हैं, इस सुख का 

वर्णन क्या कर सकता है कवि | 
एक - एक कण जिसका होगा 

दटन्सम बंदे व्याज पर अप॑ण + 
ऐसी अन्न -राशि की सन्निधि 

प्रदुदित हैं ऋण-अस्त कृपक-गण 5 
शदूभुत है उनके जीवन में 

यह अनुराग - वियय - विमिभण $ 
चेरऊ ब्यान में इ। जाता हूँ 

चक्वि विमोद्वित ब्यथित उसी छण । 
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उमड़-युमद़ कर जब घध्मंड से 

उठता हैं सावन में अलघर , 
हम दुष्धित कदस्थ के नीचे 

छलका. बरसे हैं प्रति बासर ; 
तड्डित -प्रमा या घन-गर्जन से 

सय था अमोद्रेंक प्राप्त कर, 
वह भुजवस्घन फत छेती है 

यह खनुमव है परम मनोहर 
किन्तु उसी क्षण बह गरीबिनी 

अति विषादमय जिसके मुद्दे पर , 
शुने हुए छषर की भीषण 

चिन्ता के हैं घिरे वारिर + 
जिसका नहीं. सादर कोई 

आजाती हे धुग के भीतर , 
मेश हर्पए चला जाता है 

एक आई के खाष निकलकर) 
बन-विदहार में बह उपवन के 

कोने से ग्रगून -दछ लेकर , 
दृष्टि. कंकती हुई शकिता 

ररिणी-सी द्रुम छता गुल्म पर; 
घपछ पर्दों से जा_कहती है 

सस्मित देणी कम दोएँ प्रियतम 
यूर्व॑ पुण्य ही से होगे है 

प्राप्त जगत में पर सुछ भद्ुपम । 
किन उसी क्षण कोई शत मे 

कद उठता दै--रे विमूद मर! 
उनका मो है ज्ञान तुझे जो 

दिनमर अम करके बीवन भर ड़ 


श्ृ९ 
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प्रावावाछ् सादा उठते हैं 

निराघार निर्धन नतमसक , 
मैं अध्ट फ्री ओर देखने 

ख्णता हूँ तव दाय | एकथ्को 


कमी छोड सुस्त - सम माहिता 

शयिता दयिता को शबय्या पर , 
घुल्द रूता के जनिश्रट खड़े हा 

उसके करके याद मनाइए-+ 
सुकुद्धि - विल्‍्यस, सग्रेम विलोकन , 

रसमय बचम, सदा विदृ्खित मुख , 
हो जाता हूँ पं - विम हित 

इससे बद॒ क्या दे जग में खुल! 
किन्दु उसी क्षण मई उठता है 

यूर समाज सेवा -मशत - धारण , 
मैंने छया जगत में इतने 

आत्तज्नों का यट्ट - निवारण ; 
इतनों कफ्रे तमसाइत मन में 

मैंने कया छान अरुषोंदय + 
सोझूँगा बया कभी ! अद्दो | कर 

हागा इस मुख का चद्रोदयह 
जाता हूँ में जल बिहार को 

चरणा में तदणी को लेकर , 
मैं खेता हैँ यह गाती है 

बैठ सामने मनामृग्घकर , 
ल्हरा उठता है मूतल पर 

विल्तूवः भद सुपमा का सागरे 
ब्य हो जाग हूँ मैं उसकी 

लय में विश्व विज्लत भूछकर।! 
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किन्तु उसी क्षण जग अरण्य में 

जो. अशान - तिमिर के कारण । 
शान-प्योति के लिए. विक्ख हैं 

ऐसे क्रगणित नरननारी-गण $ 
फिरमे लगते हैं आँखों मे 

मैं न हुआ क्‍यों मार्ग प्रदर्शक १ 
इस चिम्ता-्वश तथ छझूगता है 

मुझको अपना जन्म निरर्थक ) 
खेल रही हैं जिम पर जल की 

बैंदें मुत्ता-्ती युति भरकर , 
ऐसे पद्च-पत्र से पुलकित 

बिसल सरोवर में नौका यर; 
कहते हुए प्रश्न से छुन्दर 

छलना के हैं. हम मुख कर पद , 
उसको रोमाचित करने से 

बढकर और कहाँ छुख की हद! 
एक बूँद जछ घन से गिरकर 

सरिता के प्रवाह में पडकर , 
जाता हूँ में फिर न मिर्देशा! 

यह पुष्रास्‍्ता हुआ निरन्तर 
चला जा रहा है आगे से 

कैसा दे यह द्स्य भयावह | 
इस अट्यिर जग में क्‍या मेरे 

लिए. नहीं है चिन्तनीय यह! 
लम्बे. सीधे. सघन इ्क्य्डे 

विध्वश विश जदली से शोमित , 
चिट्यों की घहचइ से जाग्रत 

झरनों से दिनरात निनादित ; 


१२१ 
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श्रर्‌ 


परत की उपत्यका में हहै 

क्तिना सुख ! क्ठिना भार्क्षण ! 
शान्ति सत्यता बॉद रहा है 

सतत जहाँ का एक - एक क्षण] 
यही वहीं दूवों- दछ - शोमित 

कोसमर समतर्ू विशद धरा पर , 
कलूरी मृग मे चर - घरकर 

जिसको दे फर दिया गराबर ; 
गैठ प्रिया फी मधुर गिरा में 

उसके अन्त्खल का सुत्दर | 
चित्र देखकर में करता हूँ 

उसपर नमिन स्ंस्व निछाबर | 
फिन्तु उसी धछण यह जनता जो 

खाभिमानयत पशद्मुवत संतत , 
अत्याचार सदन फ्रती है 

बिना किये प्रतिबाद मूकवत ३ 
आ जाती दै दग के आगे 

रह जाता हूँ. मन मसोस कर, 
हाय | मुस्ते घिक्‌ू है जो इनकी 

मनोब्यया में सका नहीं ६र) 
पर्वत - शिखरों का दिम गलकर 

जरू यनऋर ठ्रार्बो में आकर, 
छोटे बढ़े चीक्‍ने अगणित 

शिल्म - समूर्दों से व्कयाकर $ 
गिरता, उठता, पेन. बहाता 

करता आति क्रोलाइल दिए ह + 
घचीर - वाहिनी की गति से यह 

बहता रहता है निशिवाठर | 


रामनरेश त्रिपाठी 


मानो जछरदों के शिशुगण, दल 

बाँध खेलते हुए परस्पर , 
अति उतावरढेपन से चलकर 

गोल पत्थरों पर गिर-गिरकर ; 
उठते करते उत्य. विह्ँसते 

तथा मनाते हुए महोत्सव , 
सागर से मिलने जाते हैं 

पथ में फरते हुए महारव | 
इनका बाल - विनोद देखते 

हुए. किसो तीरस शिला पर , 
सतत सुर्गंधत देवदार फ्री 

छाया में सानन्द बैठकर ३ 
सिर घर रे के पद पह्मोँ पर 

करके. जीवन - सुमन समर्पण , 
बना नहीं सकता क्‍या कोई 

अपने को आनन्द - निकेतन 
पर हरि के पद पद्म कहाँ हैं? 

क्या सरेता के सुन्दर तट परह 
नहीं निराशा नाच रही है 

जहाँ भयानक भूरि मेस घर- 
निस्सहाय. निरुषय जहाँ है 

बैठे चिन्ता - सप्न॒ दीन जन ; 
उनके मध्य खड़े दरि के पद- 

पंकन के मिलते हैं दर्शन) 


श्र३ 


रामनरेश त्रिपाठी 


श्श््ट 


विधवा फा दर्षण 


[९१3 
एक भाले में दरपैण एक, 
किसी प्रणयी के सुल का सखा | 
किप्ती के प्रियवम का रमृति-चिह् , 
कफिन्हीं सुन्दर हार्थों छा रखा। 
भूछ की चादर से मुह्दँ दॉक, 
पट्टा था भार ल्यि मन का$; 
मूक भाषा में द्राहद्यवार , 
मचा था उसके अन्दन का॥। 
[9..]॥ 
दीमकों ने उसके रुप ओर , 5 
कोरकर अपनी. मवोग्यपा 4 
बना दी थी उस आदरदीन , 
दीन की अतिशय करुण कथा। 
मबदियोँ उसरर ब्जाले धान, 
म्एान कर मुख की सुन्दरता; 
दिसाती थीं करके विस्तार , 
रूप » मद की क्षण - भंगुरता ॥ 
[३] 
मुधुर यों यहने लगा सपोक , 
रोककर मेती मति - गति को ; 
मनुज का मिथ्या है अभिमान , 
जानकर मेरी दुर्मति फो।) 
कभी दिन मेरे भी ये दाय [ 
मुझ्ते लेकर प्रिय मे कर में३3 
प्रियतमा को था अर्पण किया , 
रीक्षकरः उ् सुने घर मेंती 


रामनरेश जिपांदो 


[9३ 

देखने को उसके अनमोल , 

गा पर लोडपता छदकी ; 
रसोछी चितवन का उन्मार , 

मनोहरता मुसकाहट की, 
प्रिववम ने प्राकक एकान्त , 

चूमकर हुए मनाया था; 
जानकर प्रियतम की प्रिय वस्तु 

इृदय से मुस्े छगाया था। 


(५ व] 

एक मसुग्धा के कोमल द्वाथ , 

दौछते थे मेरे मुख को; 
हार पहनाते थे कर प्यार, 

कहूँ. में कैसे उस सुख को। 
कामिनी करके जब शडुंगार , 

पास प्रियवम के जाती थी; 
प्रथम मेरी अनुमते के लिए , 

निकट मेरे नित जादी थी॥ 


[६३ 

सभी अज्ञों में उसके नित्य, 
छलकता था मद यौवन का, 

अजब या रेंग प्रेम से तृत्, 
अघखुले पंकज - लोचन का। 

अधघर पर उसके मद मुसकान , 
निरन्तर जऔीडा करती थी ६ 

हगों में प्रियवम की छवि नित्य , 
दिना विभाम विचरती थी।॥ 


८ 


श्र्५ 


दामनरेद्गा प्रिषाटी 


श्र 


६४] 

दूध की सरिता-सी अति श्र्न 

पंक्ति था दाँतों की ऐेसीड 
जुद्ी द्वा ताराधि के पास; 

समा ताराओं की जैसी। 
मनोहर उसका. अनुपम रूप , 

छझुदय प्रिवतम का इस्ता थाई 
लगी मिलती थी, मैं ली खोल , 

प्रसंधा उख्डझोा करता था॥ 


[४] 

कमी आपेदवर वे गल - बाँह , 

डाटकर बह मुसखकाती थी; 
गाछ से प्रिय का कन्या दाब , 

खडी पूछठी न स्मावी थी। 
कराती थी बह मुझसे न्याय , 

“मुकुर | निष्पर्स सदा तुम दो 5 
अधिक किसके मन में है प्रेम , 

इमारी खसाँसे देख कहो” ॥ 


/। 

गये उठका झुम अघर, क्पोल , 

जिउक की क्षगणित घुम्वन सेढ 
नृप्त कर प्रणयी लिज्र सर्यस्व , 

यारता था बिमुग्ध मन से। 
देखता था मैं नरिव यद दृश्य , 

मुझे निद्रा क्य आती थीढ् 
छदय मेरा खिल उठता या, 

छामने वह छत आती थी।॥। 


रामनरेश त्रिपाठी 
( ९० ने 


इदम था उसका ऐसा सरल 

प्रकृति में भी थी सुन्दरता; 
बनते तम बदन देखकर मंछिन + 

कमी मैं निन्‍दा भी फरता। 
मानती थी ने बुरा तिल्मात्र 

न आरूस या ६ठ करती थी; 
स्वच्छ सुन्दर बनकर तत्काल , 

देखकर मुझे निखरती थी।॥| 


[११] 
काम में रहती थी निज्र ध्यक्ष , 
न चइ छणभर जरलछात्ती थी; 
ब्यान में प्रियवम के नित मस्त 
इचर जब आती जाती थी।] 
-ठदृरकर आँचल से मुद्दे पॉछ, 
प्याय से देख विदसती थी; 
देखती थी आर्खो में मूर्ति, 
प्राघन को जो बसती थी।॥। 


[ ९] 

रदे थोदे ही दिन इस माँति , 

परम झुख से दोनों घर में; 
अचानक यद सुन प्रड्डी पुकार , 

शाष्ट्रति की खदेश मर में। 
+क्एट अब पर - पद-दुलित स्व॒देश ,- 

भूमि में अन्तिम रहने को; 
पलों बौरों, बनकर स्वाघीन , 

जयत में जीवित रहने को” ॥ 


श्र७ 


रामनरेश स्षिपाठी 


श्र्८ 


[ ५१३ ] 

प्रिठमा का बह प्राणाघार , 

मनस्ती युवर्कों का नेता; 
राष्ट्रववि की पुदार को ब्यर्थ , 

मठा यद क्‍या जाने देताए 
बढ़ा साठुक था उसका हृदय , 

भिरन्‍्चर मम वीर-र्स में॥ 
देश पर मरने का उत्ठाद; 

मरा था उसकी नसन्नत्त में ॥ 


[ श४ ॥ 

सुर्सो का बन्‍्धचन *ण में तोड , 

देश क्र प्रवि अति बादर से; 
रा्ुपठि की घुकार पर वीर , 

प्रथम वह निकला था पर से। 
ठमी से बद भदला दिनरात , 

घार चिन्‍्ता में बहती थी 
विनय की खडे का द कान , 

प्रवीक्षा में निठ रहती थी।॥। 


[ ९5] 

एक दिन ददे हर्ष के साथ, 

शा्टुपति ने स्ददेश मर में: 
घोषणा को कि, “बीर ने घोर , 

युद कर मीषण उद्नर में। 
विजय इ_म सबका देकर पूध, 

चूर्ण कर रिपुओं के मद कोड 
छोड़कर यह नइ्वयर॒ संसार , 

ध्रास कर बिता परमाद को?ती 


शमनरेश प्रिपाठी 


[ ९६ मन 

उसी दिन उसी घडी से हाय! 

न मैंने फिर उसको देखा $; 
कहाँ छिप गई अचानक हाथ! 

रूप की चुद अलुपस रेखा) 
न तब से फिर आई इस ओर , 

मूठ फरके भी वह वाला; 
पवन ने मेंरे मुदँ पर घूल 

झोंक अन्धा भी कर डाला ।॥ 


[ ९» ] 

डुलारों में नित पाली हुई , 

प्रेम की प्रतिमा वह प्पारीड 
खिलौना इस घर की वह द्वाय | 

कहाँ है सरला सुकुमारी ! 
भरे | मेरी यह दीन पुकार , 

कहीं यदि सुनता दो कोई; 
मुश्ते दिखला दे मेरा प्राण , 

जगा दे फिर क्रिस्मत सोई ॥ 


[ एड ] 

नहीं तो कर दे कोई मुक्त , 

विरद-ज्वर से सत्वर मुप्तको ; 
मिटा दे मेरा यह अस्तित्व , 

पटककर पत्थर पर मुझको। 
न जाने कब से चिस्ता-मम्त , 

विरद् - विधुरा सूखी - प्याद्ी £ 
कहाँ होगी वह विहल व्यथित , 

हाय | कदणा की कवितान्सी ॥ 


१२९ 


झरूपनारायण पाण्डेय 


चन-विद्गम 


पन-वीच बसे थे, फंसे थे मम व में, एक कपोत कपोती फहीं » 

दिन रात म॑ एक फो दूसरा छोडता, ऐसे दिले मिलते दोनों वहीं | 
बढ़ने लगा नित्य नया नया नेह, नई नई फामना होती रहीं $ 

यहने का प्रयोजन है इतना, उनके सुख की रद्दी सीमा नहीं | 
रूस थए कणुतर, सुर, सदर दानुएएए के ररए से सख्त दुपए ३ 
करती दी क्पांती कभी यदि मान, मनाता था पास जा व्यस्त हुआ | 
जय जो छुछ घाहा पबूतरी ने, उत्तमा वह वैसे समरत हुआ + 

शूस भाँति परस्पर पक्षियाँ में भी, प्रतीति से प्रेम प्रशसत हुआ | 
मुविशाल वर्नों में उद्दे फिरते, अवल्लोकते प्राइत चित्र छठा + 

कही शस्य से श्यामल सेत खदे जिदें देख घटा का मी मार्न घय | 
अईी फोर्सो उज्ञाद में झ्ञाड पदे, कीं आद में कोई पद्चाड 5ट + 
पह्दी कुज ऊछूता के वितान तने, सब फूलों का सौरभ था छिमटां | 
झरमे झरने की यही झमकार फुद्धार का द्वार विचित्र ही था + 
हरियाली निराली, म माली लगा, फिर भी सप्र ढग पवित्र ही था। 
ऋषियों का तपोवन था, सुस्भी का जहाँ पर सिंह भी मित्र ह्वी था; 
चूस, जानछो सात्विक सु दरता, सुख सयत जाति का चित्र द्वी था | 
कहीं झील किनारे बड़े बदे प्राम, एदस्थ निवास बने हुए थे , 
खपरैों में कइ, करैलें की बेल के खूब तनाव सने हुए; ये । 

जल शीतछ, अन्न जहाँ पर पाकर पक्षी घरों में घने हुए थे + 

सब ओर स्वदेश स्दजाति समाज भछाइ के ठान उठने हुए ये । 


$३० 


रूपनाणयण पाण्डेय 


इसो भाँति निद्वारते लोक की छील्ा, प्रसन्न बे पक्की फिरें घर को ; 
उन्हें देखते दूर दी से, मुख खोल के, बच्चे चले चठ बाहर को | 
दुलराने, खिलाने, पिलाने से था अवकाश उन्हें न घडी भर को ; 
कुछ ध्यान द्वी था न कबूतर को, कहीं काछ घढा रहा है शर को | 
दिन एक बडा ही मनोहर या, छाव छाई बसनन्‍्त की कानन में ; 
सब ओर प्रसन्नता देग्व पडी, जड चेतन के तन में मन में | 
मिकरके थे कपोत कगोती कहीं, पड़े झंडे में घूम रहे बन में 4 

पहुँचा यहाँ घोसके पास शिकारा, शिकार की ताक में मिर्जेन में । 
डस निर्रय ने उसी पेड़ के पास, बिछा दिया जाल को कौशल से ; 
घहाँ देख के अन्न के दाने पढ़े चले बच्चे अभिश जो थे छछ से 
नहीं जानते थे, कि यहीं पर है कहीं, दुष्ट मिडा पडा भूतल से ; 
बस) पाँस के बाँस के बन्धन में, कर देगा दलाल हमें बल से ॥ 
जब बस्चे फंसे उस जारू में जा, तब ये घदड़ा उठे बन्‍्धन में ; 
इतने में कबूतरी आई वहाँ, द्रशा देख के व्याकुल हो मन में । 
कइने रूगी, “दाय हुआ यदे क्‍या | सुत मेरे दलाल हुए बन में ; 
श्र जाड में जाके मिल इनसे सुर दी कया रहा इस जीवन में? | 
उस जाल में जाके वहेलिये बे, ममता से कबूतरी आप गिरी ; 

इतने भें कपोत मी आया वहाँ, उस घोंकले में थी विपत्ति निरो | 
रूखते ही अँधेरा-सा आगे हुआ, धटना को घटा बद घोर घिरी ; 
अयनों से अचानक बूँद गिरे, चेइरे पर शोक की स्याही फिरी । 

तब दीन कपोत बड़े हुख से कहने छगा--/द्वा | अति कष्ट हुआ $ 
निबलों ही का दैव भो मारता है, ये प्रवाद यहाँ पर स्पष्ट डुथा ) 
खब सना किया, घी छोड़ प्रिया, सव ही विधि जीवन नष्ट डुआड 
इस भॉँति अभागा अदृप्त ही मैं, सुख भोग के खर्ग से भ्रद हुमा । 
कल-कूजन-केलि-कलछोल में लिप्त द्ो, बच्चे मुझे जो सुखी करते +] 
जब देखते दूर से आता मुझे, किलकारियाँ मोद से जो मरते | 
समुद्ाय के, घाय के, आय के पास, उठाय के पंख नहीं टरते ; 

बही दवाय | हुए अस॒द्ाय, अहो, इन नीच के द्वाथ से हैं मरते । 


श्३१ 


झरूपशारायण पाण्डेय 


ग्रइ-एदमी नहीं नो ज्गाय रहा फरती थी रुदा सुख-बल्पना को ३ 
दशिध्व भी तो भद्दी, जो उन्हीं के लिए. शद्दता इस दारण वेदना को। 
घह सामने ही परिवार पड़ा पडा भोग रहा यम यातना को ; 

खव मैं दी ढ़था इस जोवन को, रख कैसे सहूँगा विडमना को | 


यहाँ सोचता था यों क्पोत, यश चिटीमार ने सार निशाना लिपा $ 
गिर पेट गया धरती पर पक्षी, बदेलिये मे मनमाना किया | 

पल में छुछ का झुल काल फराल ने भूत भविष्प में मेज दिया; 
अपभंगुर जीवन को गति का यह एक निदर्शन दै बढ़िया | 

इर एक मनुष्य पँँछा जो ममत्व में, तत्व महत्व को भूछता है ; 
ऊसके शिर पै खुछा लड॒ग सदा, येंपा घागे में पार से छडता है 
मई जाने विना घिधि की गति को अपनी ही गडन्त में फूछवा है $ 
पर अन्त को ऐसे अचानक अन्तक अस्त आवश्य ही हता है , 
पर जो मन भोग के साथ द्टी योग के घाम पवित किया करता ; 
परिवार से प्यार भी पूर्ण रखे, पर-पीर परन्तु सदा इस्ता | 

निजञ्र भाव न भूल के, भाषा न भूछ के, विश्न व्यपा को नर्ीं इस $ 
फतकृत्य हुआ दँसते हँसते, वह सोच सैंकोच बिना मरता | 

प्रिय पाठफ | आप तो विश दी हैं, फिर आप को क्‍या उपदेश करें ॥ 
दिर पै शर वाने बद्ेलियां काल खड़ा दुआ है, यद ध्यान परें । 
दशा झन्‍्त को होनी फपोत की ऐसी, परन्तु न आप जया भी झरे 3 
निज घर्मे के फर्म रुदैव करें, कुछ चिद्ठ यहाँ पर छोड़ मरे ॥ 


श्श्र 


लोचनप्रसाद पाण्डेय 


सगी-दुःस-मोचन 

चम एक बड़ा ही मनोइर था; 

रमणीयता का झुचि आकर नसा; 
सुख शान्ति के सालसे पूरा सजा , 

बह सोहता था झुछुमाकर -सा | 
ड्ुम सात्विक माय दी छीलास्पली , 

कुछ प्राप्त उसे था अहो ) वर-सा 
रहती यी वहाँ सृग दम्पती एक , 

विचार हे कानन को घर-खा। 
चने था वह पास तपोवर्नो के , 

करते तपर्सगण वास बहाँ; 
जिनके सइद्ाए से शेटा उमत्व के , 

साय. ममव विज्ञास बह्य। 
जह्दों क्रोध विरोध का नाम नथा , 

रहा वोध का बृत्ति विलास जहाँ; 
रहा क्षेम का शान्ति -समास जो , 

रहा प्रेम का पूर्ण प्रकाश जहाँ। 


अति यूत परसर प्रेम रहा, 

बन के सब उन्‍लतुओं के मन में; 
बद्ाँ हिंसक दिख का माव नया , 

ने अमाव या घर्म का जीवन में । 
“विपिनौषधि मिष्ट बनरस्यत की , 

रुचि थी सबको शुच्ि मोज्न में; 
समझे न स्वमाव विरुद्ध इसे , 

क्या प्रमाव न दे ठप - साथन में । 


श्द्व्‌ 


छोचनप्रसाद पाण्डेय 


श्श्छ 


चने में धुक मोर कपोत कहीं , 

तब्झओं पर प्रेम से डोलते ये; 
निज लाडल्यों को रिप्ताते हुए , 

कमी नाचते ये कभी बोलते थे। 
पिक चातक मैना मनोहर बोल से , 

शर्र्शा कर्ण में घोछते ये 
क्रिने हुए. साथ में बच्चे अद्दा! 

उनके बहन भाँति कछोलते थे 
करे बेहरि मुग्ध हुए मन में , 

बन में कहीं प्रेम से घूमते ये , 
फल पूछ फ्ले खिले थे सब ओर » 

हके तर भू।म को चूमतेये। 
झरने झरते फरते रव ये , 

कीं सेत पके हुए. छूमते थे ॥ 
बन झोमा झूगी स्ूग ये रखते , 

घबसते सतृण यों सुख छूटते थे । 
कहीं गोचर भूमि में साँड सुद्दौर , 

भरे अभिमान सुद्दा रहे येः 
कहीं दोरों को साथ में लेके अद्दीर , 

मनोइर वेणु बजा रहे ये। 
कटी त्रेषु के नाद से मुग्ध हुए , 

“थ्टिं बादर रोोर्दों से आरदेगेव३3 
ऋषियों फे कुमार कई फिरते हुए. 

सामों के गायन गा रहे ये ।] 
चद जाते पद्दाडों में जाबे कमी , 

कभी झार्डों के स॑चे करें विचर ; 
कभी कोसछ प्रक्तियं/ खाया करें , 

कभी मिष्ट इसे इरी घास चरें। 


लोचनप्रसाद पाण्डेय 


सरिता जल में प्रत्तिविम्ब लें , 

निज शुदर कहीं जल्प्रन करें ; 
कहीं मुग्घ हो निर्शर झर्र से , 

तथ कझुंज में जा तप ताप हरे । 


रहती जहाँ शाल रखाल तमारू के , 

पादपों की अति छाया घनीड 
चर के छठृण आते थक्रे वहाँ, 

बेठते थे मृथ आओ उसकी घरनी। 
पग्मराते हुए दृग मूँदे हुए, 

वे मिटते थकावदट ये अपनी $ 
खुर से कभी कान खुजाते कहीं , 

सिर सींघ पै घारते थे ढदहनी। 
इस भाँति वे काल बिताते रहे , 

सुख पाते रहे, न उन्हें भय था; 
कभी जाते चले मुनि-आश्रमों सें 

मिलता उन्‍हें प्रेम से आभय था। 
ऋषि कन्यागर्णो के खुकोमल पाणि के , 

रपर्श का इर्प सुखाकय थाड़ 
उनका शुभ सात्विक जीवन मित्र 

पिन था और सुघामय था। 
कुछ काल अनन्तर ईश क्पा- 

चश प्रास हुई उन्हें सनन्‍्तति दो ; 
गद्दी दम्पति प्रेम प्रशस्त की घार ने | 

एक को छोड नई गति दो। 
अब दो बिघिये अजुएाग जे, 

पगे वे झुख में झुकृती अति हो ; 
इस जीवन का फेक सानो मिला , 

सिला प्रेम प्रयन सुसंगति हो। 


श्श्५ 


छोचनप्रसाद पाण्डेय 


ई३६ 


दिन एक छिये युग श्वावर्फों को , 

घरने को अकेले मसुगी गई थी; 
चह चाद घसत्त का काल रहा 

बन झोमा निराली विभामई पी॥। 
शुचि दैशव चंचछता बशत£ 

मसमझोनों की लीला नई मई थी; 
भरते बहु माँलि की चौकड़ियोँ , 

उनकी द्वुत दौड़ हुई कई थी। 
बह सीर्नों जने निन नित्य के स्थान से , 

दूर अनेक चले गये थे; 
चम*था वह चूतन दी उनको, 

सब दृश्य यहाँ के नये नयेये। 
तडनी तठ की छवि नन्‍्यारी ही थी , 

रूता बूंज के ठाट भडे ठये ये । 
अदती थी सुगन्धित वायु कद्दा] 

तृण कोमल खूब बहों छये थे | 
चरने लंगे वे सुख साथ वहाँ, 

भय की न उन्हें कुछ मावना थी; 
यहाँ श्ोगा बद्देलिया पास कहीं , 

इसकी न इन्हे की कल्पना थी ॥ 
पर देव विधान विचित्र बडा, 

उसकी कुछ और द्वी योजना थीड़ 
पहुँचा यहाँ व्याघ कराल महा , 

जिसको कि अद्देर की चिन्तनाथी। , 
छख बच्चो के साथ मृथी को बशों , 

झट घेर उन्हें चहेँ योर लिया; 
उनके बिना जाने बिछा दिये जाल याँ , 

पान्‍र्व का सास्य रोक दिया। 


लेचनप्रसाद पाण्डेय 


रूगा आग दी पीछे, डुआ फिर आगे , 

लिये धनुयाण, कठार हिया ३; 
उस व्याथ ने छोड दिये फिर इवान , 

घरो घरो का रब घोर क्या ॥ 


सदइसखा इस घोर विपचि से शो, 

कर्तेब्य विमूढ स्ूंगी आअकुलानी ; 
सब सास के यर्म के सार से थी , 

बह यो दी स्माव ही से अछसानो | 
फिर साथ में थे सृदु झ्ानक दा , 

सुकुमारता को जिनको न थी खानी ; 
चहुँ ओर को देखती बोली वहाँ , 

वह कातवर दो यह आरत वाणी। 


दिशा उत्तर दुष्धिण में छगे जाल 

फंसे उस ओर मगर जा करमीड 
यह दाया कराल हे पूर्व की आर , 

गये उस आर दो भरम अमी। 
करता हुआ शार झिकारी खड़ा; 

पथ पश्चिम आर से रोक सभी ; 
इम बन्दी हुए चहे-ं ओोरसे हवा! 

मिटता क्‍या कपाछ का लेखन भी । 
रृूण कोमल पत्तियाँ  शाक , 

चनस्पतियाँ वन में फिरते चरते; 
पर पीडन हिसा तथा आपकार , 

कदाप विसीकी नहीं करते।[ 
हम भीर खमाव ही से हैं हरे) 

न क्डोरता, भाषणता घरतेड 
छल - छिद्र विद्दीन हैं स्रेके निरे , 

फिर भी ई यहाँ हमयों मरते। 


श््े 


स्ोचनप्रसाद पाण्डेय 


श्र्ड्ट 


रहती मैं अवेली तो कया भय था , 

मुझे सोच नथा तनु का आपने; 
पर साथ में लाइले जीवन मूर , 

में छीने दुलारे हैं दोनों जने। 
फिर शर्भ में चालक है मुझुमार , 

इसी से मुझसे दुस हवाते घने; 
हम चारों का अन्त यों होगा हरे ! 

यह जाना न था मन में इमने। 
अब क्‍या करूँ दीन के बन्धु इरे १ 

किसका मुझ्ले बाकी भरोसा रहा; 
पथ दै चहुँ ओर से मेरा घिरा , 

गिरा चाहता काल या बद्र महा। 
यह पावक वेग से उप्र हुआ , 

इसी ओर बदा चला आता हृहा ; 
जिसकी खर ज्वाल से नई अद्दो , 

इन छोनों का दे तनु जाता दहां ॥ 
अरि खान ये तीर से भ्षाते चले , 

इसी आर को हैं अब सैर नहीं। 
बढता हुआ व्याघ मी आ रहा है , 

प्रस अन्त ६ तीर जो छोडा कहीँ। 
करते हम यों न विलाप प्रमो] 

मस्रग प्यारा हमाशा जो द्वोता यहीं , 
कदते छ्ुुए यों रक क्‍ठ गया , 

चुप हो म्गी हो गई स्तब्च बर्डी। 
क्सणावरणालय भ्रीदरि की, 

इतने में हुई छुछ ऐसी दवा; 
घन घोष ये साथ गिरी बिजली , 

जिससे कि शिकारी अचेत भया। 


छोचनप्रसाद पाण्डेय 


सब स्वान भगे बन के गजों से , 

चह जाल समूह मो तोडा गया; 
बरसा जल मूसलाधार, घी «* 

बन दावा, पिला उन्हें जन्म नया। 
जिनपै हरि तुष्ट ई तो झरि दुष्ट , 

करें क्या |, भ्रमें गरिरि में नगर में; 
रिपु की असि घूछ कराछ मृणाल-सी 

कोमल हो उनके पग में | 
बिछते मदु फूल थह्दो | पल में , 

डुख क्टेक छाये हुए मंग में; 
जब रक्षक राम खड़े अपने , 

तब्॒मभद्दक कौन यहाँ जग में | 


यहाँ तीनों हुए अति विस्मित से , 

लखतरि भी हरि की यद लीला अद्दा | 
अति मूक हुए-से कृतज्ञता से , 

घर जा रहे ये गद्टे मोद महा। 
बहाँ देख विल्म्ब को व्यग्र हुआ , 

मृग हँदने को इन्हें आता रहा; 
झुख सीमा नहीं थी मिले जब धारों ; 

सगी के सुनेत्र से आँसू बहा। 
निज आँसू भरे नयनों से बता कर , 

वृच्त अह्या निज यन्त्रणा कांड 
मगी ने झग से सब हा कहा , 

उस व्याधे की गुस्त कुमन्त्रणा का | 
फिर दृत्त कहा जगदीश दयानिधि 

के पर्दों में मिज पार्थना का; 
उनकी दया का, उनकी कृपा का , 

उनकी दुख मंजनन्साधना का [ 


१३९. 


डछोचनप्रसाद पाण्डेय 


मधुददन माघव की दया से, 

इम रोग फी ज्याल मियते रहें , 
अववन्धन में हम चर न हों» 

कर कक्‍में से धर्म कराते रहें । 
दुस स्थान से आाकछुल प्राण न हों | 

हम ख्ास्प्य सुधा नित पाते रहू। 
कंलिकाल शिवारी के लक्ष्य नदों, 

यश्ाय भीदरे का निव गाते रहें। 


१४० 


रामचन्द्र शक्त 
आमन्त्रण 
दंग के प्रतिरूप सरोज हमारे उन्हें जय ज्याति जगाती बदोँ , 
जललर बीच कलंब-करंबित दूलछ से दूर छठा छदराती जो , 
घन अंजनवर्ण खे ठृणजाल की झाईं प्रदी दरखाती जहाँ, 
बिखरे पक के मिखेरे सिंत पख बिछोक बकी बिक जाती जहाँ , 
द्रुम-अंकित, दूब-मरी, जछ खंड जडो घरती छवि छाती जहाँ , 
हर हीरफ हेम-मरक्त प्रमा, ढल चन्दऊछा है चढाती जहाँ , 
हँसती मृदु मूर्ति कछाघर की कुमुर्दों के कलाप खिलाती जहाँ , 
घत-नचित्रित अंबर अक घरे सुप्मा सरसी सरसाती जहाँ , 


निधि खोल किसानों के घूल-उने भ्रम का फल भूमि बिछाती जहाँ , 
चुन के, कुछ चोच चला करके चिड़िया निज माग बेंदाती जहाँ , 
कगरों पर काँस को पैली हुई घवली अवली लइराती ज्ोँ , 
मििग्रोर्पों की होली कछार के बोच है गावी औ गाय चरातो जहाँ , 
जननी घरणी निज अक हिये बह्दु कोट पतंग स्वेछाता जहाँ , 
ममता से भरी हरी बाँइ की झाँइ पार के नींड बसाती जहाँ , 
सदु वाणी, मनोदर वर्ण अनेक लगाकर पेंख उड़ादो जहाँ , 
उजली केकरीली गरी में घेंसी तु घार ल्टी बल खाती जहाँ , 
दलराशे उठी खरे आतप में दिल चंचल चौंध मचावी जहाँ , 
उस एक हरे रेंग में इलक्की गदरी रइरी पड़ जावी बहाँ , 
कल कर्दुरता नम की अधिविम्बित खंजन में मन मावी ज्दाँ , 
कविता, बंद द्वाथ उठाये हुए, चलिए कांवेइन्द्‌ ! बुल्यती वहाँ ॥ 


श्ड१ 


रामबन्द्र शुद्ध 


श्श्र 


हृदय का सघुर भार 
ए हो कम, प्रजर, कछार, हरे मरे सेत | 

विटप, विदंग | छुनो अपनी गुनावें इम्र ) 
छूटे तुम, तो भी चाह चित से ने घूटो यद , 

बने तुम्दारे बीच किर कमी आये इस। 
सद्दे चले जा रहे हैँ बैंथे अपने दी पीच , 

जो बुछ बचा दे उसे बचा कहाँ पार्वे हम ! 
मूल रत-सीत है! हमारे वही, छोड दर्ग्हे 

यूवते द्वदय सरसाने क्याँ जाये इम 
रूपों से धुम्दारे पले होंगे जो ददय ये दी 

मंगल की योग विधि पूरी पार पायेंगे) 
जीढ के घराचर फी सुपर सुपमा के साथ , 

झुख फो हमारे दोभा सृष्टि को बनावेंगे 
थे ही उस मैंदगे इमारे मर जीवन का 

घुछ उपयग इस छाऊ में दिखावेंगे। 
सुमन घिकास, संदु शानन के दास, खग 

म्रग के विलास बीच भेद को घटावेंगे ॥ 
प्रकृति के शुद्ध रूप देखने को थाँसे नहीं , 

जिईं ये ही भीतरी रहस्य समझाते हैं) 
शरठे-शठे भावों के भारोप से आच्छत्म उसे 

करके पास्ड कझा अपनी दिखाते हैँ। 
अपने फलेवर को मैली भी कुचैली बृसि 

छोप के निराली छूट उसकी छिपाते हैं| 
अभ्र, खास, ज्वर, ज्वाला, मोरव रुदन मित्य 

देख अपना ही तंत्री तार थे बजाते हैं ॥ 
घर्म, क्‍में, व्यवद्ाार, राष्ट्रनीति के प्रचार , 

सब में याखण्ड देख इनने न दोरे दम | 
काय्य की घुनीत मूमि प्रीच मी प्रवेश किन्तु 

उसका बिलोक रहे पैसे घीर घारे इम १ 


राम चन्द्र शुद्च 


नसच्चे माव सन के न केवि भी पहेंगे याद 

कहाँ फिर जायैंगे असत्यता के मारे हम 
खेगा प्राशवादों जिनकों हमारा यह 

कईंगे कुछंद दे जो छेगे सह सारे हम ॥] 
आज घी मडली हमारी एक घूमे हुए. 

नाले का कछार घरे और ही उमय में। 
घुँघली सी धृप धूछसने वात मंडल से 

ढालती दै मुदुता की आभा दर रण में! 
अजित दगच्ल की कोर से किसीकी खुछ 

रजित रसा में रसी झमती तरग में-- 
मानो मदभरी ढीला दृष्टि है किसी की बिछो , 

मन को रमाती रम जाती अग अंग में ॥ 
घौके, ककरीले, कटे चिटकट कगार जहाँ 

जडों की जटा के जाल खचित दिखाते हैँ | 
निकल वहीं से पेड आदे बढे हुए. कई 

अधर में छेटे हुए अग लपकाते हैं। 
भूमि की सल्लि सिक्त श्यामता में गुछी हरी 

दूब के पटल पढ झीतछ बिछाते हैं। 
सारी हरियाली छोंट छाल छाल छोटे बने 

छिटके पल्श च्चित्त बीच छवपे जाते हैं ॥ 
बातें भी हमारे साथ उठी चछो चलती हैं , 

माद पूर्ण भानस के मुक्त हैं अनेक द्वार। 
चार्ये झोर छोटे बड़े शब्द खोत छूट छूट 

मिलते बदाते चले जाते हैं अखड धार | 
उठती हैं वीच बीच हास को तरगें ऊँची , 

झौँक में झुल्तती टकसती इसमें बार बार | 
झाडियोँ कडीछा कर बैठती हैं छेडछाड , 

उल्झ सुलझ काई पाता है किसी प्रकार ॥ 


१४३ 


रामघनद्र श॒ुछठ 


१७४ 


शिशुओं वी पीवर गैंठीली पेडियों छे फूटी 

सरझ छदीछी हूटी डालियाँ कर्द्दी कहीं। 
नीछ-ध्याम-दछ-मढ़े छोर छितराए हुए 

शीर्ण मुरस्ताण, पफूछ-झौर ई छका रहीं। 
कोरे घुंघ धृमले गशनपथ८ बीच खुछ्े , 

झेमली के शाखा-जाल खच्ित खदे चहीं ॥ 
छठे है विशाल लाल सथुट से फूल चोंख , 

यहे हैं विहंग अग जिनके छिपे नहीं॥| 
आए, अब ऊपर तो देखते हैं चारों ओर 

रूप के प्रसार चित्त झचि के अचार से । 
उछल, उमड भीर छूम-सो रही है सा 

शुँफिव इमारे साथ फ़िो मुप्त वार से) 
ढोडा था न जिसे अभी खींच अपने को दूर , 

मोडा थान मु्दे का पुराने परिवार से | 
उत्सव में, बिल्ठर में, धान्ति में, प्रकृति सदा 

हमें थी बुलाती उठी प्यार की पुकार से पे 
घुंघके दिगंत में घिलोन हरिदाभ रेखा 

किसी दूर देश की-सी झल्फ दिखाती दै। 
बहाँ खर्ग मूतछ का अन्तर मिटा है चिर , 

पच्चिक के पथ को अवध मिकछ जाती है 
भूत औ भविष्यत की सव्यता भी सारी छिपी 

दिव्य मावना-सी वहीं भासती भुछाती दै। 
दूरता के गर्म में जो खूपता भरी है चही 

माथुरी दी जीवन की कठुवा मिठातरी दे ।॥। 
निजरी सपाद कोरी चिकनी कठोर भूमि 

सामने हमारे श्वेद झलक दिखाती है। 
जिसके किनारे एक आर छखी पत्तियों की 

पाइु - रक्त मेखल्ा रणित हिछ जाती दे । 


१० 


रामचन्द्र शुद्ध 


आस पास धूल की उमंग कुछ दूर दौड 

दूव में दमक इरियाली यी दबाती दै। 
कंडकित नोौलूपत सोडठी घमोइ्यों के 

रक्तरभ - पीतयुट - दल खितरादी है ॥॥ 
ग्राम के सीमात का सुदहावना खरूप अब 

सासता दे, भूम कुछ और रंग छाती है। 
कटी कटी किंचित देमाभ रे खेतों पर 

रह - रह इपेत शूफ आमा छूहराती दै | 
उमड़ी-सी पीछी भूरी इरी द्रुम-पुंज घटा 

घेर्ती द दृष्टि दूर दौड़ती जो जाती है। 
उसीमें बिलोन एक ओर धघस्ती ही सारनों 

घरों के स्परूप में उठी-सी दृष्टि आती दै।। 
देखते हैं जिधर उधर ही रसाल - पुंज 

मंजु मंजरी-से समढ़े फूछे न समाते हैं ॥ 
कहीं अदुणाम, कहीं पीत पुष्पराग - प्रमा 

उमड़ रही है, मन मप्त हुए जाते हैं। 
कोयछ उसीर्म कहीं छिप्री कूफ उठो जहाँ , 

नीचे वाल हन्द उसी बोल से चिद्ाते है ॥ 
झलक रही है रस - माधुरी छकाती हुई , 

सौरभ से पवन सकोरे भरे जाते हैं॥ 
देख देव - मन्दिर पुराना एक, बैठे हम 

घाडेका की ओर जहाँ छाया कुछ आती है ) 
काली पड़ी पत्थर की पट्टेयोँ पड़ो हैं कई , 

घेर जिन्हें घास पेर दिन का दिखाती है| 
क्यारियाँ पद्े हैं, छत पथ में डगे हैं, झाड़ , 

बाड़ की ने आड़ फर्ही दृष्टि बाँध पाती है| 
न॑ जो रूप बहाँ भूमि को दिया था कमी , 

छऊसे अब प्रकृति मिटाती चली जाती है॥| 


श्छ्५ 


बाम्रचन्द्र शुक्ल 


श्ष३ 


मानव के हाथ से निकाछे जो गए थे कभों , 

घारे घोरे किर उन्हें लाकर बसाती दै। 
फूर्लों के पढोस में सयोय, बेर ओ दबूल 

बसे हैं, न रोक-ओेक छुछ भी की जाती दे । 
सुख के या रूचि के विरुद्ध एक जीव के ही 

हाने से न माता कृपा लपनी इठाती है। 
देती दे पवन, जल, धूप, सबको समान , 

दाख भी बबूल में न भेद माव छाती है ॥| 
मेड पर वासक की उिन्‍न परक्ति सकिखिर्यों की 

भीड को बुलाके मधु - विन्दु ६ पिछा रही । 
छुद की घवरू द्वास-माधुरी उसीके पास , 

साठ दी सुबाठ है समीर में मिला रदी ) 
कोमल ल्पक लिये डाछियाँ फनेर की जो , 

अरुण प्रसून गुब्छे मोद से खिला रही। 
चल चटकीली चटकाडी चदकार भरी 

बार बार यैठ उन्हें हाव से एिछा रही।॥। 
कोने पर कई कोथिदार पास पास खड़े , 

चहुंछ॒ विभक्त. दल्शाज्य घनी छाई है। 
बीच बीच स्वेत जरुणाभ शलराए फूल 

झाँकते हैं सुन “ऋवराज की भवाई दे ।”? 
पत्तियों की कोर के कटाव पर पूछी हुई 

आँखों में इसारी जपा झोंक्ती रूलाई है। 
भौरे मदमाते मेंडराते गूंज गूँज जहाँ, 

मधुर सुमन-गीत दे रहा सुनाई है--ा 


#ज्ञाओं, आओ, हे भ्रमर | कमनीय कृष्ण फाम्तधर [| 


देखो, जिस रूप, जिस रंग में खिछे हैं हम 
आदबुल किसीके अनुराग में अवनि पर । 


रामचन्द्र शुद्ध 


इसी रूप-रंग में खिला है कोई और वहीं , 

जाओ चहीं मधुप सुनाओ गूँज पछ भर | 
रंग में उसीके चूर, पूछ हो ददय यह 

घीरैे घीरे उडा चला जाता है बिखर कर | 
जाओ पहुँचाओ पास प्रिय के हमारे अब 

अधिक नहीं तो एक कण मित्र मघुकर ह 
गर्भ में घरित्री अपने ही छुछ काल जिन्हें 

धघरकर गोद में उठादी फ़िर चाव से। 
झऔरस सगे हैं वे ही उसके जो इरे हरे 

खडे लट्टराति पढे मृदु क्षीर-लाव से! 
भरती है जननी प्रपम इनको ह्वी निज 

भरे हुए पालन औ रंजन के मावसे | 
पाते यही हैं, बइछाते भी यही हैं फिर , 

४ सारी सृष्टि उसी भ्राप्त चक्ति के प्रभाव से ॥ 

तस अमुराग जब उर में कछुंधरा का 

उठता है छहरें सकंप ल्हृकारता। 
देखता है उसे ध्वंस ज्याल्य के सरूप में तू 

प्यार की छलछक नहीं उसकी विचारता | 
निज खंड अनुराय से न मेल खाता देख 

नर तू विभीषिका दे उसको पुकारता । 
दूर कर पालन की शक्ति की घझिथयिलछता को 

वही नव जोवन से मरी एक मारता ॥ 
उसी अनुराग के हैं. शीतछ विकास सब 

कोसछ अरुण किसछय क्या कुसुमदछ | 
नीरव संदेश कहो, प्रेम कहो, रूप कहो , 

सब कुछ कह्दो उन्हें €च्चे रंग में दी दर | 
रंग कैसे रंग पर उड़ उड झकते हैं , 

पवन में यंख बने तितछी के चाखे चल | 


१४७ 


शायचन्द्र शुद्ध 


शहद 


यों जब रूप मिले बाहर के भीतर की 

भावना से, जानो तब कविता का रुत्य पछ || 
गया उसी देवछ के पास से दै ग्राम पथ 

इंदेत घारियों में कई घास को विभक्त कर | 
यूहर्रों से सटे हुए पेद् और झाड़ू दर 

गोरज से घूमके जो खतदे एँ किनारे पर | 
उन्हें कई गराएँ पैर अगले चढाएं हुए , 

केठ को उठाए चुपचाप हो रही हैं चर 
जा रही हैं घाय और ग्राम - बनिताएँ कई , 

छीोटती हैं कई एक घट ओ कछश मर || 
इतने में बकते ओऔ झकते से बूढ़े बूढ़े , 

मंगतजी एक इसी ओर बढ़े आदे हैं। 
पोछे पीछे छगे कुछ बालक चपल उन्हें , 

'सीवारास सीतारामों कहके चिद्ाते हैं । 
चिंदुने से उनके चिंदाने की चइक और , 

दरू को दे अपने बदाते ले जाते हैं | 
कई एक दुक्‍्झुर भी मुद्दँ को उठाए साथ , 

लगे रंगे बंठ-खर अपना मिलते हैं॥ 
कई लछनाएँ जी कुमारियाँ कुदृहल से 

उमक गई हैं उसी पय के किनारे पर | 
मन्दिर के खुथरे चबूतरे के पास बढ 

सिर से उतार घट-कलश ई देती घर | 
दावमयी लीला यह देख के मगतनी की 

भीतर ही भीतर विनोद से रहो हैं भर | 
ग्रुख से तो कइती ई कैसे दुष्ट बालक ई ,? 

लोचर्नी के और ही संकेत वे रदी हैं कर ॥ 
सद्टे बार बीच से है फूठती गोराई कईी , 

पीतपट बीच लकी साँवो छनाई है) 


समचन्द्र शछ् 


भोले भले मुख में कपोछ बिकमाती हुई 

मंद मृदु हास रेखा दे रही दिखाई दै। 
संचत हगों की यह चटठक निराछ्ती ऐसे 

जनपद छोड और जाती कहाँ पाई है। 
विविध विकास भरी छड्लडी मह्दी बीच , 

घटित प्रफुछ झुति यह सुपड्ढाई है॥) 


श्र 


श्५्० 


गयाप्रसाद शुरू 'सनेही 


सत्य को उपासना 


सत्य यष्टि का सार सत्य निर्ब का बल है 

सत्य सल है सत्द नित्य है अचल अथ्ल है। 
सीवम सर में सरस मित्रवर यहीं कमल है ; 

मसोद मधुर सकरन्‍्द सुयश-सौरम निर्मल है॥ 
भन-मल्नद घुनि-डून्द के मचलछ मचल इस पर गये । 

भाण गये तो इसी पर न्‍्योछावर हो कर गये ।] 


#टछ सत्य का प्रेम भरे जिख नर के मन में ; 

पाये जो आनन्द आत्मबलू के दर्शन में। 
प्मवल्त समझे तुच्छ खड़गा भूषण गद॑न में॥ 

सनके भी जो नहीं गोलियों को सन सन में ) 
जीवन में बस ग्रेम ही जिरेका प्राणाघार हो । 

सत्य गछे का हार हो इतना उछ पर प्यार हो 


तुम होगे सुक्‍्रात जहर के प्याले होंगे; 

हाथों में श्थकडी प्दों भें छाले होंगे। 
ईसा से उम्त और जान के छाले होंगे; 

होगे तुम निश्चेन्‍्ट डत रहे फाछे हईगे; 
होना मत व्याडुल कहीं इस मदजनित दिपार से ) 

अएने आग्रद पर अटल रइश्मा कस प्रह्मद से |! 


होंगे झीतर छुफ्हें आग के भी क्षज्भारे: 

मर न खसवोगे कमी मौत के भी तुम सारे॥ 
क्या गम है, गर छूठ जायेंगे साथी सारे; 

बहलादेगे. चित चंद्र चमकीलके तारे ॥) 
हुस में मी सुख शान्वि का नद शनुभ व दा जायया ? 

प्रेम सॉलिछ से द्वेंष का सारा सर घो जायगा |] 


गयाप्साद झुठ्ठ सना 
घोस्व देगो हुम्दें मित्रर मौया बाई॥इ 
प्रेम-पयोनिघि. दाह मक्ति खे जिसने पाई॥ 

रहो रच पर डी प्रेम से बाज न माई; 
छृष्य-रंग में रँंगो कीर्ति उज्जछ पैलाईवगा 

आईं भी उरुको ट्झी दइ विफ्न प्याला पी गई ] 
रूरी उर्को गोद में दिठको पाऊर दी गई।ा 

सच-रूप है नाय 5! ठुम्दारो शरप रहेंगाएई 
जो बन्नव है ले छिएा लिये आमरप रहगा। 

अंधय किये में रदा आपके चरण रहूँगा; 
गव किससे और न है मयदरप रहूँगा।ए। 

पहली संजिक मौत है प्रेम--प है दूर का। 
छुनवा हैँ मठ था पदटी छूल्ली पर मन्दर का | 


कांति में घांन्दि 

घूमठा डुल्पछ-चक कितनी ही ठौजता से , 
एक रेखा सुल्पिर, छिरो है उच्पेरे में) 

छिपी रइवी है मंद रुत्णाव-्ूंब छाया, 
सारप-मा्मिनी हक दोखे तेदर-तरेरे में ॥ 

खा्या-द्वार खुच्ते भी छूयती नहीं है देर , 
डालती निसिस्य उद दिच घोर छेरे में 

ब्यन्ति में 'सनेही एक झाति का निदाउ छिए , 
प्रदछ प्रकाश छिपा अधिक अरेरे के 


१2] 


गयाप्रेसाद शुट्ट 'सनेद्रा! 


बुझा हुआ दोपक 
करने चछे तग पतंग जलाकर मिट्टी में मिद्द मिला सुका हैं। 
तम ताम या काम तमाम किया दुनिया को प्रकश्न में छा भुवा हूँ ॥ 
नहिं घाइ सनेदी सनेद वी और सनेद में जी मैं जछा चुका हूँ | 
बुझने वा मुस्ते कुछ दु ख नहीं, वय सैऊदों को दिखला छुका हूँ 
जयती वा यँपेरा मिद्य आँखों में, भाँख की दारिका होके समाये । 
परवा ने दवा की करें उुछ भी, भिद्दे जाफ़े जो! कीट परंग जन्यये ॥ 
निज ज्योति मे दे मक्‍ज्योति जद्दान वो अन्त में ज्याति में ज्योति मिछाये । 
जलता हो जिसे वो जले मुप्त-सा, घुशना हो जिते मुन्न-सा चुझन जाये |] 
छघु मिट्टी का पाव था स्नेह मरा जितना उसमें भर जाने दिया | 
धर बत्ती दिये ये काई गया, सुपचाप उसे घर जाने दिया।॥| 
पर-दैेतु रहा जलता मैं निश्वामर युत्यु का मी डर जाने दिया । 
सुसकाता रइ्दा घुशते - बुसते इँखते - इंगवे सर जाने दिया । 


नहीं नहीं 

आँखो-आँखों में न सुधकाते कमी आते जाते , 

छुटते ही स्योेचनों में जल भरते नहीं। 
बनमा न होता यदि उनका दृदय द्वार, 

हँसते दी दँवते हृदय इत्ते नहींव 
सच्ची जा लगन नहीं मिलन नंभव तो, 

आशावान प्रेम हैं. निराश मरते नहीं। 
अंग्रीकार करना न उनऊो 'सनेद्दी' द्वोता , 

नहीं कर देते नहीं नदों! करते नहीं॥ी 


श्ष२ 


गोपालशरणसिह 


अचरज 
झने कभी सोचा वह मंजुछ मयेक में दै , 


देखता इसोसे उसे चाव से चकोर है। 


कभी यद्द ज्ञात हुआ वढ जहूघर में है , 


माचता निह्ार के उसी को संज मोर दे | 


कभी यह हुआ अनुमान वह फूल में है , 


दौडकर जाता भूग-बन्द जिस ओर दे | 


कैसा अचरज है, न मैंने जान पाया कभी , 


मेरे चित में ही छिवा मेस चितचोर दै | 


बद्‌ 

रहती उसी की मसंउ मूर्चि सनोमत्विर से , 

ज्गमग प्योति जग रही मनभाई है। 
छोचनों ने जल भर भर नहलछाया उसे , 

अथु मोतियों की मदुमाठा पहनाई है। 
उर ने पवित्र प्रेम आरती दिखाई उसे , 

सार्सों ने चलाया पंखा शत सुखदाई है। 
चित्त दृत्तियाँ दे सब सेवा में उसी की रूगी , 

प्राणों में उसी की आज दती पहुनाई दे | 

अतीक्षा 

यद रही तरक तरंग आंग अंग थांग मेंहै, 

ब्रेम की तरंगिणी तरंग्रत है तम में $ 
मन में छिपाये छिलनी है आमछापा नहीं , 

झलक रही है आशा रूचिर घदन में। 
स्व स्थीं देखने को बम होते हैं सर्घर और , 

ल्‍ये ज्यों अब दो रद्ा बिलस्य आगमन में | 
जान पढ़ता है उन्हें छाने का यश्ाँ छुरन्त , 

आतुर है धराण उच जासे को पदन में) 


१५३ 


गोपारशरणसिंदद 


स्मृति 
प्रात धरयांण कथा छुन॑ के, उसके मुख पकज का मुरकझानां | 
और जरा हँस फे उसका, अपने सन का बह भाव छिपाना || 
किन्तु अचानक द्वी उसके, बर लोचन में जल का मर आना | 
संभव दै न कभी सुझवो, हस जीवन में बद दृश्य भुलाना )) 
खबार्क 
उठके सबेरे निद्य जाऊँगा, चराने गाय , 
शाम को उन्हीं के साथ थाम लौट भाऊँगा । 
मा्चूँ और गाऊँगा सदैव बालकों के संग, 
दूध, दथि, माखन चुसके खूब खाऊँगा। 
पहने वन पीछे, बनमाकछा, मोरपख , 
घूम घुम चार्से और मुरली बजाऊँगा। 
मैया फो कहूँगा दाऊ, लेगी तू बल्ैया मेरी , 
फिर क्या न मैया | मैं कन्देया कहलाऊँगा ॥ 
सुन्दर सजीला व्य्कीला चायुयान एक , 
मैया | हरे कागज का आज मैं बनाऊँया। 
उस पर शदके करूँगा मम की मैं मैर , 
बादल के साथ साथ उसको उडाऊँगा। 
सनन्‍द सतद चाल से चलाऊँगा उसे में बह्ों 
चहक घदक चिड़ियों के संग गारऊँगा। 
चन्द्र का खिलौना म्रगछौना वह छीन दूँगा , 
मैया को गगन की तरैया सोड लाउऊँगा।॥॥ 
चन्द्र खिलौना 
देख पूर्ण चन्द्रमा को मचलछ गया < शिझ्च , 
#डूगा में खिलौना यइ मुझे अति भायाः है !” 
माता ने झनेक मॉँति उसे सम्यझाया पर , 
एक भी न मादा ओर ऊघम मचाया दै । 


६५छ 


गोपाड्शरणसिंह 


निज झुख-चन्द्र का झुच्चिर प्रतिदिम्व ठव , 
दिखाकर दर्षघ में उसे बइछाया है । 

ईंस कर कौठ॒कऊ से वोछली चार चन्द्रदुखी , 
के तू ऊब चन्द्र बह इसर्म समाया दै | 


देख आरदी में परछाई धूर्मे चन्द्रमा की , 
शिश्व ने समोद निज हाथ को वदाय्य है। 
उठी क्षण चन्द्रददनी के मुख-्चन्द्र का भी , 
देख पड़ा वहाँ प्रतिविम्द मनमाया है ] 

जाद पहुठा है उन दोनों को विलोक कर , 
एक ही समान उन्हें बिधि ने बनाया है । 

दे में किसे और किसे छोड़ें दीन काने कर , 
इस असमंजठ में वइ घत्रगया है ॥) 


अज्ञान 
पान मैं न खाती कमी सो मी ये अघर मेरे , 
छाछ रसूल होते जा रहे दँ क्यों प्रवाछ से १ 
ब॒द गये रूच ही क्ष्या मेरे ये दिल्ोेचन हैं , 
लगते न जान क्यों वे सुझका विशाल से १ 
जोर जोर मुझ से छा दे क्‍यों न जाता कषत्र , 
सोख-ही रही हूँ मनन्‍्द चाल में मराल से । 
सञन्‍नी, मला क्यों मुझे यइ सु डेयों का खेल , 
खेलना न नेक मो दे मावा दुऊ छाल से 
अजन्यरणेन 
जाते वो यदा हैं. ज-मूमि ही उस वे देख 
नेक न सदते होते झोइ-मद-माते हे | 
जिस मोर जे उठ ओर मन माते इस्य , 
स्रेचचन छुमाते और चिच को छुराठे दे । 


श्च्5 


सो पाह्द्रणलिहद 


१५६ 


घल मर अपने को भूल जाते हैं वे मदा , 

सुखद झतीत सुधा! फिधु में समाते हैं । 
ज्ञान पडता दै उद्दें आज भी कदेया यहाँ , 

मैया मैया टेसते हैं गैया को चरातेरदें ॥ 


करते निवास छवि घाम पनायाममृद्न , 

उर कल्यों में सदा मज नर नारी की | 
क्षण कण में दे यहाँ च्यांप्त दंग सुसकारी , 

मजु मनादारी सूरति उुगुछ भुरारी की। 
किसको नहीं दे सुध लाती अनायास यहाँ , 

गोवर्धन देख कर गोवधन घारी की! 
न्यारी तीन छाक से द प्यारी जमभूमि यही , 

जन मन द्वारी इन्दा विष्िन विधश्री की | 


आक्त मजेश की छटा है सब ठोर यहाँ , 

छता ह्ुम व्लियों में और फूल फूल में [ 
भूमि ही यहाँ को सब काछ बतल्शा सी रही , 

ग्वाल बार सग यह छटे इस धूल में । 
कुछ कर रूप में है बच्ची रक गज रहा , 

जाफे सुना वाल्त कलिंइजा के कूल में | 
आम मम धाम धाम में हैं घनद्याम यहाँ , 

किखु ये छिपे हैं मतु मानस दुशूल में | 


अब भी मुझुद रद्दते ईं अज भूमि ही में , 

देखते यहाँके द्थथ श्ग फेर फेर के । 
छिये डर छुज्ञ में हैं बृद्वन बाड़िया के , 

थकते वृथा ही छाग उदह हेर हेर के। 
बिच झृत्तयाँ दें उबर गोपषियाँ उप्दी की बनी , 

रहती जदहाीँके आस पास घेर घेर के | 
जा याम सत्र छोग टवे हैं उन्हींझा भाम , 

माना हैं घुलते श्याम ध्यामों टेर टर वे ॥| 


गोपाब्शरणसिदद्‌ 


ह। मंजु वही सही कछित कलिदजा है , 
आम और घाम को विशेष झंवे घाम है| 

बही इन्दावन है निकुंजन्युम-पुज मी हैं, 
लालितव लताएँ. छ/छ लोचनामिराम है। 

वहीं गिरिराज गोपजन का सरुमाज वहां , 
यही सब॒सोज बाज आज भी छल्ाम है 

ह्ज की छठा बिल कु आता मन में है यही , 
अद भी यहाँ हो घम-नाम घनस्याम है|) 


देते हैं दिखाई रुव दृश्य अमिराम यहाँ, 

सुप्रमा समो को सुघ इयाम को दिखाती है 
फूर्लों फ़ली सुराभित रुचिर द्रमालियों से , 

सुगम उन्हींक़ी दब्प देह की ही भाती है । 
झुयश उन्हींका झुक सरिका सुदाती सद्दा , 

कूंक कूक कोकिला उन्होंका गुण गाती है॥ 
इरी भरी श्य-्छुखदाई मन माई मंजु , 

यह मज-मेदिनी उन्होंको कश्छाती है । 


ह््छ 


जगदुस्बापसाद मिश्र 'हिलतैपी” 
प्रभाती 
| 
रथिरतत किरीट घरे दयुति कुल्वर्खों की मव नीरघरों वे लिये । 
थुति भार द्वितैषी खवादित-पीण वा किन्नर्री ले भ्रमर्रों पै लिये | 
उतरी पड़ती नम से परीनसी धुम स्वर्ण-प्रभात परों पै लिये | 
फिरणों के करों-सर्रों के जलजात उपा की हँसी अघरों पै लिये ॥ 


र 
वैंग खर्ण छुम्रेर को लेके कुठेर की है नम से नगरी उतरी ) 
कि चिकूट से सिंधु में स्नान को साने की लछंक है श्लोमा भरी उतरो | 
यरिणीता मई अवधेश के सौध कि सीता बनी सेंवरी उतरी | 
शुरशाप से शापिता खर्ग हे था पृष्दी पै प्रभावी परी उतरो || 


झ््‌ 

भीलोत्पला शीय्या पर निद्धित भीदारिका थी , 

झरमे रंगे थे कछ कल गान करमे। 
उछ्से उपा के केश अपने करों से जद 

अल्य अलग लगा. अंद्रमान करने 
अम्बर खसित दोके जब ओस अम्बुधि में 

सुमनों की सपा लगो थी स्नान करने । 
नाशक वियोग रोग अनुपान आनम्द से 

तत्र योग-बासणी छगा मैं पान करने !) 


श्ष्ट 


द्वितेधी कि. 
जगदस्याप्रसाद मित्र (दितपी! 


घश 
सइते दुख “पी कहाँ”? “पी कहाँ या 
कद्ते--पपिद्ा. विस्‍स्म रही है। 
सुखदायी बनी मधुपायी जर्नों के 
मर्नो के सयूर अमा रही है। 
उनके मद - प्छाबी दामों पर या 
लटकी छट कुंचित आ रदी हे। 
मनो अम्बर से उतरी मधु मन्दिर पे 
घर्नों की घ छा रही है॥ 
कछिका 
सहसा विछुड़े प्रिय खोजने को घन जीवन को फ़िर से निकर्ली , 
नहीं देख सर्की जिन्हें वे दिन देखने यौवन के, फिर से निकर्ली | 
मति-दैद्विनी काछ की कटक भाछे लिए तन के फिर से निकर्लो , 
मद्दि से मृत कोमछ कामिनियों कलिका बन बे फिर से निकलीं ॥ 
दुसियों फा है 
इस धूलि कणवाले लोक को तो घेरे हुए , 
शाक - जल - पूर्ण पारावार दुखिरयों का है | 
सुख की समृद्धि देखते हैं. जिसे सम्मुख ये 


अन्तर में दाबे दुख भार दुखिययों का है। 
शान्त जलघार में घरा के ही अश्ान्त सुस 


ज्वालामुखी - जनित उभार दुखियों का है । 
ऊपर प्रसार तारकों के द्वास्प का है किन्तु 


नीचे पृथ्वी के हाइाकार दुख्वियों का है॥ 


१4] 


१६० 


अनूप दाम 


सिद्धार्थ का रंगन्‍भवन 
धीरे चलो, चुप रहो, यह यामिनी दे , 
सेते यहीं निकट राजकुमार भी हैं, 
ऐसा न हो कि ज्य जायेँ उठे कहीं दे , 
चिन्ता करें, चल पडें, तज गेद मी र्दे। 


कया दी प्रसन्‍न बदना सघु यामिनी में 

दे पूणिसा परस स्नर्म क्‍्योविवाद्री , 
अत्युन्य्जला बुद्दिन - दीपिति-भेस शोमी 

है गंधवादइ बहता दुदयापद्ारी | 


है चार हास सदिता छव धन्द्रमा की 

पैडी हुई वसमती - तल पे मनोशा + 
जो आम्र के सघन पछय मध्य जाके 

है खेती प्रणय - संगरुव मज़री से। 


पूछा अद्ोक तरु है अते मोदइदायी , 
शुजार - युत भरते अछि भाँवरे दें , 
देखो, तरुस्प खग - संदति को ऊगाते 
भूपे मधूक गिरते परिपक दोके। 


नीजछाम व्योम अब निर्मल हो गया है 

हैं रीप्प - दीव अत्ति मंजु देगागनाएँ , 
कया डी अनादि नम ओर अन-व भू पे 

वैडी हुई सुमग सुन्दर चाद्वेका द। 


श्र 


अनूप शर्मा 


शाखा - समूह द्वम-दीघति घोत-सा है , 
है पत्र - पुष्प सब शोमित कौम॒दी में , 
छोनी लछवा लल्त - पेशल बल्लरी की , 
आराम मे अक्यनोय प्रभा छूसी है। 


उत्वंठिता सरख रागवती मनोज 

बैठो हुई सलिल के तथ्पे चकोरी , 
है मंत्र मुग्च सन से छखती शशी को 

प्रत्येक बार निज पत्च फुल्म रही है। 


क्या स्वच्छ भीर-गय निर्सर हो रहे हैं , 

जो शन्द मन्द करते सित यामिनी में । 
मानों समी निरत विश्वुत गान में हैं , 

गाते हुए बिरद चैन्न-विभावरी का | 


अत्युज्ज्वल रजने की कमनीयता में 

है व्योम की सुमंण मेचकता अनूठी , 
कैसी समृद्धि अवदात निस्ग की £ 

मानो सतोगुणमयी घरणी हुई है। 


आमा असीम सरे के सित दूछ की दे 

धारा लगमो रज्ा-पत्रन्ममा मनोशा , 
कैसो विश्वेष्ट छवे नोर-तरंग की है 

गम्भीर घीर बहती सरि रोहिणी है। 


चद्धोज्ज्वल सुभग सुन्दर कान्तिवाल्ी 

कैसी प्रश्चस्त छवि-संयुक्त दिग्वधु है; 
झोमामयी वसुमती कर यामिनी में 

जोत्स्ना रूसी अमित रुन्दर शोभनीया | 


१६१ 


ब्यनूप दासो 


ज्पर 


छाई हुई अवनि पै मृदुतामग्री जो, 
नाना >प्रयून « मकरन्द >सुवासिता जो 
नक्षत्र की अबलि से सुमग्ा बनी जो , 
से कौग्रदी कल्ति रंग-निश्ेव में है। 


दोता डुआ अचल की वददिनसपली से 

चृवा दुआ छरित सारेंग था रद्दा जो 
ज्ांती >मृगाक - कलिकानसऋर्द वादही 

आगाम मध्य झुंगन्वाइन दया छेवा] 


जो घाम वे शिखर पै पहले घढाया , 
सो घस्धविम्म छिठऊा कत्र मेदिनी पे , 
निश्ठन्ध दे रजमनि, नीरय रोदसौ दे , 
विमाम-घाम शिशक्षु-सा यह सो रहा है । 


जश्षत्र की अवछि खर्ण लछाम घारे , 
मुसा यया रजनि एणद्यशी स्सखीदों, 
प्रत्येक थार मिप्र तोरण-बाद्य वे जो , 
स्वमम्थ है इसलिए बक-सी रही दे। 


जा द्वारपाल् घ्वान विश्रत हवा रहीदे , 
मुद्रायी अथच अम्नन्युक्त सो है। 
होती समीर - समकार गरभीरता से , 
जिद्रा निमम्म सत्र संदति हो रही है। 


विधाम घाम पर संत्र सयूस साछा , 
हीती निविष्ट यह मध्य गवाश्ष द्वारा 
खोठ़ी हुईं पिधु-मंसी रमणी जनों की 
झादर्थ-ठे अघर वे धुत धमती दे। 


अनूप दाम 


औरंग - गेह परिचालन - झील बाला , 

हैं खो रही सकल भू पर उश्चीन्सी , 
आपक्त नेत्र पड़ते जिस कामिनी पै , 

रंमा समान दिखला पडती वही है। 


प्रत्येक सुप्त रमणी अति ही भनोजशा , 
निद्वा-निमील्ति इशी अब ईढशो है , 
भानो विलोक रजनी दइृढ-बद्ध होके , 
ले छैंक में कमाछनी अलिसो गई है | 


कैसी प्रसुस छब्रि रूप प्रदर्शिनी है , 
आँखें जहाँ मिरसती रुकती बहीं हैं , 

जैसे समूह पएढ्ध गारुड - नीछकों के , 
आक्ष्ट नेत्र करते द्वुत दर्शकों के | 


ठोती पर्डी अबनि पे परिचारिकाएँ , 

है यात्र की न जिनको सुधि बस्तर की भी , 
जाये खुले सुमग मंजु उराज ऐसे , 

जैसे “अनूप' कवि को फविता छसी हो । 


कोई कला कलित केश-कछाप बोधे , 

ई पुष्य दाम जिनमें बहु रंगवाले , 
बैणी अनेग पनु थिंजिनिं सी किसीकी , 

है लक-मध्य लिपटो पवनाशनी सी! 


कोयष्टिफा दिवस में सदुगीत गाके , 
सोती यथा रजमे में श्रम संयुता दो , 

चैसे प्रमूत रम गायन-वाद्य में वे, 
सीमतिनी सकछ भू पर सो रहो हैं। 


श्ष्डे 


अनूप शामो 


श्द्छ 


कैसे सुर्गधमय संजु प्रयाश् वाले , 
सोते अदोपष यह के प्रति-कोण में हैं , 
आलोक-युक्त कर रंग-निश्त को वे , 
प्रत्येक मित्ति पर किम्बित हो रहेहँ ] 


संयुक्त चन्द्र-वर छे वह दीपन्चामा , 

कैसे सुच्यय थति शुश्र दिखा रदी दे , 
झोकफा उसे ववन का छगता कहों तो , 

होता प्रकाश बहु रंम-विरंग का है! 


शेके प्रकाशसय मंदिर में कचेता | 

मुमा सभो छूवियती सुबती पडी दै , 
शोमा - पयोधि - गत-विश्रम-मीन-सा वे 

थाभा - दड़ागग -इंदकद्यछ पे छसी है । 


हैं बस्न्र गान परते सरके किसीके 

ऐसी असंश बह गाद' स॒पृप्ति में है । 
ज्योस्त्तामणी आअनुपमा सुपमा विलोकी , 

मानो उसे लिपट के रवि सो रददी हो । 


देखो, सरोज-कर एक उरोज वे दे, 

है दूसरा सुमुण्ण्कि मुख को छिपाए + 
मानो स-मार सरसीरइ शाम्मु वै या 

राकेश पै स-विष कैर्य को कली ह। 


है पुंडरीक -सम आनन चादशोभी , 
आमा क्पो पर कोकनसदोपमा दै$ 
इन्दीवराम्बक समाइतद हैं. विश में , 
हैं योपिता सकछ मंत्र मुणालिनी-सी | 


अनूप श्मो 


है एक जो सुमुखि श्यामछ आस्पवाली 
सत्यन्त॒गौरतम तो मुख दूसरी का , 
उसिन्दूरलस सदु आमन अन्य का है ; 
देखो, तिरंग विधु-विम्बनमयी भिदेणी | 


भू देख देख मन में यह ज्ञान्ति होती 

कोदंड दो कुसुम शायक के पढ़े हैं, 
हैं पक्ष्म जो विनत बन्द विछोचनों में 

थे पंचत्राण-शर-से उतरे हुए हैं। 


पिम्बोष्ठ हैं सुपर, जो कुछ ही खुछे हैं , 

है मध्यग्रा धवल्िमा दिजनाजि की भी , 
भी युक्त ओस-कण सुन्दर मोतियों-से 

मानो प्रफुछ सरसीरुह में पढ़े हैं। 


क्या ही प्रकोष्ठ पर कंकण सोहते हैं , 

हैं गुस्फ में विशद बन्धन चुपुर्रो के , 
ज्यों दी रुचेष्ट दिलते अंग कामिनी के 

निर्षोप. पंचशर - दुंदुमि का सुनाता। 


सोज़ोश पाश्व॑-परिबर्तत से सखी के 

है तारतम्य मिठता सुख-सप्त काजों , 
सो शीघ्र ही अधर-आक्ृति भग दोतो , 

है क्षास्प की विकृति भी मृदु सुन्दरी को | 


देखो, पड़ी घरणि पै सुमुद्ची प्रहुता + 

उत्संग में परम सुन्दर बहलकी है, 
संदेश मूक भरु्ति में यह तार देते , 

तू खल्य और उल्झे इमर यो पढ़े हैं।? 


शक 


अनूप मशों 


श्श्छू 


मानो रखी परम रागवती मनोशा 
वीणा बजाकर बना रस-नमत्त ऐसी , 
है देह को न रुधि, श्ञात नहीं अव्या , 
थानन्द  मम्त इृढ-मीलित -खोचना है | 


सोई समीप अपरा मुसखुखी सल्लेनी , 

ले अक में हरिणशावक सुप्त ऐसा , 
जो अर्घ खादित पछाश दिद्वाय भू ये 

शेोमन्य भूलकर रंप्रति सो गया है। 


माछा रही विरचती युग नारियोँ जो 

वे सो गई शिधिल होकर यामिनी में , 
देखो कि सूत्र मपि-वन्‍्धन में ऐँला हे, 
हु छेटे हुए. कुछुम कामिनि प्रोड में हैं । 
आराम यो समुद आकर मेंदती जो , 

है रोहिणी स्मपरशीलषती नदी जो, 
छोरी समान कल आब्द सुना-सुना के 

है पुष्प काल लघु पालक को सुलाती | 


ब्लेताम पूल पर सस्यित पत्परों पे 
देती निर्र्य शिशु को थपपकी नदी है, 
शेसे घुमन्द रव को सुनती-सुमाती 
सोमतिनी खकल भूपर सो रही है। 


दूवी सुपुसि-सरसी-रख में, निशा र में , 
है कामिनो कमलिनी अति दी मनोशा , 
मूँदे हुए मुभग अखज -अम्वर्कों को 
आदित्य के उदय का क्षण देखती दे |: 


अनूप इमो' 


पर्यक - वाम - सददि वै यद गौतमी है 

गंगा, छखो. शयन-दक्षिण में पड़ी हैं , 
दोनों सली परम रूपवती शुणाढया , 

है सेविका-वलूय की मणियाँ मनोशा। 


हईं गन्धसार - मय गेह - कपाट सारे , 
स्वर्णीम मेचूंक हरे परदे पड़े हम 

सोपान-मार्ग चढ सम्मंख दृष्टि डालो , 
सिद्धार्य - रंग-णइ है यह मोददायी 


कोशेय के परम पूत विछे बिडोने 
जो कंज-पत्र-सम सोख्यद भंग को हैं , 
$ दाम भित्ति पर लिदर-मौसिकों के , 
यों अस्तरंग ग्रह का हेंसता खड़ा है। 
$ 


भेत्राभिराम छत भर्मर की बनी है, 
उत्वीणं चित्र जिसमें मनन्‍रत के हैं , 
कैसे गवाक्ष अति शोमित चन्द्रिका से 
भृंगणिया - सकुछ - सौरभ - गेश - हे हैं । 


राकेश की किरण और समीर, दोनों 

संयुक्त प्रात करते सुख यस् का हैं , 
शोभायमान_ नग॒ रंग - विरंग वाले 

पर्यक में छुसुम-आकत्ति के जे हैं। 


ऐसे महान सुघमामय मोददायी 
विधाम के भवन मध्य झयान दोनों , 
रिद्धार्थ हैं निकट सुप्र ययोधरा है , 
निद्रामिमूत यह दमसति हो रहे हैं। 


श्द्७ 


अनूप दामों 


शूह-त्याग 
लदा गोपा सोई, सिसकर कर दु स्व्न दुस्त्र से 
चघुम सोते सोते “समय अब आपा, सुने पड़ा $ 
दिया के सोते ही विश्त कर चिन्ता हृदय की 
लूखे पूछे तारे रजनिकर - सयुक्त सम में॥ 


'मिशंरे तारे जो प्वमकफर मानो कह रहे + 

नतिमिला दे आई जब सुख करो, या दुख इसे $ 
बनो घाहे राजा सुख विमव से युक्त अथवा 

तपस्या के द्वारा सकल जग का मगर करो! 


कहा, “दे दे तारो, समय वद आया नकद ही 

करूँगा मैं रप्ता भव रत निमगना घराण की 5 
नहीं हूँगा राजा मुकुद सज के वंश गत जो , 

यहाँ आया हूँ में सबुल जग का ताए इरमे 


न इच्छा देशों को विजित कर दाऊँ धगति मैं , 

बहैगी घारा सी मम अति न सप्राम-मह्ि में 5 
न दंगे छोहू से इय-गज कमी रक्त रण में, 

कलकांभूता यों अब न मुझको खपांदि करना 


शुफा होगी मेरी चसति, खंख झैस्या घरणि की , 

ध्वचा हों की भो परम सुखकारी वबसन सी ; 
सदा सग्री साथी विपिनचर हँगे सुद्द३ से , 

फरहुँगा योगी हो सुखद जग के भोग तजझे | 


तरंगे भाषों की द्रव वल में आज उठती , 

करूँगा रक्षा मैं भव भयविपना घरपणिकी , 
प्रयर्कों के द्वारा परम गति ६ साथ्य सबको , 

तिविक्षा वी सा, समय भव रे, स्थापित करूँ। 


६८ 


अनूप श्मो 


अरे । प्राणी कैसे अवनितलछ पै क्लेश सहते , 

झुखी हो, रोगी हो, मत बन पुन जन्म घरते ; 
सदा भोगों में वे रत रह अघी हाथ | बनते , 

यही क्या लोगों का अर्थ, इति यही क्या जगत की १ 


चघरा छोडूँगा मैं अतल खनि है जो अनय की , 

अमी मैं त्यागूँगा घत-विभव जो हेतु डुख का $ 
समूँगा नारी जो विपयतद की मूछ हृढ है ; 

अभी मैं जाऊँगा जगव-हित के देह शइ से । 


चने साक्षी सारे तफ्न - विछु-नक्षत्र-घरणी , 

प्रिके, में त्यायूँगा 3९, जन, व्रिश, गेह-्सुख भी $ 
अमी छोडूँगा मैं सुध्द्तर वामा-सुज-छता 

नहीं छोड़ा जाना स-हरि हर को झक्य जिसका । 


अजँगा मैं सोते अति सुखद गर्म शिशु को , 

हमारे स्नेहों का प्रथम फछ जो भेट्ठवम है ; 
अइ्दा | कैसा सो भी स्फुरित बनता दै उदर में , 

विदा देना चाहें यथ कि मुझको रोक रखना। 


पिता के-माता के युग द्वदय को युक्त करके 

हुआ है वंद्य-भी-तिकक सुत गर्भस्थ यह जो; 
करेगा गोपा के मलिन जब अंगाग रज से 

उसे गम्या होगी प्रणय-गत ज्ञो है बिमछा | 


अहो ! मेरी वामा, छुत, जनक, वासी नगर के , 

सद्दो जैसे तैसे कुछ दिवस लो जो दुख पढ़ें; 
खुख्दारे दुशःखों से यदि सुखमयी ज्योति प्रकटे , 

सभी प्राणी पावें सुपषप उस निर्वाण गई का । 


श्द्द्र 


अनूप झमोे 


अत जाता हूँ में, समय दिग, सकल्प दृढ़ है , 

न छौट्ूूंगा प्यारी, जब तक न द्ोगी रुूफलता ३ 
घराशायी हागा जब तक म्‌ को केठ अघ फा 

ध्वजों उँचो द्ोगी जय तक न सो, था छख पड़ी | 


तसिस्ते, दे निप्“ें, कमल-दल यों बन्द कर दो 

कि गोपा के दोनों नयन घुट भी थाइत रहें ; 
अद्दो | जोत्स्ने, यामा अघर अब सपुष्ट कर दो 

सुनाई दें द्वाह्ा-बचन उसके जो न मुप्तको । 


आअहो | सोते सोते वचन सुन ले, दे सहचरी , 

रुदा तू देती थी परम खुख, है डु ख तननाई 
ने छोड तो मी तो अति दुखद दे अत सप्का 

जरा है, याघा दे, मरण गति दे; ज-म फिर है । 


प्रिये, निद्रा का ख रगमदर छेसा मरण का , 

घराशायी होना, अचल बनना, जाठय गइना ; 
हुई म्लाना साल तब फिर क्शोँ गध उससे | 

दछशा तैलाम्यगा जरु न रहती, दीप बुझता। 


यथा शाखाओं में व्ति लदइल्हे पन्न ऊूगते , 

घराशायी हाते, पतक्नलड उ हूँ घ॒प्क क्‍रता, 
कुठाराघाती से ॥वठप करते, दार बनते , 

न ऐसे खोऊँगा परम प्रिय हे जीवन मुझे । 


विदा छेता हूँ में, कमलमयने, दंड चइने, 

छ्षमा देंना ध्यारी, यदि दुख छगे थैये धरना, 
दुस्ई सौंपा मैंने छुदय घन गर्भत्थ शघ् को , 

प्रिये, जावा हूँ मैं प्रतिनिधि यहीं छोड अपना । 


(७० 


अनूप शर्मा 


प्रिये, दया पै मैं ऋद मे पद दूँगा पलट के 
पिलगा, छा्देगा सुइछ झग को रेपु रद के 


सुण्य-प्रभात 
६ यौठस के छवोष छा अमाद ) 
पाई रूंदृति ने मनोजजित से निर्ोग्न को रूपा , 
ग्ावी में उदिठा उपा-छ््ठि हुईं, फ्रेली प्रमा धूमि पे + 
आया बासर दि्य, रुच-रवि ने मेटी सृूप्रा याझिनी , 
मानों श्रौमयवान को विवा को थी घोषणा हो रही | 


रेखा जो घुंघरी रिगनव पर थी, में! रन्छ होने छग्ये ५ 

दोष्य थी ठमखाइवा ग्रगन में, झो मी रध्श्या हुईं ; 
इंवा निधरम झक ब्योम-वल में, भू पे प्रमा छा गई , 

क्या हो पुस्य-यमाठ विश्व तल में फेल्ा महज्ज्योगति से | 


पाई दीघिति मेर के प्रपम हो, माना खर्ये को छूती , 
घुम्ना जय ठि-किरोंट-मंडित-शिम्दा थी राडती पूर्व में ; 

भातः बापु बच्च मुगव-युत दो, के रन्दता शैस्य मी , 
फूडे पुष्य, उठे शिलोनुख, चले सानन्द राव्येद दै | 

रे 

जो दूर्वोर्छ दे पडो रजने में थो भोस सो मी उद्ी , 
रैली ज्योदि प्रभाव को अवनि पे यादा बनी यारिनी , 

हो ऐमाम 'चछायमान इनव ये ताछ छठे बृन्ठ मा , 
ब्पोविदुक् हुई गरु्य गहन को, झैंडाओ की कंदरा । 





झोधा से नव झूे की जग पड़ो आहादिनों निक्नगा + 

झानो था खित-रत्र-निर्सित बनो घारा मनोह्दारिपों $ 
पह मी उठके विराद बरते आनन्द में सम 

आई दौड र॒घोॉसगनी स्वथति छे दोल्, “जियाम्त गई 


घ्ज्र 


अनूप दामों 


ऐसा घुण्य प्रमात धर्म-रवि का फैला सभी ओर था , 

जाये भरी खुस-प्रेम-शान्ति भद्दि में, आनन्द होने छगा , 
त्याया यनन्‍्पन व्याप ने स्वरित दा वैदेइ ने व्यान भी , 

मूषरा जो पर-द्रत्य या रजनि में छोटा दिया चोर ने ) 


फैडा घर्मे-प्रमात था आवनि में पीयूप-संचार-सा , 

शेमी, इद्ध, अशक्त भी मुदित थे पा स्वास्थ्य की संपदा $ 
मूपों ने रण से निश्रत्त असि की मोधाप्नि से शुक्त हो , 

सारी रंसृति सत्य-विन्तम-परा, निर्वाणनमावा बनी । 


प्राणी जो प्रियमाण ये घद्द उठे पाके नई चेतना , 

संध्या जीवन की अद्दो | बदल के प्रस्यूप-भूपा हुई 
बैठी दीन यशोधरा ख्-पति फ्े पर्येक के पास थी , 

सो भी प्रात-प्रफुद्ठ पंकरुइ-सी आनदिता हो उठी | 


युक्ता निर्जन॑ भूमि मी छूख पडी खर्गोव सौन्दर्य से 

मानो आगम देख देवपति का आशा जगी म॒क्ति की 5 
सारे किन्मर-पक्ष-देव सुख से याने छगे ब्योम में 

कैश क्‍यों जग में प्रमोद इतना, जाना किसीने नहीं | 


चाणी अम्बर में दुई, “खुल गया कल्याण का मार्ग है ?? 

जो थी विस्तृत स्वर्ष-ज्योति मम में मू-लेक में जया गई $ 
सारे जीव विदाय बैर पुर में कान्तार में घूमते , 

गो के संग मृगेस्द्र और बृक के थे साथ में मेष भी | 


छोड़ा ध्वेड धुजंग ने, शबड ने सैत्री रची रुपै से , 

लावा इयेन अमीत थे, बक छगे होने रखा मीन के ; 
सारे जंगम थे प्रसन्‍न जड़ भी कस्याण के भाव में , 

पक्षी में पन्‍्ठ में तथा मनृज में फैली दगा-भावना || 


श्र 


गुरुसक्तसिंद 


मलयानिल 


मलयानिल | हंदेश प्रेम का मेरा उस तक पहुँचा दो | 
उसके आति ऊठोर मानस को रस दे देकर विधा दो ॥ 
बारापन के क्रीड़ाओं की उसको याद दिला देना । 
कंजाती उप दी ब्यग को दे दे फूंक जिला देना | 


फूल खिलाना, फिर बसंत की मदिरा पिंछा पिला ऋर | 
जगा जगा कर पूर्व प्रयय बह सोता, द्विला हिछा कर || 
मेरी याद दिलाना उसको फिर करुणा उपज़ा कर । 
मेरी दुःख कइानी उसको विधिवत सुना सुना कर ॥ 
जो कुछ कट्टे प्रिया उत्तर में ठोक ठीक चह लामा | 
उसी भाव से सब सम्बाद मिलन का मुझे सूनाना ॥ 
देर हुई अब तनिक दया कर, जरा हवा हो जाना । 
अगर उसे सोत्ते पाना तो झटपट नहीं जगाना ॥ 
जाकर पहले छिप उपवन में कलियों को चिटकाना । 
फिर भँँवरों को भेज कमलठुस पर गुण गान कराना ॥ 
तितली दल पं्खों से झलता रहे किरण के छीटे । 
पत्तों को समझाते रहना कि ताली मद पीर्द ॥ 

/ फिर भी नींद उचट ज'ये जब बह अंगडाई छे छे | 
उठकर आँखों को मछती ही हृदय हार से खेले |) 
था जा फूर्लो को क्यारी में गिने समन पंखड़ियाँ ) 
या निकुंज में ही सुलुझाती उल्सी मोती छड़ियों ॥) 


श्ज्रे 


शुरुभक्तप्निद 


श्ड्छ 


तब पौरे से, सेल, चीध ते अंचल फो सिछकाना 4 
मिकण फान के जा धीरे से मेरी कथा सुनाना ॥ 

चिह्ुक उठेगी वह धचद्ठाकर इधर उचर जब साँके | 
सब तुम फूर्लो में छित्र जाना भौर्सो को दिसका के [| 
शनेः शर्ने; अनुराग बढ़ाना, जब वह दूत बुछावे [ 

और भाव से मिज्र अवीस्ता भी माँति दिखछावे । 
दब छुम जाकर निफथ छुरत मेरा सन्देश सुनाना ) 

ओर कट्दे जो कुछ उत्तर में उसे शाघप्न के आना ॥ 


अम्बुधि कुमार 


मात पिता के संरक्षण से ऊक गया ज्यों विश्य कुमार । 
नीड हयाग नम में उड़ने को पर पश्काता चारम्वार ॥ 
इच्छार्थों के प्रबू झोंक में अनिरूचार से वूद इठात 
नव डैनों के डॉड चलाता तिरता जाता हो दिनरात ॥ 
बैसे हो अम्बुधि कुसार यह घन, स्वतंत्र, इच्छाचारी , 
जनक ताइना अवहेलन कर, भाग भाग फर रब भारी , 
विद्युत के विमान पर बैठे, मन मारुत की कर पतयार । 
द्विजगण की टालो से दांड लगाते करते हुए बिद्दार | 
विविध देश प्रान्तर सूखण्डों पर द्ोते करते कौठुक | 

किसी झैक-मन्‍्या के अन्तःपुर मे घुस्त जाते छक छझक |॥ 
राह रोऊने कभी पथिक की, जो पत्नी के मिलने हित 
ट्रुतगति से निन्न सदन जा रहा है विभोर हो विन्तित-चित ॥| 
राह निरख है रही प्रिया ऊँचे से झाँक झरोके से । 

पट खब्फाकर डज्िय आग्रमन बताकर उसको धोके से )) 
मिलन उमग भंग कर डाला, द्वार स्तोल जब हुईं इताश | 
सब्र उसकी ब्याउुलूदा पर द्वोकर प्रतन्‍न कर अट्टद्मस | 
बदते बदले चढते चढते किसो शैछ से टकराये । 

कभो कमा कानन में खोकर रो रो कर बाइर जाये || 


गुरुभकसिंद 


आम नगर उम्वन गिरे कानन का छेता आनन्द मइान | 
द्विमगिरे के प्रदेश में जा पहुँचा खतंत्र मेर्घो का यान ॥ 
बाल-सुलम उच्छूंखलता में चलने को तो निकल पढ़े | 

पर जब घर की सुच आई तो बच्चे व्याकुछ हुए बढ़े |! 
आगे बढने छगे, द्विमाचल ने ऊँची नित्र गरुजा पार | 
कहा डॉट कर, रको जगर आगे बदने का किया विचार | 
हो मैं जात दण्ड से सारी गरमी ठंडी कर दूँगा। 

कर पाधाण जमा कर सब के उडत पख्व कतर दूँगा ॥ 
गति रंक गई नहीं कुछ अगा पीछा उनको दीस पडा | 
घर या दूर झिथयिल अँग उनका बादल दल रद्द गया खड || 
हिमगिरे का फिर देखा खबने इवेत केश वह महा कठोर ३ 
शीत दंड ताने सक्रोघ ही देस्व ग्हा था उनकी ओर | 
घोर अधिक रख सके नहीं वे सिसक सिम्रऊ कर फूट पड़े ) 
साँसू आँसू हो बेचारे व्योम नयन से टूट पढ़े ॥। 

मात्ता सरिता घीरज दे दे बुछा बुला कर अपने पास | 
उनतरे पिता गेह तक पहुँचाने का दे कर रही प्रयास ॥| 


अरुणा 


अंगडाई छेती शतदल पर, अरुणा मत शोभा के भार , 

छक छक रस, मन में उसंग भर, निकल पडी करने अमित्तार ॥ 
दब्बे पाँव चल्मे पर भी नूपुर कलिका दंक उठे चिट्क , 

दृग तूछी जिस ओर फेरती सप्तराय छवि गई छिटक । 

उसके पावन पद प्रद्दार से विहँस विटर देते ध्रुकुछित , 

रदिम चित्रलेखा ने कर दी चित्रों से भूपट मुद्रित । 

दानों हार्थों से चार्रो दिशि सोना बरसाती झरझर , 

सुमन आअधर मकरन्द पान से मल्यानिक गति दे सनन्‍्यर | 

झलक देख हो मुग्घ, केलि कर, ऊपा प्रियतम इ्यामकुमार 
स्नेह हीन दीपक घर करता, हिम द्वीरक प्रेयस पर भार । 


श्ज्प 


शुरुभक्तसिंदद 


स्ज्द 


छितए था गय एुयय मन उसका, डान्वरेक्ष में, घन के बीच , 
कलिका दोपक सिला! बदाता, नक्षत्रों की ऑफ मीच ! 

मुद्दे खाता सुमनों ने ज्यों शो कहने को रहस्य सुन्दर , 

बना दिया अराक्ष मद छूकर, मैंवर्रा मे माँवरियाँ मर । 


बालछ हए ने नौछ नीड से, जग कर तोछे अपने पर , 
हैँंती प्रश्नति, स्वागत मे खगऊुछ नाच उठा मगर गराकर ) 
झन्तरिक्ष प्र से दिग्वधु> ने विनाद से कप उस ओर , 
शगनत ही से बता दिया, था छिए जशाँ 75णा चितचार । 
पुलकित हो ऊपा मुसकायो किरण कम-द दरत छो घर , 
ऊपर जा, रवि बातायव से, झाँक़ उचघर, प्रियतम छूखकर ! 
कूद पड़ी शनम्त के उर में, छिप गयो निञ्ञ प्रियतम पा , 
मिज अस्तित्व मित्य उसमें डी वह असीम में मया समा | 
उसने तो प्रणयी निज पाए, मैने पाकर भी खोया , 

मिद्रा में थी अक्ठ ल्याये, जगी, माम्य मेरा राया । 

फिय के सरस गूड हुम्श्व छ भरे, कस हैं शाघर मघुर + 
मसचक रहा उमाछ के लेकर ग्राढाल्गिन से मन उर ) 
सचमुच ही क्‍या वे आये थे ? बाई मे ६ मीठी पीर , 
घुँंधली सी स॒ध € सपने का, मन मत वइक, तमिक घर घौर ) 


३ 
शत पाला 


हरियाली से भरी हुइ है घांटी की गदराई , 

जिछमें सगर कूजन की धारा फिरती हे लगाई | 

चला पण्ड में मूति बनापो, घार वारि छेनी से + 

मंग में झुक कुछ कह लेती दे, भालछी मगनयनी से । 
गिरती पडती चकक्र खाती, नाच मँवर में, गाती , 
झुमन राश ऊचल में मरती, सदमाती, इछलाती | 

कारन भी छवि, सलिल सूत्र मे, चुम चुन, विद्ेंस पिरोती + 
परिरम्मन कर उम्बन देती न्योछावर इईँस होतो ! 


गुरुभकूसिट 


देय गूँथ, सरे मे आगों को बतम्गठ्य पहनाई , 
ऊुर बघुएँ देखा करती हैं यइ शो.मा ल्‍लवाई। 
छिपये हैं चाछाश ठझठ में शंम अपणियों के शेशुयण ५ 


मचल मच, उम्नत पये घर्रो में, छुक-छित, ऋर ताप शमन 


सम्प्या से, रवि कंदुऋ जोडा में, जो, छीन छिपते हैं ५ 


चमक चमक कर, रंग में मर मर, भद्भुव रूप दिखाते हैं 


मेइर का शेशव 
इन वार्सों हे मैदानों में, इन दरे-मरे समखतूलों पर , 
इन गिरि-शिखरों के अं्को में, शन सरिता के कूलों पर | 
जा रहा चाटवा भास राव मर ध्यद्य शा था घूम रहा | 
चह मारत पुष्पों का प्याछा सालो ऋर कर दे शुस्त रद्द 
पर्वत के चरणों में ल्पिटो बह इरी मरी जो घायेहै , 
जिसमें झरने की झर झर है, फूलों हो से जो पाटोहै। 
उसके तट से सुरम्य भू पर, झग्डो के स्िलमेल धूप में , 
है नईंकली इक झाँह् रही लिएटो घार्सो दी के पट में । 
कैसी प्यारी वइ किक 2--नवजठ बालिका मोईं है , 
बह पडी अक्नेलो देख रहीटै पास न उसके कोई है। 
हैं खेल रही उससे भाऊर क्वॉँपे क्शेरी द्विम वालाएँ , 
हो गई निऊझावर इस छवि पर नम की सद तारक मालयें। 
सह नव मर्यक हैं उग्र" हुआ चारों दिशि डिट्के सारे हैं , 
कप ने किये निछचर ये साथी व्यू प्पोरे प्य्रे हैं। 
सर्वर क्तहरी तो दे खेल रही परदे में जननों बोणा है, 
इस भू-सण्डल की झूँदरों का यह कन्या सुघर नगोना है ॥ 
झदु कडियाँ चुय्की दजा बज कर बच्चे को वइछादी हैं , 
कोौनछ प्रमाव किरपे ट्टिमक्॒ण में नहा नहा नइब्यतों है। 
यह भावी के रहेत्ययय थमिनय की पहले हैं। झाँकी है , 
यह सुमग चित्र किसने सवींचा ! कय्य मूर्ति गदी यर दोंकी है 


श्र 


१९] 


शुरु भक्तसिद 


अरमिव युक्यों की रज भरी लेकर मोती का पानों 
द्िम यालाओं के कर से जो गई प्रेम से सानो[ 
पृधिवी की घाक चलाकर दिनकर ने दे मूंतति बनाई , 
छवि विए चतसत की छेफर उसमें डाली है सुधराई। 
घरखे नक्षत्र के चछ ये सूत काववे जते, 
लिनेको खूपेट रवि, कर से, थे ताना था पैछात्ते ! 
आुन्दर विदंग भा जाकर जिसमें घबुनते थे थाना | 
फिर सान्ध्य जल्द भर जाता तितली का रग सुराना | 
ऐसे अतुपम पट में थी शोमित यह विश्व निकाई , 
लिछकी छवि निरख निरख कर मोहित थी विधि निपुणाई | 


चल्देवप्रसाद मिश्र 


जीवन का मर्म 
उधर, कर जनक-राज से भेंठ , 
फिरे जब निमभ कुटिया फो राम । 
मरत ने पथ में पा एकान्त , 
छेड दी अपनी बात छलाम | 
प्रणति पूर्वक पूछा, ज्यों शिष्य , 
“प्मो, क्‍या है जीवन का मर्म , 
इधर दे हृदय उघर मस्तिष्क , 
इधर दे प्रेस उधर है. कर्म ।” 
एक पछ हुए मौन. भ्रीयाम 
निहारे मन के सारे भाव। 
भरत का फर पकडा रुस्नेद , 
कंठ से डेमगा उर फा घाव 
निकट थी धने इस्च की छॉँह, 
जहाँ थी पडी शिछा अमभिराम | 
उसी पर होकर सुख-आासीन 
लगे कहने यों तत्व ललाम) 
“वहन तमर में चेतन का स्फोण , 
झूत्य में खिछा रुचिर संसार | 
निमित्तों ने देखा दिकूकाल ; 
गगन में झूले तास्क-हार | 
तारकों में वसुस्धरा मरी, 
मरे सागर वन पर्वत पुंजा[ 
मनुज के बिना किन्तु, बस, रही , 
निपट सुत्ती -रसी बसुघा-कुज ॥ 


५०६ 


बल्देवप्रखाद मिश्र 


३८० 


सागरों में थे मत्प्य विचित , 
बनों में ये खग संग अमिराम 
व्योम के छार्को में थे देव , 
मे जिनको जयान्मृत्यु से काम] 
किन्तु जब मर ने क्या प्रवेश , 
याल वपु में विमन्तत्वब ममेट>- 
हो। गई शागविछ चराचर यृध्टि 
एक उसके चरणों पर मेंद। 
देखने है का यह छंत्रीण , 
विधुल दे उसके स्व का प्रयार। 
देह तक मंत्यु, जीब तक बन्ध , 
आअमीमित आत्गा का अधिकार | 
बद्दी दासोह  सोहई वही, 
वही है असद एक ओंफार । 
उसीके देव बन गये दास , 
उसीके हेद सट्टिच्यापार 
वही झांसित दै वनकर व्यक्ति , 
वही धासके दे बनकर रा । 
उसी में दे अन्तर - राष्ट्रीय $ 
अन्धर्मों से छन छने कर राष्ट्र । 
सभी रंगों में एक आउंग, 
कहाँ. गरे काले का भेद! 
वही शिव - सुन्दर - सत्य महान + 
उसकी मददिमा में स्व वेद 
अमिट उसका अस्तित्व चिज्ञाल , 
काछ कया कमी हो सका बक्र! 
खड़ा बह “यथा पूर्वो'! है यहाँ, 
रूँघ कर सुष्टि प्रलय के चक्र। 


बबदेवप्रधाद मिश्र 


भले ही छुछ देह मिट जायें, 
भले ही छुछ बुदबुद हों छीन। 
किन्तु है अचछ अटल सब भाँति , 
मलुज-रनाकर_ अधघट._ अदीन ) 
व्याकरण झक्षर का जब हुआ , 
घूल पर छाया उसका स्नेह-- 
हुआ तब उसका ही भतिविम्ब , 
एक जीवन ले मनुज सदेह | 
मनुज के जीवन का है मर्म , 
समनुजञता ही का हो उत्थान । 
मनुजता में समृद्ध अमरत्व 
मनुजता में अग जग की तान। 
ममुजता की यह देख समृद्धि , 
सुरो के सहमे शासन-तंत्र | 
मनुज की देहों से मिल क्या, 
मनुजता के विदुद्ध पडपन्तर। 
सहायक ही दवोना या जिसे , 
दिखाने छगी पहो स्वामित्व-- 
सअनश्वर ही अपने को मान , 
उठा नर का नश्वर व्यक्तित्व 
दव गया प्रेम, दवा सत्कर्म , 
रह गई काम ओघधघ को बात । 
ध्येय. हो उठे दिद्दाराहार , 
उमय के मूछ द्र॒व्य--संघात | 
डब्य-संबात [ द्रब्य-संघात !| 
छा गया सिर्कों का बह जाल+-- 
कौडियों पर दी छठने छगे, 
करोड भनुर्नों के कंकाछ। 


३८१ 


घस्देषप्रधाद मिश्र 


श्ध्र 


कई निर्धा छुटियाँ कर चूर , 
घनी का उठा एक प्रासाद | 
अनेकों को दे दृद दास्त्व, 
एक ने पाया प्रमुता खाद 
विपुल यद्या कि ग्रद्िणियाँ छीन , 
किसीमे रछाघी अपनी छिद्। 
किसी ने भरकर हर्ष्या टेप , 
यम्धुओं फी की दग्घ सम्ृद्धि। 
संध की शक्ति बन गई आप, 
स्यक्ति की इक्ति गई लव हार) 
बढ़े राष्ट्र के मीपण संघ, 
वदाने को यह थल्याचाए। 
व्यक्ति या राष्ट्र कि जिनमें रद्दा , 
द्वेप मूछक ही. कार्य-्वलाए+-- 
छउछ्दीफो पाकर पूछा फ्ला, 
सलुजता मार्क मोइफ पाप 
वहीं ब्राह्मण छात्तिय मैं बेर, 
कहीं क्षत्रिय छत्रियं सग्राम ) 
कहीं दे आर्य बनाय॑ विरोध , 
डुट गये मानवता के घाम। 
कभी जो थुण्य श्लोक मद्दान , 
विदित था जग में आरयोवर्चे | 
आज वर्वरता से आतान्व , 
पिरा वह ही इुर्सो के गते । 
द॒ग्द क्‍या पिदित नहीं छक्रेश , 
कि जिसने मर मुबर्ण मरपूर-- 
ने भर पाया दे अपना छोम , 
ज कर पाई है तृष्णा दूर। 


चढ्देव प्रसाद मिक्ठ 


दक्षियापयथ के वाननरों किये 
संधि - सी रचकर नर से भिन्न 
उपयवर्नों को कर पीड़ित पूर्ण, 
आयै-रुंशकृत कर दी विल्छनन ) 
उसे चाहिए विपुर साम्राज्य $ 
उसे चाहिये अनेकों दास। 
उसे चाहिये राक्षणी दइदि, 
वृद्धि के हेतु विश्वनभावास | 
वृद्धि के तारतम्य का किन्तु , 
कहाँ जाकर होगा अवसान । 
प्रदज्ञोंँ की उमंग में आज, 
फह्ाँ है उसको इसका ध्यान । 
मठुजवा रही कराइ कराह , 
आइ। है फौन पूछता इाछा 
राष्ती चकी में पिस रहे, 
सतुजता के जर्जर फंकारू] 
यही आदेश कि 'दशु से रहो, 
रे पर गदी दासतागाँख। 
सहो, पर, देखो, बढ़े मन आस , 
जियो, पर, चले न लम्बी साध । 
किये जिन देवों ने घडयन्त्र , 
उन्हीं पर अब उसका अधिकार। 
बना विज्ञान देह का दास, 
कौन किर नर से पावे पार! 
इन्द्र हैं थक, वरुण हैंथके, 
थकी है यम-कुद्दरे की झक्कि) 
इटा सकता है बह आतंक , 
मनुज के बिना कौन अद च्यक्ति [ 


!१८झे 


- बबददेवप्रसाद पिन 


अकेस्य रावण क्यों इस काल , 
अनेकों खरे दूपण के इन्द, 
कुचछते चछते बने मातंग + 
मनुजता के कोमर अरबिन्द | 
अनेकों. देख रहे ऋकषिहृन | 
न कोई चघछता किन्द उपाय। 
महा भीषण यह छ्त्याचार , 
सनुज सनुर्जा दी को खा जाय। 
मनुज में शक्ति, मनुज में मक्ति , 
जनादंग का जन है अवतार | 
वही जन यदि ले मन में ठान , 
प्वस्त हो जाये छ्त्याचार | 
फूफ देती दे इुर्गेस दडुरगें, 
दग्ब उर से जो उठती आंह। 
करोड बदच्नों -खी. दुर्दम्य + 
मनुजता की बह समनन्‍्तर्दाद। 
मनुज जीवन का यह ही मर्म , 
साइ की गहराई के जान। 
मनुजता की रक्षा के देव, 
निछावर वर दे अपने प्राण । 
जगमायेगा. जन जन में भरी , 
मनुझता को जो मनुज मदान । 
विश्वरक्षा हित उसमें दाक्ति , 
मरेंगे वचेइबम्समर. भगवान ) 
जगत्‌ रक्षा के अम्रत में सदा 
रहा दे सूर्यवंश विख्यात | 
मिमाता गया अमी तक यहाँ, 
एक हो दीर शक यदद बात | 


बल्देवप्रसाद मिस 


विधाता की इच्छा से आज, 
बन्घु | हम एक नहीं, हैं चार। 
दिशाएँ. चारों होंगो सुखों, 
संभालें यदि कन्धों पर भार। 
यहाँ तुम शक्ति संगठित करे 

कि जिससे पिकसे आर्यावत्त | 
यहाँ मैं उत्तर-अमिमुख करूं, 
चर्नों में रह दक्षिण-आवयत्त ) 
उभय दिशा, एकादश की भाँति , 
एक भाई का < ही सल्न। 
हो उठे उत्तर दक्षण एक; 
हगहारा भरत बने. अमंस। 
चृहत्त, आर्यावक्‍त्त छछाम , 
मरत का मारत हो विख्यात । 
समन्वित संस्कृति इसको करे , 
विश्व भर को उज्ज्व अवदात। 
पूज्य हो इसकी कण-कण भूमि ; 
चढ़े यो मंदिमा अमिट अपार | 
रहें इच्छुक निर्ज भी सदा, 
यहाँ पर लेने को आअवबतार | 


भरत का निर्णय , 
सैयेँं धरा यर बाहर आये, 
देखी भरी समा मुनिर्यों की। 
अवध सौर मिथिला सचियों की , 
नीति-दर्शियों की, शुर्णियों की। 


श्ट५ 


बददेवश्साद सिश्र 


श्८5 


मशैेठ गये भीराम विनत हो; 
पल मर को सन्‍नाटठा छाया। 
चला विचार कि करे समा येंन- 
कौन पफद्दोँ से अथ मनमाया। 
सोल उठे जावालि मुनीश्यर , 
फने जो सोचा समझा है। 
थौर जगत के अय या इति का , 
मुझको जो छुछ मिला पता दै। 
उच्तके बछ पर कह उठता हूँ, 
राम | न क्षाई ल्श्मी टालो। 

नर अभुता से प्रमु होता है, 
प्रमुता यदि मिछ गद्दी, ढैभाला । 
इस प्रमुता के देतु, मन जाने 

कहाँ कहाँ है छिढी लल्‍डाई। 
हस प्रभुता के देव मिड पड़ा , 
इस जग में भाई से माई। 
किन्तु वह्दी प्रमुता लौटने, 
आज एक माई जय आया। 
यहीं भूछ होगी यदि हमने , 
उस्ते ने झुखसे गछे ल्गाया। 
दुनियाँ में जब सब महवर दै , 
वययापूर्वंीं._ जब यन्‍्धन माल 
किसड्री है अल्स्त मुक्ति फिर ; 
फिसक्रे यश का आमट उजाला [ 
दंघा ने जो आदर्शताद से, 
परलोर्कों का ध्यान न छाता++ 
दाग, द्वाय से मुन्त खदा जो , 
मुक्त बदी जीवन कइछाता। 


यददेवप्रसाद मिश्र 


गन्थों. के बहु प्रंथ फँसाते , 
मतुज-ुद्धि कोरी उल्झन में) 
जीवन का रस कहीं मिला है, 
उन राुखे रेतों के कन में! 
मेरे सभी परछोक-विचारक , 
मरे सभो सब्चित-अवतारी | 
जिया यही, जिसमे इस जग में , 
मस्ती से निज आयु सँवारी | 
दो दिन का तो यद्द जीवन है, 
घह भी तप ही करते बीते! 
सप वे बेचारे करते ईं--- 
जिनको भोगों के न सुभीते | 
यौवन की ये नयी अउमंगे , 
डुनियाँ से उफू) दूर न मागो ) 
ईबबरता के सुख तो भोगों + 
इस मदन में छुछ तो जागो। 
औरों को न रुता फर भी है, 
लनिमभ सकती मनमानी भू पर। 
शस सकते हं इन्द्रिय सुख भी-- 
टिक कर सदा न्याय के ऊपर । 
न्याय्य राज्य का भोग तुम्हारा , 
घास तुझ्दाररे जब या आया। 
कौन तग्दें तब सुश कहेगा , 
यदि तुमने उसको उठुऊराया। 
प्रकृति, पुझेष के लिए. भोग्य बन 
निय नयी छवि है दिखलछाती।] 
शब्द, स्पश, रूप, रस, सौरभ 

के पंचाम्त - पात्र. सजाती । 


शट७ 


घरदेवभखाद मिश्र 


श्ट्ड 


सपकफ्ों मिले मुघा-्सुख मंतुछ + 
शाजा बह सुविधा छाता दै। 
इसीछिये मोर्गो का साह्न | 
बग का इन्द्र कद्टा जाता दै। 
मुख - सुविधा - खाघन देवी द 
शक गाँव की मो ठडुणई॥व। 
तुमने वा उच्तर - कोसछ की, 
अनुपम ध्यतवर्दिवा | 
ऐसे मदाग़ज होकर मी, 
यदि मम हो यों वल्कलपारी। 
और मन कुछ कद यही कहूँगा--+ 
सआाइ ] गई दे मत द्वी मारी! 
गई पिठा के साथ वरों की, 
कया, अम्द की बातें माना। 
चर्म-तत्व॒ कहता है, छुलथ ही, 
एक ध्येय जीवन का जानो । 
यदि इच्छा ही दे कि बनों में , 
निज को कांटों ते उछत्चा छो | 
करा कुग्हँ अधिकार कि तुम , 
बैदेदी को मी दुख में डालो 
लोकिक पह्ठ अरकट करने में , 
ओ जावालि प्रसिद्ध घरा पर। 
आओंस्क कहे कि नास्विक कोई , 
उन्हें म थी बिना रक्ती मर। 
पर बैदेदी की चर्चा का, 
उनने जा था छीर चलाया। 
उसने स्मृति-कर्ता मुनिवर को , 
तत्व-कथन-दिठ. विवश बनाया । 


बद्देवप्रसाद मिश्र 


कहा अतब्रि ने अतः कि “अपना , 
सुख दुख बैदेही दी जाने। 
हमे चाहिये इम तो केबल , 
नीति चत्व. को बात बखानें। 
क्योंकि नीत पर सपद्‌ ही क्यों , 
मिश्चित टिका समग्र जगत्‌ दै। 
और जगत जीवन दोनों का; 
अंतिम ध्येय. झअखंडित सत्‌ है। 
राम | बिदित है मुझे कि तुमको , 
बन विद्ण क्तिना साता है। 
राम | विदित दै मुझे कि छुम्से , 
स्थछ यह कितना झुख पाता है| 
छुमने ऐमी ज्योति जगा दी, 
यन्यों के गॉर्डो गोॉबों में। 
एक अहिमक ब्रान्ति आप ही, 
जाग उठी सबके भावों में। 
शौर्य, शीर, छौन्दर्य हुम्दारे , 
यरवस सबके मन दर्ते हैं। 
नर-वानर के छुृदय मिछा कर, 
भारत का एका करते हैं। 
हर्मे बद्ध हुई आ आकर , 
ऋषियों की वाणी कल्याणी | 
हुए. अनार्थ्थ आ्व-सन्मानित , 
लतरी पतित नारी पाषाणी 
राम | विदित है मुझे सभी वह , 
किघर तुर्हारी रुचि जाती है। 
किससे छूदय सुखी द्वोठा है, 
किस पर चिंच्र झुचि छाती दै। 


श्८९ 


बब्देयप्रसाद मिश्र 


१९७ 


किन चाहता हैं में, कोई 
कइ न सके यद कहने बाला | 
ब्मने तने या मन के सुख को , 
कर्तव्यों का पथ दे डाह्य। 
रूप इस जग मेँ स्ोपरि दै, 
पर विधान से बैंधा हुआ बह। 
स्मृतिकारों के नियर्मो पर ही, 
सत्य मोति है यथा हुआ वह। 
उसे नहीं अधिकार कि पेतक 
राज्य ज्सि चाहा दे डाछा। 
उसे नहीं अधिकार, किसीकों 
जब चाहे दे देश-निकाला। 
रथ हूप ने आअनधिकार मय 
- अधिकार फ्टाँ दिखछाया! 
रानी ने था एक ग॑त्र से, 
बिना. विचारे दो कट्टलाया । 
बिखर गया यह यंत्र डिचारा, 
अपनी ही एव! के उस स्वर में । 
और भर गया “ना की गरिसा , 
रानी के भी उर अन्तर में। 
उस हाँ? की कीमत द्दी कितनी , 
उच्चे म॒ अब दुम और मँँमाल्े ! 
उसके लिये राज्य - झासन में , 
परम्परा को रूदि ने ढाझों। 
जब कि झनाने आया तुमको 
चनन्‍्धु भरत, छुछके का उजियारा। 
अवधघ-राज्य-कल्याण विचारों , 
कहता है कर्च॑न्य दु्दारा । 


व्देवप्रखाद मित्र 


डझाशइन दंड हाथ में छेकर $ 
भारत एक बना सकते तुम 
है इतना सामर्थ्य कि जग मे 

आय्यँ-सम्यवा छा सकते तुम | 
फिर क्यों चौदह वर्षों तक तुम, 

वन वन भटय्को बने उदासी। 

दम पात्य कर्तव्य, सुखी हो 

तुमको. पाकर आअवध-निवासो ।” 
अवध निवासी सुख के छ्च्छुक , 
क्ेवछ उत्सुक ही रद पाये। 
छखा उन्होंने, रामचन्द्र ये 

प्रण भाव से नयन झकाये। 
किन्तु प्रणत के साथन्साय ही, 
स्वीकृति मी थी या कि नहीं थी। 
इसकी किसी प्रकार खचना 
उस आनन पर नहीं कही थी। 
गरुख्चर ने देखा विदेह को, 
बोले तब मिथिला के स्वामी | 
“नई बात कोई न चह्टेगा , 
मुनि-मंडड का यह क्षनुगासी | 
प्रथम मुनीस्वर ने समझाई , 
सुख के पप ल्‍्ी दुनियादारी । 
झपर महामुनि ने सत्यथ की 

स्मारतंदंंषा. उपयुक्त. बिचारी ! 
चित्‌ को अंतिम लक्ष्य मान कर 
मैं भी उसी बात पर आया। 
राम ! करो बह काम, रहे आादश , 
रहे पर, छोक - सुहाया | 


१९१ 


यद ढ्दे दष्रखाद मिर 


श्ष्र 


भत्य दिया जो वचन मान कर , 
तुमने तय गृह-क्‍लइ बचाई) 
राज बचा छो वचन मान कर 

आज, खडा है सम्मुख माई। 
यही बढ़ा ग्रारचर्य कि अत्र तक , 
क्यों न अवघ पर अरियण टूटे | 
यह न किसीका कांश्य, विदेशी 

आकर छाोपनी लक्ष्मी बड़े | 
आयावर्त्त - अधीश्दर मंठके 

बन वन, तापस बेश उदासी | 
अखिल प्रजा में क्‍या अनाये, फ़िर | 
होगा शुत्ि आर्यत्व - विकासी ! 
पिता रूुद्दा सम्मान्य पुत्र का, 
अटल जनक-आदेद बड़ा है । 
किन्तु पिता से भी बंद कर, उस 

जञगत-पिता का देश बड़ा है। 
संमा से सदुइत्त बढ़े जो, 
दुइतो-सा. त्याज्य हुआ वह! 
किन बचनों पर मन अटकाना , 
जय कि अराजऊ राज्य हुआ यद। 
ब्राद्यय राज्य तपोवन में है, 
छत्रिय राज्य पुर्रो में सोमित | 
वैश्य राज्य छंका में सुनते , 
श्रद्ध राज्य गाँवों में निर्मित । 
चारों की णपनी महिमा है, 
शज्य न हो, पर, राज्य-विद्र्ता । 
मुझे जान पड़ता है, तुम हे 

चातृर्वेण्ये --- समन्वय -- कर्चा॥ 


बल्देवप्रसाद मिझ 


सत्य महा मह्दिमालशाली है, 
तात-प्रतिक्षा. पूर्ण. निमाओ | 
पर शासन को छिद्वध श्रृक्ति भो, 
संत अपनी या व्यर्थ बनाओ। 
दण्डक के दी किसी याँव में, 
अवघ-राजघानी बस जावे। 
ध्वौदद वर्षों तक इस ही विधि 
देश निदेश तुम्दार पावे। 
राज्य व्यक्ति काया कि वर्ग का , 
शज्य प्रजा का या राजा का। 
चर्चा द्वी है व्यर्थ, क्‍योंकि वह 
है त्रिभुवन के अधिराजा का। 
निवना मिसको न्यास मिला है, 
उचित है कि वह उसे सँमाले। 
और अन्त में उद्धव मुख से , 
जिसकी वस्तु उसे दे डाले। 
घर मे, वन में, या कि राज्य में , 
बैंध कर रद जाना न भल्य है| 
सत्य सरीखे नियर्मा में मी, 
फंस कर रह जाना न भला है। 
त्याग - मावना - भरे हुए हाँ 
लोक-संग्रही चर्म हमारे । 
जीवन कर्मशील हो, पर हॉ--- 
अक्षापंप. ही कर्म इमारे। 
हि. 'जिफ्पूसपकुश्पाए... ए, 
एक न घर की आज समस्या) 
सुल्से घर के साथ-साथ ही 
भारत मर की आज सम्स्या। 


१९१ 


नब्देवप्रसाद मिश्र 


श्श्छ 


सिद्धि वर्ण फरती है उनको>- 
स्वतः विवेक झऔर विनयों की। 
ज्ञो चलते हैं इस दुनिया में, 
बात जान कर चार जर्नी की ।? 
सन्‍नायथ छा गया सभा में, 
मदु ख़र से तब रघुबर बोले। 
“मं हूँ धन्य कि पूज्य प्रघारे 
नीति धर्म जिनने सब तोले | 
जैछा हो आदेश सर्बो का, 
सुख से शौश चढद़ाठँगा मैं। 
उघर पिता हैं, इघर जआप हैं, 
डुगख कट फिर पाऊँया में।? 
सन्‍नाद फिर हुआ सभा में, 
उधर राम थे, इधर भरव थे। 
और बीच में मरे अनेकों 
प्रेम और नियर्मा के हत से। 
असमंजस में विजश्ञ पदे सब , 
कौन एक ओआवदेद्यों सुनाये-- 
जिससे शीड उमय पर्क्षों के 
और न्याय-निर्णय निम जायें। 
झुद वशिष्ठ ने माव टटोले, 
ओ और सुनाया सबका निर्णय! 
“घन्य जुम्दें हे राम | इमारे 
द्वित तुमने त्यागा निज निश्चय 
पर हम केवल यही धाहते, 
यूरी यो मरत - अमिलाधा | 
उनकी ही हनन्‍्तर्माषा ग्रे, 
निड्वितः हमारी सबकी माधा।”? 


बस्देषप्रसाद मिथ 


मरत जिघर थे उघर सर्वों की 

उत्सुक आँखे बरस घाई |] 
दौदे इतने भाव, न सर्की 
सैंभाल, भरत आँखें भर आई। 
चढ़ा हर्गो में ब्वार, और 

मुख के रंगों पर साथ छाया। 
लहरों ने य्करा टकरां कर , 
उर सागर में तुमुर मचाया । 
“विषम कछक सिटने का हढठ , 
क्षीर विवेष हांकाएँ सबकी। 
श्रम को फिर छोटा खाने की; 
खरतर आकाक्षाएँ. कब की। 
एक ओर साक्‍्त खाये है, 
स्वार्थ भरत का जिसमें पूरा। 
भौर दूसरी भोर कार्य है 

प्रद्ष का, जो अब भी कि अपूराएं 
इधर अंडा कर्तव्य अटछ -खा | 
उघर प्रेम की आँखें तर हैं। 
सेवक-धर्म और  प्रमुन्सच्छा , 
समझ सके क्‍या मागर नर हैं। 
अभ्ु का हो सान्निध्य सदा ही , 
इससे बद सुखकोंष कहाँ है। 
इस सुखकोषन्याचना में, पर , 
प्रभु का ही सन्‍्तोष कहाँ है! 
कलर की वह गुझुतर प्रभु बाणों , 
आज़ तरिरतों की चर्चा यहा 
प्रभु शचछा ही सेवक-कृति हो , 
मानी हुई भक्ति-अर्चा यहा 


श्ष्ड 


अबदेवप्रस्ताद्‌ मिस्र 


१९६ 


मरद्ात सक्रेत मार्भ का, 
गाँर्दा क्री झायनरेैलोीं वह। 
एक - सम-्बित राष्ट्र - अमिमुखी , 
वन्य जाति भू पर पैछी बह।! 
चलाचत्रों - सी कम आई , 
ओर गई ऐसी बहू बातें। 
आखर इठ की सब चालोंने, 
खाई पूरी पूरी मा्ें। 
प्रेम, विनय, नय निष्ठा ने मिल , 
दिया सद्दाश उन्हें उठाया। 
शात हुई अतवर की हरे, 
शब्द-खात बढ बाइर आया। 

हगे। हें सब्रको प्रणाम कर » 
जाये दी ध्य भपने डाले । 
सस्‍्मेह सिंधु फो. उर में रोके + 
कर कण्ठ पर गिरा सेंमाछे , 

दल पल में रोमाच आादं कर, 
शब्द झब्द में भर स्वर कातर । 

बोले मस्त, समुत्यित द्वोकर , 
कठेव्यो की लखिधारा पर! 
ध्युसूजन के रहते मैं बोदूँह? 

आई | दुस॒ह यह मार उठाऊँ। 
मिन अभिवापाओं का झफने 

ड्वायों हो झ्दार सवाऊँ है 
कि'ठ हुआ अदेश, विवश्व हैं, 
उर पर सौसौ बज्र राहँगा। 
जिते न सपने में चाहा या; 
इस मुख से वह बात कहँगा। 


बब्देवप्रसाद किस 


मुझ्त अनुचर की अमिलाषा क्‍या , 
प्रमु - इच्छा. अभिलाषा मेरी | 
अध्ु को जो सह्लोच दिलावे , 
कमी न हो वह माषा मेरी। 
जान चुका हूँ प्रभ्मु की इच्छा , 
पथ विपरीत गहूँ में कैसे । 
रोम-रोम जिसका कहता था, 
अब धह बात कहूँ मैं कैसे। 
क्वध और मियिला के वासी , 
सकल परिस्थिति देख रहे हैं। 
प्रभु का विश्वरस्प, वर्न्यों की 

ज्ञायति भें. ये लेख रहे हैं। 
मुनियों ने, मिफिलेश्वर ने जो, 
निर्णय का रुकेत  बताया। 
आयूँगा मैं घन्य ख़तः को, 
उतना भी यदि प्रमु को भाया। 
सानुकूल  खामी हैं. सम्मुख , 
और कलइझ घुछा दै सारा। 
किन्तु कठोर धर्म सेवक का , 
जिससे स्वार्थ समी विघ द्वारा। 
उनकी इच्छा है कि अवध में, 
मैं विरातर दिवस बिताऊँ | 
तब में कैसे कहूँ, चलें, वे, 
आअबघ, कि मैं ही बन को जाऊँ! 
शशि ने जछ में लद्र उठाकर , 
खींचा, सागर में बिखराया | 
प्रथ् ने भाव दास के उरका 

चींचा, जय मर में बिसराया। 


१६७ 


सख्देवभसाद मिल 


९८ 


पर आब उन बिखरे यार्वों में , 
शशि ही निज शोतलता छावे। 
उर लो उस्मेरक का चेरा, 
यह दुख दे या सुखद पहुँचाये। 
भाया था अपनी इच्छा छे, 
बाऊँगा प्रम्ु - इच्छा लेकर | 
मैंने क्या क्या आज ने पाया , 
इस देन में अपनापन देकर । 
यज्य उन्हींका यहाँ वहाँ मो; 
मैं तो केबल आशाकारी। 
चौदद वर्ष घरोहर सैंभछे , 
बुल-संचल पाऊँ. दुखडारी | 
चरण पीठ क्‍दणा निघान के , 
रहें सदा आर्खो के भागे। 
मं समझूगा. प्रभु पद पकज 

दो हें. डिदासन पर जागे। 
उनसे जो प्रेरणा मिलेगी , 
तदसुकूल सदी कारये फरूँगा । 
उन्हें. अवधि आधार जानकर + 
उन पर नित्य निछवर हैँगा। 
सराशोर्वाद मिले बह जिससे , 
प्रभु॒में जीवन-लोत मिला दे ) 
उनके लिए उन्होंकी चीजें, 
वा उनका आदेश, संमादें | 
फूले क्‍ले जगतू यह उनका | 
इसोलिए, बस, प्यार करूँ मैं | 
ओर अवधि ज्योँ डी पूरी शो, 
सारा मार उतार घरूँ मैंए! 


बद्देवप्रखाद सिद्ः 


बढ़े शाम झट गदंगद होकर , 
लिपय लिया दीर्घ॑ बाहों में। 
मौन मरत भावों से झ्ुककर ; 
बिखर पदे अपनी आरा में। 
उन पीर्ठों पर सुस्खुमर्नों से, 
चरसे स्नेह - सुधामय मोती | 
जिनकी ज्योति म जाने कब त्तक , 
रही सर्वों के छृदय मिंगोती। 


ऊमिछा का सागर 


पुर जीजा कर झणए बए | 


देह महल सें रुद्ध हुई थी, पर न निरुदध विरह-नि्शर या। 
भरी दरगों ने जल घाराएँ, शब्द शब्द कझुणा-कातर या , 
किन्तु माण्डवी को तो आह का मरना भी वर्जिततर था । 
सम्मुस है राकेश, चक्रोरी पर न उधर निज नयन उठाये , 
विक्‍सी प्रमा प्रभाकर की है, पर न कमलिनी समोद सनाये ) 
था वरन्त आँखों के आगे, पर कोछित ह्वी पिक का 
अदृइ | माडवी को तो आईं का भरना भी वर्जिततर था ) 
जो दे दूर उसीको आशा रखकर मन समझाया जाये , 
समझ रराहूँ मैं उस मन को, पास रहे पर पास 
सल्लि-विरह की बात न जिसमें, स्वतः प्यास उठना दुमंर था , 
झ्हृहव | माडवी को तो आहों का भरना मी वर्जिततर था ॥ 


स्रथा , 


न आये । 


ह्ष्द 


सुभद्वाकुमारी चौदान। 


माँसी की रानी की समाधि 

इस सम्राषि में छिप्री हुई दे ; 

एक रास की देटदी। 
जल फर जिसने स्व॑ंतन्त्रता की , 

द्ब्यि आरती फेरी ॥ 
यद्द समाधि, यह लघु समाधि दे , 

झांसी की रानी की। 
अन्तिम छोलास्पछी यद्दी हे, 

ल्ब्मी.. मरदानी की || 
यहाँ कहाँ पर ग्रिखर गई बह , 

मग्न विजय - माला » सी । 
उसके पूल यहाँ सद्ित हैं, 

है यह स्मृति - शाला “सी | 
सहे बार वर बार अन्त तक , 

लडी वीर बाला - सी | 
आहुति-सो गिर चदढी चिता पर , 

चमक उठीं ज्वाला “सी | 
बढ़ जाता है मान वीर का $ 

रण में बलि होने ते। 
मूस्यवती होती सोने की, 

मस्म यथा सोने से॥ 
रानी से भी अधिक हमें अब , 

यइई समाधि दे प्यारी] 
यहाँ निद्धित दे खत्तन्त्रता की , 

आशा की. चिनगारी॥ 


झुमद्राकुमारों चौददान 


इससे मी झुन्दर समाधियाँ:, 
इस छग में हैं पाते। 

उनडी याया पर निश्चय में , 
झुद्र बन्द ही गाते ॥ 

पर कवियों की अमर गिरा में ५ 
इसकी अमिट. कहानी। 

स्‍्नेद और भद्धा से गाती , 
है बोर्य ढी. वानीग 

बुस्देले हरवोर्टों के मुख, 
इमने.. मुनी कद्ानो 

खूब छड्ठी मरदानी वह थी , 
झाँसी बाली. गनी गा 

यह समाषि, यह चिर समाधि दे , 
झोँसों की रानो को! 

अन्तिम छोटासली ये दे, 
ल्इलो.. रानी. ओपन 





मवॉसी को रानी 
छिंदासन द्विल उठे, राजरंशो ने मृझुणो ठानी यो , 
शूदे मारत में मी आयी फिर से भदी जवादी दी | 
गुमी हुई आजादो को कोमत झूबने पहचानों यो , 
दूर दिरंगी को करने को सबने मन में ठानोंयी, 
चमक उठी रुन रुचावन में , 
वइ तछदार पुरानों थी, 
बुन्देठे दसदोडों के सुई 
इमने झुनी कइनी शरी-- 
सूद छड्ठी मनी बह तो, 
झाँसी बाली रानों यी। 


रब्१ 


सुभद्राऊमारी चौद्ान 


२०० 


कानपूर के नाना की, मुर्देवोली बदन छ्रीली! थी , 
कृदमीयाई नाम, पिता की वह सम्तान अली थी, 
नामा के सेंग पदती थी थइ, नाना के संग खेली थी , 
बरछी दाल, कृपाण कटारी उसकी यहददी सददैली थी , 
खीर शिवाजी की गायाये 
उसको याद जवानी थी, 
बुन्देले हस्योछों के मुददँ 
इमने सुनी फहद्दानी थी-- 
खूब लडी मर्दानी चह तो 
झांठी वाली गानी थी। 


छूथमी थी या दुर्गा थी वह सवयम्‌ बीरता की भ्बतार , 
देख मराठे पुछकित द्ोते उसकी तलवघार्रों के वार + 
नकली युद्ध-व्यूड की रचना और खेलना खूब शिकार , 
छैन्य पेरदा, डुगें तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवार + 
मदाराष्ट्हु ल-देवी. उसकी 
मी आराष्य भवानी थी। 
बुन्देले हरदालों के मुह 
इसने झछुनी कहानी थी-- 
खूब लडी मर्दावी वह तो 
झाँसी बाली रानी थी। 


हुई वीरता की वैमव के साथ सगाई झाँसी में , 
ब्याइ छुआ रानी बन आयी लदमोबाई झाँसी में , 
शाज़ महल में बजों बधाई खुशियों उारयी झाँसी में , 
सुमट बुन्देल की विरुदावलि सी वह छाई झ्ञॉँसी में , 


सुभद्राइमारों चौदृप्न 


चित्रा ने आन को पाया, 
शिव से मिल्ठी मवानी थी! 
बुन्देले हस्वोर्लो के मुद्दे 
हमने सुनी कहानों थी-- 
खूब छड्डी मर्दानी बह तो 
झाँसी वाली रानी थी। 


उदिव हुआ सौभाग्य, मुदित महर्॑ में उजियाली छायी 
किन्तु काल-गति चुपके चुपके काली घटा पेर लायी , 
तीर चलाने बाले कर में उसे घूडियाँ कब भार्यी | 
रानी घिषवा हुई, शय! विधि को मी नहीं दया आयी , 
निः्धन्तान मरे राजा जी 
रानी श्ोक-समानी थी, 
बुन्देछे हरबोछों के मुद्दे 
इमने सुनी कद्दानी थी-- 
खूब छड्डी मर्दानी चह तो 
झाँसी वाली रानी थी। 


बुझा दीप झाँसी का तव डलछहौजी मन में दरयाया , 
राज्य हृडप करने का उसने यद अच्छा अचरसर पाया | 
फौरन फीज मेज हुर्ग पर अपना झंडा फद्दराया , 
कावारिस का बारिस बनकर विटिश राज्य झाँडी आया | 
अश्रुपर्ण रानी ने देखा 
झाँसी हुई बिरानो थी। 
बुन्देछे इसतरोछों के मुह 
हमने सुनी क््डानी थी-- 
खूब लड़ी मर्दानो चद तो 
झाँसी बाली रानी थी। 


२०३२ 


झु भद्गाउ॒मारो चौइन 


र्बण्ड 


अनुनय विनय नहीं ठुनती है, विकट दासकों की मावा , 
ब्यापरी यन दया चाइता था जब यह भारव आया , 
डल्दौजी ने पैर पसारे जब तो पलट गई काया, 
राजाओं नब्पादों को भी उसने पैरों ठुकराया , 
रानी दासी बनी, बनी यह 
दासी अब भदरानी थी। 
छुन्देले शस्बोर्खो के मुहं 
इमने सुनी कहानी थी-- 
सूत्र छडो भर्दानी यह तो 
झाँठी चाही रानी थी।॥ 


छिनी राजघानी देशी की, छखनऊ हं॑प्मा बांतोन्वांत , 
कैद पेशवा था बिदूर में, हुआ नायपुर का भी घात ,, 
उर्देपुर, तंजोर, सतारा, कर्नादक की कौन विशत 
जब कि सिन्‍्ध, पंजाब ब्रह्म पर अभी दुआया वद्ध-निपात | 
बंगाले मद्रास आदि की 
मी ठो बद्ा कहामी यी। 
बुन्देछि इसयोर्ला के खुद 
हमने सुनी कप्ानों थी-- 
खुब छड्ी मर्दानी वह तो 
झाँती वाली रानी थी। 


रानी रोयीं रनिवार्खों में, बेगम गम से थीं बेजार , 
उनके ग़दने कपदे विक्रते ग्रे कछकें के बाबार , 
सरे-आम नीलाम छापते थे अँग्रेजों के अखबार , 
नागपूर फ्रे जेवर छे को! “छल के जो नौलख हारा 


सुमद्वाकुमारी चौदाल 


या परदे की इच्जत परदेशी 
के हाथ बिकानी यथी। 
बुन्देले इसस्‍्वोर्लो के मुहं 
इमने सुनी कहानी थी-- 
खूब लडो मर्दानी वह तो 
झाँसों वाली रानी थी। 


कुटियें में थी विषम वेदना, मइलों में आहत अपमान ,. 
शीर सैनिक्री के मन में था अपने पुरखों का अमिमान , 
माना घुन्धू पत पेशवां जुट रहा था सब सामान , 
बहन छवीछी ने रण-चंडो का कर दिया प्रकट आह्वान | 
हुआ यज्ष प्रार्म्म उन्हें तो 
सोयो ज्योति जगानी थी। 
बुन्देलों हस्बरोर्ठो के मुद्दे 
इमने सुनी कट्ठानों थो-- 
खूब ल्‍डी मर्दानी बद तो 
झाँसी वाछढी रानी थी। 


महरों ने दी आग, झोपडी ने ज्वाछा सुलगाई थी 
यह स्तन्‍्तठा की चिनगारी आन्तरतम से आयी थी ) 
झाँसी चेती, दिल्ली चेती, छखनऊ छापे छायी थी , 
मेरठ, कानपूर, पटना ने मारी धूम मचायीयी , 
जबलपूर कोव्दापुर में मी 
कुछे इलचल उकखसानो थी , 
बुन्देछे इरबोर्लों के मुहं 
हमने मुनी कहानी थी-- 
खूब छडी मर्दानी वह तो 
झाँसी वाली रानी थी। 


रण 


झुभद्राइुमारी चौदान 


२०६ 


इस स्वतन्दता महायश्ष में कई घौरवर लाये काम , 
नाना थुन्पूपन्त, तॉतिया, चदुर अजीमुछा सरमाम $ 
सअहमदबाह मौलवी, ठाकुर झुँवरसिंह सैनिक अमिमान , 
भारत के इतिहास गयन में अमर रहेंगे जिनके नाम , 
लेकिन भाज जुर्म कहलाती 
उनकी जो बुस्वानी थी, 
बुन्देछे इस्योर्लो के मुद्दे 
हमने सुनी बानी थी-- 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो 
झाँसोी वाली रानी थी। 


इनकी गाया छोड़, चलें हम पझाँसी के मैदारनों में , 
जहाँ सखडी दे लक्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, 
लेफिडनेंट चौक: आ पहुँचा, भागे बढ़ा जवानों में , 
रामी ने तलवार खींच छी, हुआ दन्द्र असमार्नों में , 
जख्मी द्ोकर वोकर माया , 
उसे अजब टैेसनी थी। 
बुन्देले हस्बोलों के मुह 
इमने सुनी वह्ानी थी-- 
खूब खड़ी मर्दानी यह तो 
झाँठी वाली दानी थी। 


रानी बदी काल्पी आयो कर सौ मोर निरन्तर पार , 
घोडा थककर गिरा भूमि पर, गया ख्वर्ग तस्कारू सिघार $ 
यमुना तथ पर अंग्रेजों ने फिर खायो शनी से हार , 
विजयी शनी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार ; 


सुमद्राहमारी चौट्टान 


आँग्रेजी के मित्र सिन्धिया 
मे छोडो रबेघानो थी, 
बुन्देले. इरदोर्लो छे मझुई 
इमने छुनी कहानी थी-- 
खूब छड़ी मर्दानी चह तो 
झाँसो वालो रानी यथी। 


विजय मिली, पर अम्रेजों की फिर सेना घिर आयी थी , 
अब के जनरल स्मिय सम्मुख था, उसने मुह की खायी थी , 
रानो और दझुन्दरा संखियोाँ यानी के सैंग आयी यी , 
अद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने मारी मार मचायी थी। 
पर पीछे हम रोज भा गया , 
हाय | घिरी अब रानी थी , 
बुन्देडे दरदोलों छे सुहें 
इसने सुनी कहानी थो-- 
स्पूब लड़ी मनी वह सो 
ज्ञॉंची वाली रानी यी। 


सो भी रानो मार-काट कर चलती बनो झैन्य के पार , 
किन्तु सामने नाछा आया, था यह संकट विषम अपार । 
घोड़ा जडा, नया घोड़ा था, इतने में आ गये सवार , 
राठी एक छात्र बहुतेरे, होने छग्रे वार-पर-नवार , 
घायल होकर गिरी दठिंहनी 
उसे बोरगति पानी यो, 
बुन्देले इरदोर्लो के मुद्दे 
इमने सुनी कहानी थी-- 
खूद लड़ी मर्रानो वह तो 
झोंढी बाली यनो थी। 


सुमद्राइमारो चौद्ान 


रानी गयी ठिषार, छिता अद उसको दिव्य खारी थी , 
मिला तेज्ञ हे तेज, तेज की बह सच्चो अधिकारी थी , 
अमो उम्र कुछ तेइस को थी, मनुज नहीं अवतारी थी , 
इमको जीवित करने आई बन खठन्ववताननारी थी , 
दिखा गई पथ, सिखा गयी 
हमकी जो सीस सिसानी थी , 
बुम्देले श्रवोले के मुहं 
एमने सुनो कहानी थी+-- 
खूद लड़ी मर्दानी बह दो 
झाँहा बाली रानी थो। 


जाओ रानी) याद रफंगे ये झतज्ञ भारतवारी, 
यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतन्त्रता अविनाशी | 
होवे चुप इतेह्टास, छगे सच्चाई का चाहे पाँठी , 
शे भदमाती विजय, मिटा देगारलें से चाह झाँती , 
तेरा स्मारक वू ही होगो , 
तू खुद अमिय निशानी थी , 
बुन्देले दरबोलों के मुद्दँ 
इमने धुनी कह्दानो थी-- 
खूब छड्टी मर्रोनी बह वो 
झाँसी बाछो गानों थी। 


जलियाँवाल्य बाग में बखन्त 
यहाँ कोकिला नहीं, काक हैं शोर मदाते , 
काले काछे कोट, भ्रमर का भ्रम उपजाते । 
कल्यों भी अपखिली, मिली हैं कंटक कुछ से , 
डे पौधे, वे पुप्त चुप्क हैं अथवा झुस्से | 


श््ट 


सुभद्राइमारी चौदान 


परिमल-द्दीन पराग दागसा बना पड़ा है , 
हा] यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा दे। 
झाओ, प्रिय ऋतुराज ] किन्त घीरे से आना , 
यह दे झोक-स्थान यहाँ मत शोर मचाना | 
चायु चडे, पर मन्द नार से उसे चछाना » 
डुख की आईं सल्ल उड़ाकर मत ले जाना। 
कोकिल गावे, किन्तु राग रोने का गयवे , 
म्रमर करे गुंजार, कष्ट की कथा खुनावे । 
स्थया झँँग में पुष्प, न हों वे अधिक सजोले , 
तो सुगन्‍्ध मी मन्द, ओस से कुछ कुछ गोछे | 
किम्दु न ठुम उपदार भाव आकर द्वरखाना , 
स्मृति में पूजा-हेद यहाँ यादें विखयाना | 
कोमल बालक भरे यहाँ गोली खा-खाकर , 
कहलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी छांकर। 
शश्याओं से भरे छृदय भी डछिन्‍न “हुए हैं , 
अपने प्रिय परिवास-देश से पमिन्‍न छुए हैं। 
बुछ कलियाँ अघस्तिली यहाँ इसलिए चढ़ाना 
करके उनकी याद अभु फे ओस बहाना । 
तड़प तड़प कर छद मरे ५हैं गोली साकर , 
शुष्क पुष्प कुछ वर्दहों गिरा देना तुम जाकर | 
यह सथफरना, किन्तु बहुत घीरे से आना , 
यह दे शोक खान, यहों मत झोर गचाना | 

मेरा बचपन 

यार बार आर्ता ई मुझको 
मधुर याद बचपन सेरी , 

गया, ले गया तू ,जीवन की 
सबसे मस्त खुशी मेरी। 


२०९ 


झुमद्राकृपारी चौहान 


२१ 


चिन्ता एहत खेलना - खाना 
वह किसमा निर्भय खच्छन्द , 
कैसे भूछठा जा सकता है 
बचपन का सझठुल्ति आनन्द | 
ऊँच भनीच का शान नहीं था 
छुआछूत किसने जानी , 
बनी हुई थी अहा ) झोपडी 
और चघीषडों में रानी। 
किये दूध के ढुल्छे मैंने 
चूत झँगूठा मुघा पिया, 
किएफारी कसलोरू मचाकर 
/ सना घर खाबाद किया। 
रोमा और मच जामा भी 
क्या आनन्द दिखाते ये , 
बढ़े बड़े मोती से आँसू 
जयमाछा पहनाते थे। 
मैं रोयी, माँ काम छोडकर 
आयी, मुझको उठा लिया , 
झांद पोछ कर चूम चूम 
गले ग्रार्लो को झुखा दिया। 
दादा ने घन्दा दिखलाया, 
नेत्र - नीर हुव दमक उठे , 
घृली हुई मुसकान देख कर 
सके चेहरे चम्रक उठे] 
चह सुस्ध का साम्राज्य छोडकर , 
मैं मतवाली बडी हुईं, 
डुटी दुई, कुछ ठगी दुईसी 
दौड द्वार पर खड़ी दुई। 


छाजमरी आँखे थीं मेरी 

मन में उमंग रेगीली थी, 
शान रतीलो थो कार्नों में 

दंचल... छैल - उद्दीछी थी। 
दिल में. एक चुमन-सी थी 

यह दुनिया सब अलबैली थी , 
मन में एक पहेली थी 

मैं सबके बीच अकेली थी। 
मिला, ल्लोजती थी जिसको दै 

बचपन | ठगा दिया तूने, 
अरे । जवानी के फन्‍्दे में 

मुझको. पँसा दिया वबने। 
स्व गछियाँ उसकी भी देस्ती 

उसकी खुशियाँ नयारी हैं, 
च्यारी, प्रोतम की रेंग-रसियों 

की स्टृतियाँ भी प्यारी हैं। 
आमा मैने युवा-काल का 

जीवन खूब निराला है; 
आकाश, पुरुषार्य, शान का 

उदय. मोइने वार दै। 
किन्तु यहाँ झंझट दै भारी 

युद्ध -सेत्र संसार बना | 
खिसन्‍्ता के चक्र में पदुकर 

जोवन भी दै मार बना। 
न ऊा बचपन | एक बार फिर 

दे दे अपनी निर्मे७ शान्ति, 
ब्याकुछ व्यपा मिखने बाली 

घइ अपनी प्राह॒व विभान्ति 3 
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प्ुमद्राकुमारी चौद्दान 


यह मोली सखी मघुर सरलता 

वह प्यारा जीवन निष्पाप | 
क्या फिर आकर मिटा सकेगा 

तू मेरे मनन का साताप! 
मैं बचपन को चुला रद्दयायी 

बाल उठी बिटिया मेरी , 
नन्‍्दन बन सी पूछ उठी यदद 

छोटी-्सी.. कुटिया.. मेरी 
#मँ ओर कट्टवर बुला रही थी 

मिद्टी खाकर आयी थी, 
युठ मुह्ँ में कुछ ल्यि इाय में 

मुझे खिलाने आयी थी।॥ 
पुल्क रेथे अक्ग धर्मों में 

पौतूइल था छलछक रहा, 
मु्दें पर थी आहादद लाल्मि 

विजय-गव॑था घछक रहा । 
मैंने पूछा “यह क्या छायी है! 

बोल उठी चइ “माँ, काओ” , 
हुआ पअकुछित ददय खुशी से 

मैने कह्टा---6हम्यी साओ 
वाया मैंने बचपन फिर से 

बचपन वेटी बन जाया , 
उसकी मजुर मूर्ति देखकर 

गुन्तम नक जीवन झाया || 
मैं मी उसझहे साथ खेछती 

खादी हैँ, तचुतछावी हूँ। 
मिलकर उठके साथ खय मैं 

मी बच्ची वत्र बाती हूँ। 


श्श्र 


सुमद्राकुमारी चौदान 


किसे खोजती थी बरसों” से 

अब जाकर उसको पाया, 
भय गया था मुझे छोड़कर 

वह बचपन फिर से थाया। 


इसफा रोना 


सम कहते हो मुझको इसका रोमा नहीं सुझाता है , 
मैं कहती हूँ इस रोने से अनुपम सुख छा जाता है। 
सच कहती हूँ इस रोने की छवि को जरा निदाारोंगे ) 
बड़ी-बडी आँपू की घूँददों पर मुक्तायलि वारोगे॥ 


ये ननहंसे ऑठ और यह छम्बी-सी सिसकी देखो » 
यह छोटा-ता ग्रला और यह ग़दरी-सी हिचकी देखो | 
कैसी करुणा-जनक दृष्टि है | हृदय उमड़ कर आया है| 
आत्मीयता के यह सोते भाव जगाऊर छाया है? 


हँसी बादरो चहल पहल को ही प्रायः दरसाती हद, 
पर रोने में अन्तरतम तक की हलचल मच जाती है॥ 
जिसे सोई हुई आत्मा जागृत हो अबुछाती है। 
छूटे हुए. किसी साथी को अपने पास बुराती है। 
मैं सुनतोी हूँ कोई मेरा मुझको कहीं बुछाता है, 
- जितको करुणा-पूर्ण चीख से मेरा केबल नाता दै। 
मेरे ऊपर व निर्मर दे खाने, पीने, सोने में , 
लीवन की प्रत्येक क्रिया में इसने में ज्यों रोने में 


मैं हूँ उसकी प्रकृति-सक्तिनी उसकी जन्म-अदाता हूँ न 
चह मेरी ध्यारी बिटिया हैं, मैं ही उसकी माता हूँ। 
हुमको सुन कर चिद आती है, मुझको होता है अभिमान , 
जैसे मक्तों की पुकार सुन गर्वित होते हैं मग़वाना 


श्श्शृ 


सुमद्राकुमारी चौद्दान॑ 


कद॒म्ध का पेढ़ 

यद कदम्ब का पेड झगर माँ, होता यमुना तौरे 

मैं भी उस पर बेठ फन्दैया बनता पीरे धीरे। 
से देवी यदि मुझे बाँसुरी तुम दो पैसे जाली , 
किछी तरद नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। 
जुश्हं नहीं कुछ कहता, पर मैं चुपके-डपक्रे आता , 
उस नौची डालठी से अम्मा, ऊँचे पर चढद जाता। 
यहीं शैठ फि बदे मजे से मैं बॉसुरी बजाता, 
धअम्मा-अम्मा' कह घंशी के स्वर में हग्दें बुछाता। 
भरुन मेरी बची को माँ, तम इतनी खुश दो जातीं, 
मुप्ते देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आतोीं। 
ठुमको आता देख बाँसुरी रख मैं चुप हो जाता, 
पत्चों में छिफकर में धीरे से फिर बाँसुरी मज्ाता। 
वरम हो चकित देखती चारों ओर न मुझको पाती; 
सब व्याकुड सी हो कद्म्म के नीचे तक भा जाती। 
वर्चों फा मर्मर खर सुमन जब ऊपर आँख उठावीं , 
मुझको ऊपर चढ़ा देखकर क्तिनी घबरा जातीं। 
गुश्सा होकर मुझे डॉटती, कहती सीचे आ जा; 

पर कब मैं न उतरता हँसकर कहती--“मुन्ना राजा + 
नीचे उतरो मेरे भैया | ठाहई मिठाई दूँगी। 
नये खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूँगी।” 
मैं इँंसकर सबसे ऊपर की टइनी पर चढ़ जाता | 
एक बार मं” कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता ॥ 
थहुत घुछाने पर भी माँ, जब मैं न उत्तर कर आता , 
तय माँ, माँ का द्वदय तुर्द्वारा यहुत विकक हो जाता | 

दम अश्वल पसार कर अम्माँ, यहीं पेड के नीचे ,. 
इंश्वर से कुछ विनती करतीं बैठी जाँखें मीचे) 
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सुमद्राकुमारी चौदान 


जम ध्यान में लगी देस मैं धीरे-षी भाता 
और हारे फैछे अदश्चठ के नोचे छिप जाताग 
शुम घराकर आँख खोलतीं फिर मी छुश हो जातीं। 
. जब अपने मुन्त्रे राजा को ग्रोदी ही में पाती) 
इसी तरद थुछू खेला करते हम-ुम धीरे-धीरे , 
माँ, कदस्य का पेड़ झगर यह होठा यमुना तीरे | 


झपासनारायण पाण्डघ 


पर “इबलदीघाटी का युद्ध! 
सावन वा इरित प्रमात रहा, धाम्दर पर थी घनघोर घय , 
कटश्राकर पहु धिरकते थे, मन हस्ती थी बन मेर-ज्य | 
पद रही पुष्ठी झांकी सिनप्तिन, परत को हरी यनास्यी पर , 
वो कहाँ? पप्ीद्दा भोल रहा, तस-तर को डांछो-डाली पर॥ 
दारिद के उर में चमक-दमक, तड तड थी विजली तडक रहीं , 
रह रहकर जल था यरस रहा, रणघीर मुजा थी फ़क रही। 
अरती की प्यास छुघ्ताने को, वह घएर रही थी घन सेना , 
कोहू पीने के छिए खडो, यह हृदर रहो थी जनन्सेना। 
नम पर लवम घम प्रा चमकी, खम चम उमकझी तलवार इधर , 
भैरव अमनन्‍्द घन नाद उघर दोनों दक को छलवार इधर 
चह्ट कड-कड वड़ पेड़ कड़क उठो, यइ मीमसनाद से तदधक उठी | 
भीषण स्यर की आग प्रवछ, बेरी सेना में मडक डडी। 


डय-डग डय-डग रण के डक़े, मारू के साथ भयइ बाज, 
रुप - ठप टप घोड़े कूद पे, कट कठढ सतय के रद बाजे | 


कछ कल कर उठी दब सेना, किलिकार उठी, ललकार उडी , 
अछि म्यान विवर से नियल तुरत, अहि-मागन-सी फुफरार उठी । 


कर फर फर फर फ्र पदर उठा, अकबर का अभिमानी निशान + 
थद घला कटक लेकर अपर, मद-मस्त द्विरद पर मस्तनमान । 


कोलाइल पर कोलाइक सन, थर्खत्रों को सुन झनकार प्रबछ | 
मेवाद केसरी गरज उठा, सुनकर आरे की छलकार प्रबछ! 


हर एकल्ग फो माथ नवा, छोहा लेने चइछ पडा वीर, 
चेतक का चचल देग देख, था महा मद्दा छब्जित समोर | 
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इयामनारायण पाण्डेय 


झूड-छड़ कर अखिल मदीठछ को, शोणित से भर देनेवाडी , 
उछ्वार घोर की तड़प उठो, अरि-कण्ठ कतर देनेवाली | 
राणा का ओज भरा आनन, दुरज-समान चमचमा उठा 
बन महाकाल का मद्ाकाछ, मीषण-भाछा दुमदुमा उठा। 
मेरी प्रताप की बच्चो तुरत, बन घले दमामे घमर घमर , 
अम-घम रण के वाजे बाजे, दज पके नगारे घमरन्धमर | 
कुछ घोद़े पर, कुछ हाथी पर, कुछ योद्धा पैदल ही आये , 
कुछ ले बरछे कुछ ले माले, कुछ शर से तरकस मर छाये | 
रुण-यावा करते डी बोले, राणा फी जय, राणा की जय | 
ग्ेवाड-विपादी योर उठे, झत वार मद्ाराणा की जयवो 
हस्दीघादी के रण को जय, राणा प्रताप के प्रण की जय , 
जय जय मारत मादा की जय, मेबाड-देश-कण-कण को जय । 
हर एकलिंग, दर एकलिंग, बोला इर-हर अम्बर अनन्त , 
हिल गया अचल, मर गया तुरत, हर-दइर निनाद से दिग-दिगन्त | 
घनघोर घटा के बीच चमक, वड़-सड़ नम पर तड़िता तड़की , 
झनझन आअंसि की झनकार इघर, कायर-दछ को छावी घइकी । 
अब देर न यी वैरी-वन में, दावानल के रुम छूट पदे , 
इस तरइ वीर झपदे उन पर, मानो हरि झूग पर टूट पढ़े । 
हाथी सवार हाथी पर थे, दाजी सवार बाजी पर ये , 
पर उनके झाणिव-मय सेखक, अवनी पर खझुव शाजी पर ये । 
कर की असि ने आगे बदकर, संगर-मर्तंग-सिर काट दिया , 
बाजी वल्चःस्पठ ग्रोमन्योम बरी ने मूतल पाट दिया | 
“पज्ञ गिरा, सशा पिछ्याद गिरा, दय केटकर गिरा, निशान सिरा 

कोई छड़ता उचाने बियर, कोई छड़कर बलवान गरिरा। 
झटके से घ्छ ग्रिय भू पर, बोडा मठ, मेरा श्ूछ कहाँ, 
ज्ोणित का नाछा बद निक्‍छा, अवनी-अम्बर पर धुछ कहाँ। 


र्१७छ 


अयासनारायण पाण्डेय 


कोई करता था रक्त वमन, छिंद ग़यां किसी मानव का तन , 
कट शया किसी का एक याहू, कोई था सायक-विद नयन । 
तो मी रख प्राण दश्ेडी पर, वैरी-दछ पर चदते दीये, 
मरते कथते मिटते भी थे, पर राजपूत बदते ही ये। 


२१८ 


राणा को तलवार 


बढ चेतक पर तख्वार उठा ; 

रखता था भूतल - पानी को 5 

राणा प्रताप सिर कांद काठ , 

करता था उफ़ल जवानी को । 
कलकर बहती थी रण -गन्नी , 
अरि-दर को हृूब नहाने को ; 
सलवार बोर कौ नाव बनी, 
चदपट उस पार छगाने को। 

वैरी-दक को खलकार गिरी ; 

घह नागिन सी फुफषार गिरी $ 

था शोर मौत से बचो, बचों , 

तलबार गिरी, तलवार गिरी | 
देदक मे इय दल, गजन्दल में , 
छफ्-ठछप करती बढ विकरछ गई , 
झण कहाँ गई कुछ पता न फिरि + 
देखो चम-चम यह निकल गई | 

क्षण इघर गईं, ध्ण उघर गई , 

शण चदी बाद सी उत्तर गई , 

था प्रछय, वम्कत जिधर गई , 

श्ण शार हो गया किघर गईह 


इयासनारायण पाण्डेद- 


क्या अजब विदैली सागिन थी 

जिसके डसने में लददर म्दी॥ 

उतरी तन से मिठ गये बीर $ 

दैला शरीर में जहर नहीं। 
थी छुरी फटी तलवार कहीं 
बइ वरछी-असि-स्वरघार कहीं | 
चइ आग की, अंगार कही + 
बिजली यी कहीं, फयर कहीं । 

छदराती थी शिर कादन्काद | 

बल खादी थी मभू्‌ पाट - पाठ + 

बिखराती अवयव बाटनबाद | 

तनती थी छोट्टू चाठ - वाद । 
झण मीपषण इलूचल मचा-मचा | 
राणानकर की तलवार बढ़ी $ 
था शोर रक्त पीने को यह , 
रण - चंढो जीम पसार बढ़ी । 


नीता 


२१९. 


२६७० 


छुदयनारायण पाण्डेय 


तिनका 
कहाँ एक तिमका, कहाँ एक सांगर-- 
ने सागर ही अपना, न अपना किनारा | 
यहा झा रहा है, भनिरदेदय जोवन--- 
मिला कब फिसीको, किसी का रुद्दारा ! 


चहा जा रहां है, बद्दे जाएगा ही-- 
न बहने फे अतिरिक्त है और चारा) 
ये नम्हें से तिमके का साइस तो देखो--- 
“पक्‍ड दूँगा जाकर उदधि का किनारा ! 


कोई चाह की एक सीमा बनादे! 
ये इतना-सा तिनका, ये सागर, किनारा |! 
उस यक्ष से फूद ज्वाला मुखो-सा--+ 
हुआ छि्द, विश्काद से शेल उर का । 


बुझाने को दावाम की घोर रूप , 

है दो बूंद आँदू की सामर्थ्य कितनी १ 
समर--लोंग कहते हैं क्यों एक तिमका 

भी, इवे को देता बडाहदी सद्ारा! 
सह दे ओस के चाटने का उपक्रम-- 

न भीगा मच्स्यल का प्यादा किनारा है 
कहाँ एक तिनका, कहाँ एक खागर , 

न खागर द्वी अपना, न अपना किनारा? 


हदयना रायण पाण्डेय 


आँसू 
रोना निर्धन का धन है, रोना निर्वल का बल है , 
मजधूरी की दुनियाँ में रोने का राज्य अटल दै। 
यह प्रार्णो का गायन है, यह है खूर्कों को माया , 
आधभय असहायजर्नों का, यह है हताश की आशा | 
असफलता से, जीवन दो, जब घोर युद्ध छिइता है , 
तब रोने की छाया में, आइत को सुख मिलता है | 
पावन बूँदों का वर्षण जग को पावन कर देता , 
आँसू का मुदु-आकर्पषण उर को वच्च में कर लेता । 
आँसू दै यूद प्रणय की व्याख्या युत सरला टीका , 
इस अनुपम-रस के आगे नव-रस घट-रस सब फीका | 
आस, ही युगरू दृदय में दृढ स्नेह-मंथि अ्रय देता , 
आँसू ही प्रषय-जगत में उर-सागर को सथ देवा ) 
आँसू ही प्रिय-खाग्रत में उर द्वार अघाई का है , 
आँय ही स्नेह-जगत में उपहार बिदाई का दहे। 


प्रिच्ायक्र नवस्‍नेह का विश्वासनचिद्द मुग-उर का , 
इस मतलब की दुनियाँ में आँसू घन दै सुर पुर का। 


जब नवल प्रेम के अंकुर आँधू से हैं सिच जाते , 
सब विस्तृत परियर्धित हो वे तर विशाल बन जाते | 


ग़रू कर गीले आँधूसे पाथ्राण कलेजे कितने [ 
पानी-पानी हो करके छग्ते हैं छ्षण में बहने | 


जय प्रखर निराशा के शर उर में चुभ बिषर बोते हैं , 
आँखों के उष्णोदक से घुल घाव शास्त होते हैं ) 


दूफानों से बकरा कर तरणी जलमञग्ना होती , 
नाविक की कातर जादा जब सितक सिसक्‌ कर रोती 


श्र्श 


इदयनारायण पाण्डेय 


बब्र 


तब रोने की छददरों से ट्विख्ता प्रभु का छिंदासन , 
आए फी जेजीरों में बेंघ आते क्ृपा-निकेतन 
इुलखिया के जब आँद्‌ से मगदान स्नान कर लेते , 
तब करुणा-छोचनों छे रख उसका सय दुख हर लेते | 
दृग की ग्रोली-गंगा में आस दन कर “हरि जाते , 
दिछ के पिछले पानी में थ्रे अपनी व्वमक दिखाते | 
यह विरदद-वियागिनि अँखियों घन मोगिन मस्मी-वन में , 
जल पलछक-कर्मंडल में मर रत हैं अब तप-साधन में | 
था पिया सरोज-कली ने वारिज-वन में जितना जल , 
घूदों धूँदोँ बरणाया दरकाया करके छल-छल। 
यह रूपनमाघुरी चुयकर अब मोती उगल रहे हैं , 
कुषि जाछ मध्य उससे हैं. उच्ने फो मचछ रहे दें । 


जपशइर भिसाद 


देश इमारा 

अरुण यह मधुमय देश हमारा , 
जद पहुँच. अनजान क्षितिज को मिलता एक सझ़या | 
सरस तामरसन्गर्म बिमा प--नाच रदी तब्शिला मनोदर , 
छिलका जीवन इस्याठी पर--मड्जल फुकुम सारात 
रुघ सुरघतु से पंख पसारे--शीतल मठ्य समोर सहारे, 
उडते खग जिस भोर मुद्दे किये-- समझ नीड निज प्याण) 
- बरसाती आँखों के बादल--बनते जद्राँ भरे फ़दणा जछ , 
रूरें टकराती अनन्त क्ी--शकर जहाँ. किनारा । 
हैम-बुम्भ के उपा सरेरे--भस्ती इुलकाठो छुसख मेरे , 
मंदिर ऊँछते रहते जब--जग कर रजनोमर तार 


मरतवपे 
हिमालय के ऑगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपद्ठार , 
उधा ने ईंछ अमिनन्दत किया और पहनाया हीरक हारवे 
बगे हम, लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक , 
ब्योमन्तम-पुझ हुभा तब नड, अखिल संदत हो उठी अशोक । 
विमरछ बाणों ने रीणा लो कमल-क्रोमछ कर में सप्रोति , 
सत्त खर सप्तमिस्धु में उठे, छिड्ा तव मघुर साम संगोत | 
बचा कर बीज-रूप से सुष्टे, नाव पर झेल प्रदय का शीत , 
अदरुण-केतन लेकर निज हाथ वृदण पथ में हम बढ़े अभीत 
सुना है दघोचि का व त्याग हमारी जातीयता विक्रास , 
घुए्दर मे पथि से है लिखा अस्थियुग का मेरे इतिहात | 
रिन्यु-छा विस्तृत और अपाह एक निर्वास्ित का उत्पाह , 
दे रही अमी दिखाई मप्र मग्न रत़ाकर में बह शहा 


श्ष २१८ 


लय्शकर प्रसाद 


घ्म का ले लेकर जो नाम डुआ करती बलि, कर दी बन्द | 
इमो ने दिया शान्ति-सन्देश, सुखी होते देकर आनन्द | 
विज्ञय केबल छोद्टे को नहीं, धर्म वी रहो घरण पर धूम , 
मिश्षु दोषर रइते सम्राद्‌ दया दिखलाते घर-घर घूम । 
यबन को दिया दया का दान 'चीन छो मिलो धमे की दृष्टि , 
मिला था खर्ण-भूमि को रतन शील की सिह को मी सृष्टि ॥९ 
किसी का हमने छीमा नहीं, प्रक्तीि का रहा पालना यर्दी , 
इमारी कन्‍्ममूमि थी यही, कर्दी से इम आये ये नहीं। 
ज्ञातियों छा उत्पान-पतन, साँधियाँ, झडी, प्रचंड समीर , 
खदे देखा झेला हँसते, प्रल्य में पछे हुए हम बीर। 
चरित के पूत, भुजा में शक्ति, नप्नता रही सदा सम्पन्न 
छदय के ग्रौरव में था गर्व, कसी को देख न सके विपन्न | 
एमारे सद्भय में था दान, अतिथि थे रुदा हमारे देव , 
बचने में सत्य, दूदय में त्तेज, प्रत्तिश में रदती थी टेव 
यही है रक्त, बी दे देश, यही साइस दै, यैसा शान, 
वही दे था, वही दै शक्ति, वही दम दिव्य आर्य्य-संतान। 
जिये तो सुद्दा उसी छे लिये यही अमिमान रहे, यह दे , 
मिछावर कर दें इस ख्वस्व, इमसारा प्यारा मारदवर्ष। 


आाहान-गोद 
हिमाद्रे तुंग अंग से 
प्रउडुझ झंद्ध मारती--+ 
खतर्य - प्रमा समुज्ज्बल्य 
खतन्धता चुवरती-- 
एठमर्य॑ बीरचुत हो, इृढ-प्रत्श्ष सोच लो, 
प्रथख्त धुण्व बंध ह--बढ़े चलछों वदे चलो 


जयशंकर प्रसाद, 


अर्ु॑झप कौर्तिरश्मियाँ , 

विकीर्ण दिव्यदाइ सी । 

सपूत मावृभूमि के-- 

झको न झयूर साहसी। 
अराति सैन्य हिन्धु में--सुक्ाडयाप्रि से जलो , 
प्रबीर हो जयी बनो--बढ़े चलो बढ़े चलो | 


आत्म कथा 
अधुप शुन-्युना फर कद्ट जाता कोन कद्ानी यद्द अपनी , 
मुरप्ाकर गिर रहीं पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। 
इस गग्भीर अनम्तननीलिमा में असंख्प जीवन इतिदास--- 
यह छो, फरते ही रहते हैं अरना व्यद॑ग्य मलिन उपहात । 
तब भी कहते हो--कद डातलूँ. दु्ंछदा अपनी-दीनी , 
हुम सुमकर सुख पाओगे, देसागे--यह गरागर रीतीग 


किन्तु कहीं ऐसा न हो कि तम ही खाली करने वाढे-- 
सपने को समझो, मेरा रस के अपनी मरने वाके) 


यह बिडमना) भरी रुरतते तेरी हँसी उडाऊ मैं , 
भूठे अपनी, था अवश्धना औरों की दिखलाऊँ मैं) 
उज्ज्वल ग्राया कैसे ग़राऊँ मधुर चाँदनी रातों की , 
अरे रिलछ खिछा फर हँसते होने वादों उन वार्तों को ॥ 
मिछा कहाँ वह सुख जिसज मैं स्वप्न देखकर जाग गया हु 
थाहिद्वन मे आते-झाते मुस्दयाकर जो भाग गया। 
जिसके अस्ण-कपोडों को मतवालछो सुन्दर छाया मे, 
अनुणंगनों उपा लेतों थों मित्र सुशय सधुमाया में ॥ 


उसको स्मृति पाथेप बनी है थ्रक्के पयिक की पन्‍या को 
सोषन को उधेड कर देखोगे क्यों भेरी कन्या की) 


श्र 


शायर दर प्रसाद 
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लेटे से जीवन को कैसे पढी कपायें झाज कहूँ , 
क्या यह थब्छा नहीं क्रि औरों को सुझरया मैं मौन रहूँ । 
झूगकर क्‍या मुम भला फरोग्रे--मेरी भोली आत्म-कथा , 
खभी समय भी महीं--थकी सोई दे मेरी मौन ब्यथा | 


छे चल वहाँ भुराया देकर 


के घल वहों मुलावा देकर , 
मेरे माविक | घीरे घीरे। 


झिस निर्जन में सागर छह्टरी , 
अम्बर के कानों में ग्रहरी-- 
निशछल प्रेम कपा कद्दती हो , 
सज कोलाइल की अबनो रे 


जहाँ सास पी जीवम छाया , 

दोले क्षपनी कोमलछ काया , 

नील नयन से दुलकाती हो, 

साराओं फ्री पॉँति घनों रे। 
जिस गम्भीर मधुर छावा मैं-- 
विश्व चित पट चल माया मैं>- 
विभुता विमु सी पढ़े दिखाई , 
झुख-सुख वाली सत्य बनो रे । 

अम विभाम झ्ितिज-वैला सेन 

जहाँ सूजन करते मेझछा से-- 

अमर जामरण उपा नयन सै-- 

बिखराती हो ण्योति घनीरे।! 





जयशंकर पसाद़ँ 


अ्द्द बेदना मिलो विदाई ! 
आह ह चेदना मिली दिदाई) 
मऔमे अमन्वश बीवन सुद्धिव , 
अधुकारियों की मीख छुटाई। 


छलछल ये सन्ध्या के भमकण+ 
भाँवू-तसे गिरते ये अ्रतिक्षण । 


मेरी यात्रा पर लेती बील- 


नीरबता. अनन्त ऑंगड़ाई 


समित स्वन्न की मघुमाया में , 
अहन॑-विपिन फी ठझे छाया में; 
परयिक उनीदी शुति में किसने-- 
चइ पिहाग की तान उठाई। 


छगी सतृष्य दोठ थी उदकी, 
रही. बचाये फिती कबकी ) 
मेरी आद्या आह 3 बादलों, 
तूने खो दो सकल कमाई] 


चदुकर मेरे जीवम रप पर, 

प्रल्प चछ रहा अपने प्र८ पर) 

ऊँने निज दुर्बेल एदनबल पर, 

उससे... इायेदोए डाई 
कीटा छो यह अपनी याती 
औेरो करुणा हानहा खाती व 
डिदय ] न संमलेगी यह मुझसे + 
इस्से सन को छाज गेवाई 
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शायरद्धफर 5ऊसाद 


चघीति बिभावरा जागएऐ 
दयीठी विमावरी जाग री[ 
आअम्बर पनयद में डुवो री--- 
सारा यथट ऊपा नागरी । 
सग छुल घुल-चुल सा बाल रहा | 
विसलल्‍य का कझख्बछ डाछ रहा | 
सो यह छतिका सी मर राई-- 
मधु मुडुछ भव रस गांगरी | 
झघरों में राग अमाद पिये, 
खलकों में मख्यतर बन्द किवे-- 
हूं नर तक सोई है आली। 
आँखों में मरे विद्यय री। 


लाज भरा सॉन्‍्दय॑ 
हुम कनक-किरण के अन्ठराल में , 
दुक छिप कर चछते दो क्यों! 
नत मस्तक गये बहन करदे, 
शैवन के घन, रछ- कन॑ दरवे , 
है छान मरे सॉन्दर्य! 
दा दो स्पेन बने रहते शा क्यों ! 
अधरतो के मघुर छार्रो में, 
कुछ कल ध्वनि की गुद्चारों में , 
मघुसरता-ठी. यर॒ हंसी, 
वरछ अपनो पोते रहते हो क्यों! 
बेला विश्रम की बीत चछों; 
रुजन यथा की कली छिलौ-- 
आबव खान्प्य मल्य-आाकुल्त , 
डुदृछ छू छत दो, यों छिउते दा क्यो ? 


जयझरचूर असाद 


सलयानिछ 
चल वसन्त बाला अग्ल से किस धातक सौरम में मस्त , 
आठीं मल्यानिक की लें जब दिनकर होता है अस्त | 
मघुकर छे का सन्षि, विचर कर उपा सद्दी के तद उस पाए ; 
चूसा रस पर्चो-पर्तों से फूर्लो का दे छोम अपार। 
सगे रहे जो अमी डाल से बने आवरण फूलों के, 
अवयव ये शज्ञार रहें जो वनब्रात्म के झर्लो के। 
झाशा देकर गछे लगाया रुके न वे फिर णके से , 
उन्हें. दिलाया बहकाया भी किधर उठाया झोंझ्े से $ 
कुइला८, सूखे, ऐंठे फिर गिरे अलग हा जूर्ना से 
दे निशेह मर्माइत हाकर दुसमाक़र के कुर्ता से। 
नवपस्लब या सूजन | उुच्छ दे किया बाव से वष जब कऋर + 
कौन पूछ-छा दसना देखे ! ये अवीव से मी अब दूर 
लिखा छुआ उनकी नस-नस में इक निरेयता का इतिद्वास | 
तू अब आई दनो धूमेगी उनके आवश्येषषों के पात ) 
नारद 
अलका की जिस पवकछ विरद्दधिणी की पलकों का ले अदुलम्य , 
मुखी सो रहे थे इतमे दिन, कैसे ६ नौरद निदुसम्य 
बरस पढ़े क्यों आज आचानक सरसिज कानन का सह्लाच + 
अरे ललद में भी यह ज्वाला [ झुक्रे हुए क्यों किसका सोच ६ 
किस निछुर ठस्डे छत्तल में जमे रहे तुम बर्फ समान हूँ 
पिघछ रहे हो किस गर्मी से! हे करूणा के ख्रीवन प्रान ) 
चपला की व्याहुलता लेकर चातक वा ले कबण विलछाप , 
दारा-ऑँसू पोंठ यमन के, रोते हो किस दुख से आप १ 
किस मानस निवि में न बुझा था बडवानल जिससे वन माव ,, 
प्रणयन्यमावर-करु से चदकर इस अमन्त का करते माप [ 


र्शेटष 


खयशंफर प्रसाद 


र३२ 


क्यों जुगव का दीप जछा, दे पथ में पृष्च और आलोक | 
किस समाधि पर यरसे आय किसका इ यह श्लोतरक शोक ह 
थके प्रवासी बनजारों से लोटे दो मन्यर गक्ति से; 
किए अतीत को प्रणय पियाठा जगती चपला सी स्मृति ते ! 





आँसू 


ज्ञो घनीमूत पीड़ा थी 
मस्तक में स्मृति -सी छाई 
चुदिन में. अत बनकर 
यद आज यरसमे आई! 
मेरे कन्‍दन में. बजती 
क्‍या थोीणा ॥०-जो सुनते हो 
घार्मों से इन आस के 
निज वरुणा-प८ चुनते दो। 
रो-रो कर सितक सिसक कर 
कहता में. फरुण-क्ड्ाानी | 
तुम सुमन नोचते सुनते 
करते जानी अनजानी ] 
मैं बल खाता जाता था 
मोहित बेसुघध बल्दरी 
अतर के छहार सिचेये 
तीखी थी सान हमारी । 
झप्ता झकोर ग्र्जन था 
बिजलों थी, मसौरद्‌ माला 
पाकर इस झल्य हृदय का 
खने आ डेरा डाला। 


जयर॑कर 'पह्र्ताए 


छिए छपी प्रच३ घद्मयें 
ऊुस्प पर आइर नेसे 
समन्‍्चूर्सभ इएस छझादा या 
छा झाती आदपेहर अझेदेरी) 
दिजली रखा इहने फिर 
झुसस्राठी थी. बोयन में 
हाँ, र्ौौन ब्रख झाठा था 
रस «छूइई इम्परे मरने मेरी 
मुझ रूच रे दिर छुन्शय 
मेरे इस रिप्या जग झे 
ये छेइ5ठ चोबन -ख्पो 
कस्पाण ऋलछित इस रूगझे।) 
किदनों निर्ंने रबनों. मे 
डरे के दोर जब्ये 
रूयेशा को घर के 
उच्दययल उध्यार चडाये! 
गोरद था, नोदे छापे 
प्रिधवम मिलने को मेरे 
ह इठचा उठा किशन 
देशे ज्यों राम सबेरे) 
ज्युराडा उुुस्पातोी धो 
दे देखा उबर हुमझो 
इरिडितन्से जाने कर के 
डुस रे उठी हथ हमओ॥। 
प्रस्चय राहश्य सरनेषि छा 
हैड्े होता शिमकर से 
झापर से एडरपे झखीं 
मिलटी हैं ग्रके सइर से। 


२१३ 


लयशंकर प्रसाद! 


श्इ्ड 


मई अपलक इन मयनों से 
निरता करता उस झबि फो 
प्रतिमा डाली भर हाता 
कर देता दान झुकवि को। 
निर्शझर सा झ्िर-पझ्ञविर फरता 
माघवी - दुज्ञ॒ छाया. में 
चेदना बद्दी जाती थी 
दो मनन > मुस्ध साया में। 
पतश्नड था, झाड खदे थे 
शुली सी फुल्वारी में 
किसल्‍य नव झुसम गिछाकर 
आये छुम इस कक्‍्यारी में। 
इशिन्मुस॒ पर घूँघट डाछे 
अन्तर में दीप छिपाये 
जीवन की गाघूली में 
बौत्‌इल से झुम भाये। 
घन में मुन्शर बिजली सी 
बिजली में चपल चमक सी 
थाँजणों में काली पुतली 
पुतछी में इ्याम झलक सी॥ 
प्रतिमा में. सजीवता सी 
बह गई खसुछरि आँखों में 
थी एक ल्कोर द्वदय में 
ज्ञो. अल्म ब्ही लाखों में ।« 
माना कि रूप-सीमा है 
सुदर | तव चिर यौवन म॑ 
एह सपय ग्रगे थे, ओ रे 
मन के निस्साम ग्रगन में [* 


जयशंकर प्रसाद” 


रावण्य -शैक राई सा 
जिस पर बारी बल्शरी 
उस कमनीयता क्ल्य की 
सुघमा थी पघ्यारी - प्यारी) 


प्रल्य को छाया 


“के हुए दिन के निराशा भरे जीवन की 
सन्‍्ध्या है. आज भी तो धूसर क्षितज में ! 
भ्रौर उस दिन तो , 

निर्बन जरूघि वेछा रागमयी सभ्या से-- 
सीखती थी सौरम छे भरी रग राल्याँ। 
दूरांगत वश्शी रब-- 

झूँजता था घीवरों को छेो'टो छेटो भावों से , 
मेरे उस यौवन के भालती मुकुछ में, 
रंभ खोजती थीं, रजनी को मीली किरणें। 
उचछ्े उकहाने को--हैं छाने फो ) 

पागल हुई मैं अपनी ही सृदुगन्ध से-- 
कस्तूरी मृग जैही | 

पश्चिस जल्बि से , 

मेरी छट्टरीली नीलो अलजावद्दो समान 
छटदरं उठती थीं मानो चूमने को मुश़्को ; 
और साँस छेता था समीर मुझे छूकर | 
रत्य शीछा शैशव की स्फूतियाँ 

दौडकर बूर जा खडो द्वा इसने छूगी । 

जेरे तो , 

चरण हुए. थे विजडिव मधु-भार से। 
इंसती जगन्न -बालकार्य अन्तरिक्ष में 


शक 


जयशंकर प्रसाद” 
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गेरी उस मीड़ा के मधु अभिपेक में 
नत शिर देख मुझे | 

कमनीयता थी जो समरत गुजरात की 
हुई एक इस मेरी आड्रलतिवा में 
पल्कें भदिर मार से थीं झक्ो पढती। 
भनन्‍्दन फी धात दात दिव्य दुसुम छुतछा 
अप्सराय माना वे सुगन्ध थी पुतलियाँ 
हा आपर चूम रहीं अरुण अधघर मेरा 
जिसमें सखय दी मुसकान लिरू पड़ती। 
भूपुरों की झनकार घुली मिली जाठी थी 
चरण अलऊक्त्क की सालो से | 

जैसे अन्तरिष्ठ की अयणिमा 

पे) रद्दा दिगस्त ब्यापी सन्ध्या-सगीत को | 
कितनी मांदकता या 

हेमे लगी झपको मैं 

मुख-रजनी की विभ्रग्म कथा मुनतो ; 
जिसमें थी बा 

अमिलापा से मरी थी जो 

कामना के कमनीय मृदुछ प्रमोद में 

लीवन सुरा फी यह पहली द्वी प्याछी थी ।* 
“जे खुली 

देखा मैंन चरणों में लोटती थी 

विश्व की विमद-राक्ष , 

भौर ये प्रणद वर्शी गु्अर-महीप मी ! 

यह एक सच्या थी 8? 

“दयामा-दष्टि युवती थी 

तारक खचित नीलपट परिधान था 

अखिल ऊमन्ठ में 


जऊय्शकर प्रसाद 


घमऊ रही थीं ल्ालसा की दीत मणियों-- 
ह्गेति मयी, दास मयी, थिकल विंछास मयी | 
ड”ती थी घौरे घीरे सरिता 

उस म्घु यामिनी मे 

मदकल मल्य पवन छे छे फूर्लो से 

मघुर मरन्द-विन्दु उमर्मे मिछाता था | 
चाँदनी के अंचल में , 

हग-मरा पुलिन अरूस नोँद छे रद्दा 

सुष्ट के रहस्य-सी परखने को सुझको 
वासकाये झाँकती थीं । 

डात झतदर्लों का 

मुद्रित मथुर गर्य मे नी-मीनो शाम में 
डह्टातो ल्थवग्य घार । 

स्मर-अशि किरण , 

रुश करतो थीं इस चन्द्रछ्ान्त मणि को 
क्षिग्यता विउछवदी थी जिस मेरे अंग पर । 
अनुराग पूर्ण था दृदय उपद्वार में 

गुजरेश पॉवदे विजते रहे पलकों के ; 
तिरे भे-- 

मैरी अँगड़ादरयों की छदरों में 

पीते मकरन्द थ्रे*- 

मेरे इस अघखिले आनन-सरोज का । 
कितना से'द्वाम था, कैसा अनुराग था १ 
ग्ली खर्प मस्छिका को मुरभत दल्लरो-सो 
गुर्जर के थाछे में मसद वर्षा करती मैं ४ | 
“औरर परिवर्दन वह 

दितिज्ञ पटी को आंदोछित करती हुईं 

नीछे मेष-माछा-ठी 


बश्ड 


सखयश॑ैफर प्रसाद? 
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मियत्ति नदी थी आाईं ठद्दसा बगन॑ में 
वडित बिलास सी मच्यठों मो अपनी । 
“पाब॒ऊ-सरोवर में आवमृथ स्नान था 
शास्म सम्मान-यज् की यह पूर्णाहुति 
सुना--जिस दिन पद्मिती का जछ मरना 
सती के पवित्र आत्म गौरव की पुण्य-गाया 
गूँज उठी मारत के कोने फोने जिए दिन ; 
उन्‍नत हुआ था भांल 

मद्टला-मदत्व वा | 

इस मेबाढ के पवित्र बलिदान का 

ऊर्मित शारेक 

साँव पोलता था सच फी ! 

सोचने छगी थीं बुछ बधुये, कुमारिकाये 
जीवन या झपने भविष्य नये घिर से ; 
उसो दिन 

बीघने लगी थी विषमप परदतंनता । 
देव-सन्दिरों की मूज़ शण्दा-ध्वनि 

व्यंग्य करती थी सब्र दीन संकेत से 

जाय उठी जोघचन की आज मरी निद्रा से | 
मैं मी थी कमला , 

रूप-रानी गुजरात की । 

सेचती थी-- 

पद्मिनी जछी थी स्वयं किन्तु मैं जलाऊँगी--- 
बहू दावयानलछ ज्यादा 

जितमें- सुल्तान जे | 


जयश्ञकर 'भसाव' 


च्य्ज्ा 


६ छवामूघदे रूसा कौर स्य का रंगाद ] 


6४ क्लोमछ किसलय के अंचल में 

नहीं कलिका ज्यों छिपती सो ; 
ग्रोधूछी के घृमिल पढ में 

दौरक के खर में दिपती सी। 
नमैजुल स्तनों की जिस्मृति में 

मन का उन्‍्माद ।नखरता ज्यों । 
सुरमित रूदर्रों की छाया में 

बुल्छे का विमव त्रिसरता ज्यों; 
चैठी है माया में ल्पिटो 

अधरों पर डेंगली घंरे हुए; 
माधव के सरस छुबृहल का 

आफ में पानी मरे हुए) 
नीरब निश्चीय में छतिका सी 

हुम कौन आ रही हो बढती 
कोमल वबाहँ फ्रेलाये सी 

आल्ियगन का जादू पढ़ती | 
किन इन्द्रजाल के फूर्लों से 

लेकर सुद्दाय कण राग मरे $ 
सिर नीचा कर हो गूँथ रही 

माला जिससे मधु झार दरे! 
चुलकित कद॒म्बर की माला सी 

पदना देती हो अन्तर मेंड्र 
झुक जादी है मन की डाली 

अपनी फ़ल्मरता के डर में। 


२१९ 


जबर्पहर प्रसाद! 


शह« 


वरदान सब्च हो डाल रही 

नीली दिरणों से छुमा डुआ |. 
शइ अँंचछ कितना इल्का सा 

कितने सौएम से सना हुआ| 
रूप होंगे मोम से बनते हैं 

कोमल्ता में यकू खाती हैँ; 
मैं छिमठ रही ती अपने में 

परिद्याठ गीत सुन पाती हूँ। 
स्मित बन जाती है. तरल इसी 

नयवनों में भर कर बॉकाना | 
प्रत्यक्ष देखती हूँ सब जो 

घट बनता जाता दे सपना। 
मेरे खप्नों में कलूरब का 

संसार आँख जब खोल रद्दा 
झनुराग समोर पर ठिरता 

थ्व इवराता सा डालर रहदा।॥ 
अमिलापा अपने यौवन में 

उठती उछ सुख के खाग्रव को ; 
ज्ञीवन भर के चल वैमद से 

ससक्तत करता दूरागत फो॥ 
कफिरों करा रमठु समेट लिया 

जिसया अवछम्बन ले घदती | 
रख के निर्झ॑र में घैंस कर में 

अआआनन्द-धिखर के प्रति बढती | 
घूने में दिचक देखने में 

पलके आँखों पर झुकती हैं; 
कठरव फरिदाण मरी युँओे 

अपर्रो तक रुदसा रुकती दें । 


सथकेकर प्रछाए! 


* ऊरुंझेठ कर रही रोमालों 
चुपदाए बरकवी स्व रहो 3 
मापा बन मो लो कऊषच 


रेखा - सी अर में पढ़ी 


रही 


ब्प 


डुम कौन है हृदय को परदघता है 


स्‍्परी स्डठन्त्रतठा छीन रहाड़ 





ऋदझ्या का उचर देवलओंओं 


५हुतणा ने चम्न्झ्ठ हो दाफे! 

ब्पने मन का उपर करे ग 
मैं एक पड़ हैं जो कइदी 

उइरो हुऊ सो दिचार कणे | 
कम्दर-ुन्ती दिम-पुंपों से 

कल्रइ-कोलाइक रूप छिएे 
दिद्दुद को प्रणमरों घारा 

बइठी. जिसने उनन्‍माद डिप्ेत 
मंगठ कुंछनर की आर जिसमे 

निलरी ईी झपा को छाले 
मोछर सुशय इठ्छाठा हो 

है: हो डिठ्मे हरियाब्मे॥ 


हो नएनों का इल्दाए बना: 


जप 


सानन्द-सुमनू-ता विजुसण दो 
डाटन्ती के बन-दैमइ के 


डिठ्आ एंद्म म्दर सिकि-सा हो 


रु स्छ््श्‌ 


राष्यदांकर प्रखाद* 


रे४२ 


जो यूँज उठे फिर नहन्नए में 

मूच्ता समान मचरुदान्शा 
आँखों के साँचे में आकर 

रमणीय रूप यन दल्ता-सा॥ 
नयनों की मीख्म की घाटी 

जि रस-घन से छा जाती शो $ 
इश् कौंघ कि जिएसे अंतर को 

झीतल्ता टंडक  ऐ्रती हो ) 
शिस्छोल भरा हो ऋत॒पतेि का 

गोघूछी कोसी समता हो | 
जागरण प्राप्तता इँसता दो 

जिहमें मध्याद्ष निलरता हो ) 
शो चकित निकल आई सइसा 

जो अपने प्राची के घर से; 
झस नंबल चंद्रका से ब्रिछछे 

को सानस की हूइरों पर वे। 
पूछो को कोमछ पंलद़ियाँ 

बिखरे जिसके अमिनंदन में , 
मकरंद मिलादी हो अपना 

स्वागत के. इुशुम-चंदन में । 
कोमरू क्सिल्य सर्मर रव से 

जिसका जय-घोष सुनाते हो | 
जिसमें दुख सुख मिलकर मन के 

उत्सव + आनन्द मनाते ही । 
उष्जयछ शरदान चेतना का 

सौंदर्य जिसे लड़ कहते हैं) 
जिसमे अनन्त अमिलाषा के 

झरुपने रव जगते रहते हैं। 


जयशंकर “भसादूँ 


मैं उसी चपल को पानी हूँ 

गौरव-महिमा हूँ सिखछातो ३ 
डोकर जो छगने वाली है 
है उसको घीरे से समझाती ! 
मैं देव-सुष्टि की रति रानों 

मिज एंचब्राण से वंचित हो; 
बन आवर्जना-मूर्ति दीना 

अपनी असृप्ति की संचित हो । 
सअवशिष्ट रह गई अनुभव में 

अपनी अतीत असफलता-्सी ; 
लीला क्लास की खेद-मरी 

अवसादमयी अभ्रमनदल्ति सी। 
मैं रति की प्रतिकृति लजा हूँ 

मैं शालीनता सिखाती हूँ; 
मतवाली सुन्दरता पण में 

नूपुर-सी लिपट मनाती हूैँ। 
छाली बन सरल कपोर्ली में 

आँखों में अंजन-सी छगती; 
झुंचित अलर्को-सी घुंधरालो 

मन की मरोर बन कर जगत़ी । 
श्ेचल किश्चोर सुन्दरता की 

मैं करती रइती रखवाछी ; 
मैं यह हलकी-सो मसनल हूँ 

जो चनती कानों की लाछी॥” 
४हाँ डीक, परन्तु बताओगी 

मेरे जीवन का पथ क्‍्याहै॥$ 
इस निविड निशा में संयति की 

आडोकमयी रेखा क्या हे? 


रह 


जयशंकर प्रसाद? 


च्श्छ 


थद्द ध्गज समझ तो पाई हूँ 

मैं दुर्बलता में नादीहूँ; 
झअवयव की सुन्दर वोमछजत्ना 

छेकर मैं रूवते दूरी हैं। 
पर मन भी क्यों इतना ढीला 

अपने ही होता जाता है। 
घनश्याम-लेड सी आँसों में 

क्यों सदठा जछ भर जाता हैं १ 
सर्वश्षव समर्पण करने की 

विश्वास महा तर छाया में $ 
चुपचाए पड़ी रहने की क्यों 

ममता जगयती है. माया में | 
ठाया-पथ में तारक-्द्युति-सी 

झिल-मिल करने को मघु-छीलछा $ 
खमिनय करती क्यों इस मन में 

कोमल निरीह्ता भ्रम शील्व 
निस्‍्संबल होकर तिरती हूँ 

इस मानस को गहराई में $ 
चाहती नहीं जागरण कभी 

सपने को इस खुघराई में । 
नारी जीवन का चित्र यद्दी 

क्या विकऊ रंथ मर देती हो $ 
आअरफुट रेखा की सीमा र्मे 

आकार कछा को देती हो। 
रूफदी हूँ और ठहदस्ती हैँ 

पर सोच विचार न कर सकती 5 
पगछी - सी कोई अन्तर में 

शैठी जैसे अनुदिन बकती। 


जयशंकर पअदादा 


मैं ज्ञमी तोलने का करती 

उपचार खय छुल जाती हैँ; 
भुज रूता पैसा कर नर तर से 

झुले सी झोंके खाती हूँ। 
इस अपण भें कुछ और नहीं 

केवल संत्स्मग छलकता है; 
मैं दे दूँ और न फिर कुज दूँ, 

इतना ही सरल झल़कता है ॥? 
*स्या कहती हो ठहरो नारी ! 

सकत्य - कधु जछ से आरने; 
हम दान कर चुकी पहले ही 

जीवन के सोनेसे. सपने) 
नारी | तुम केबछ भ्रद्ा हवा 

विश्वास - रजत-नग-पग-तल में $ 
पीयूष -खोत सा बहा करो 

जीवन के सुन्दर समतलल में) 
देवा! की विजय, दानवों की 

दरों का होता युद्ध रहा; 
संघ सदा डर - अंतर में 

जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा) 
आँसू से भीगे अचल पर 

सन का सब्र छुछ रखना दोगा ; 
झुमको डापनी छिमित रेग्वा से 

यह सधि-पत्र लिखनों होगा? 


र्श्प 


लयइईकर इसाएदः 


रह्रय 


त्रिदिय विशक, आलोक-विंदु भी 
तीन दिखाई पदे अलग दे ३ 
अिमुवन के प्रतिनिधि ये मानो 
ये अनमिल ये किन्तु सजग ये | 
मनु ने पूछा, “कौन नये ग्रह 
ये हैं, भद्व मुप्ते बताओ ; 

मैं किस लाक बीच पहुँचा, इस 
इन्द्रजाल से मज्ते बचाओ ॥7 
“एस त्रिकोण के मध्य बिन्दु तुम 
शक्ति विधुल-ध्मता वाले ये ; 
एक एक को झ्िए हो देखो 
इच्छा, ज्ञान, क्रिया वाले ये । 
यह देखो रागारुण दे जो 

ऊपा के कनन्‍्दुक सा सुन्दर ; 
छायामय कमनीय क्लेवर 
मावमयी प्रतिमा का मन्दिर | 
शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की 
पारदर्शिनी सुघ्रड पुतलियाँ , 
चार्रों ओर रुत्य करतीं ज्यों 
रूपवती रंगीन वितलियोँ । 

इस कुसुमाकर के कानन के 
अरुण पराग पटल छाया में : 
इठलातीं सोर्ती जगदी ये 

आपनी भाव भरी माया में । 


२४६ 


जयशंकर 'भखाद" 


बह सेगीतात्मक ध्वनि इनकी 
कोर उँगडाई है लेती ; 
मादझुता की रूदर उठा कर 
अपना अम्बर तर कर देती | 
आलिंगन-सो मधुर प्रेरणा 

छू लेती, फिर सिद्दरन बनती $ 
नव अरूखजुपा की हीडा-सो 
ख़ुल जाती हैं, फिर जा झुँदती ! 
यह जीवन की मध्य भूमि है 
रस घारा से सिचित होती , 
मधुर ल्यलमा की छ्टरों से 
यह प्रवाहिका स्पंदित होती | 
जिसके तड पर विद्युत-कण से 
मनोहारिणी आकृति वाले , 
छायामय सुधमा में विद्वल 
बिचर रहे सुर्दर मतवाले | 
झुम्न-संकुछित भूमि-रंध्र से 
सघुर गंघ उठती रस-भीनी , 
वाध्प अद्दय फुहारे इसमें 

चूट रदे, रस यूँ झीनो । 

घूम रहो है यहाँ चदु्दिक्‌ 
चल सित्री-सी सखुति-छाया ; 
जिस आध्येक-विन्दु को घेरे 
बह येठी मुसक्याती माया | 
माव-दक यह चढुय रही दै 
इच्छा को रप-नामि घूसती , 
नव रस भरी जरसर्ए अविरक , 
चत्रवाल का चअफ़ित चुमती ॥ 


रछऊ 


छयश॑छर प्रसाद! 


बेट८ट 


यहाँ मनोमय विश्व कर रहा 
राय्राय्ण चेतन उपासना | 

माया राज्य यही परिषायी 

पाश बिछा कर जोब फाँसना ॥ 
ये अशरीरी रूप, सुमन से 
सेवल यर्ण गंद में फूले ; 

इम अप्सरेयों की तार्नों के 
मचल रहे हैं सुन्दर झूछे । 
भाव-भूमिका इसी लोक कौ 
जननी है सब पुण्य पाप की $ 
दलते सब, धवमातर प्रतिकृति बन 
गलू ज्वाला से मघुर ताप की । 
नियममयी उस्झन-लतिका का 
भाव-विटवि से आ कर मिलना $ 
जीवन-वन की बनो समस्या 
झाशा नभउसमों का खिलना 4 
बिर पर्संत का यह उद्गम दे 
पतझ्नर होता एक ओर दे ; 
स्मृत-इलाइल यहाँ मिले हैं 
सुख-दुख बैंधते, एक डोर हैं [? 
“सुन्दर यइ तुमने दिखलाया 
किन्त॒ कौन वद्द इयाम देश दे ह 
कामायनी | बताआ उसमें 

क्या रहस्य रहता विशेष है !7 
“धनु यह इयामलछ कर्म सोक दें 
झुँघला कुछ कुछ अंघकार-सा | 
सघन द्वो २ह्दा अविशात यह 

देश मख्नि २ धम धार-सा । 


जयशकर असादूः 


-कर्म-चक-सा घुम रहा है 

यद गोलक, बन नियति-प्रेरणा ; 
सबके पीछे लगी हुई दै 

कोई ब्याकुछ नयी एपणा ) 
अम-मय काछाइल, पीड़न-मय 
बिकल प्रवर्तेन मद्ञायंत्र का $ 
श्ण भर मो विश्राम नहीं दै 
आप दास है क्रिया-ेंत्र का | 
आवन्एब्य के सकल मानसिक 
सुख यो दुख मे बदल रहे हैं ; 
हिंसा गवोन्नत इर्रों में 

ये भक्दे अपु टइछ रहे हैं ! 
ये मौतिक सदेद कुछ करके 
जीवित रहना यशाँ चाइते $ 
भाव-राष्टर के नियम यहाँ पर 
दंड बने हैं, सब्र कराहते ) 
करते हैं संतोष नहीं, हैं 

जैसे कग्याघात-प्रेरित-से 

प्रति क्षण करते द्वी जाते हैँ. 
मीति-विवश्ञ ये सइ कंपेत-से । 
नियति घउल्णती कर्म-चक्त यइ 
दृष्णा-जनित समत्व-वासना ; 
पाणिपादसय पंच-भूत की 

यहाँ हो रही है उपासना ) 
यहाँ सतत संघर्ष, विफरूता 
कोल्यइल का यहाँ राज है ; 
अँधकार में दौड लग रहो 
>सतवाला यह सब समाज है | 


२४५ 


छयइॉकर प्रसाद? 


रेघ० 


स्थुल हो रहे रूप बना कर 
कर्मों की भीषण परिणति है + 
क्षाकाक्षा की त्ोड पिपासा | 
समता वी यह निर्मम गसि है | 
यहाँ चाउन'देद घापणा 

विजर्यों की हुंकार मुनाती ; 
यहाँ भूप से विकक्‍छ दछित को 
पदतछ में किए कर गिरवाती |. 
यहाँ लिये दायित्व कर्म का 
उन्नति करने के मतवाले , 
जला जल्य कर पूट पड़ रहे 
डुछ कर बहने वाछे छाले | 
यहाँ राशिकृत बिपुल विभव सब 
भरीचिका-से दीरद पड रहे ; 
माग्यवान बन क्ष णक भोग के 
वे विलीन, ये पुनः यड रहे । 
बडी छालठछा यहाँ सुयश्य की 
अपराधों की स्व इति बनती ; 
अँध प्रेरणा से परिचाल्त 

कर्ता में करते निज गिनती । 
प्राण तत्व की सघन साधना 
जल, ट्टिम उपछ यहाँ दे बनता ; 
प्यासे घायल हं। जरू जाते 

मर मर कर जीते द्वी बनता | 
यहाँ नीछ-लोदित प्वाला कुछ 
जला ग्रला का निय दालती ; 
चोट सदन कर झरने वालो 
घात॒, न जिसफों झप्यु खा्ती ६ 


जयशंकर प्रसाद 


शर्पों के घन नांद कर रद्द 

उठ कू्लों को सहज गिराती 
झ्वादित करती वन कुर्जो को 
छश्य-प्रात्ति-स सता बह जाती ऐ” 
6दस | झव और न इसे दिखा दे. 
यईइ अति भीषण कर्म जगत दै 5 
झ् ! वह उप्वछ कैसा द्बै 
जैसी पुंजो-भूत रजत है 
/द्रयतम | यह तो शान-खेत है 
सुख दुख से दै उदासीनता 5 
यहाँ न्याय निर्मम, चलता हब 
बुद्धिचक, जिंएमे ने दौनता । 
अस्ति-मास्ति का भेद, निरंकुश 
करते ये अणु तर्क युक्ति से 

ये मिरुपंग, किन्तु कर लेते 

मुछ संचन्ध दिघान सुक्ति से ) 
यहाँ प्राप्य मिलता * बेवल 

तुसि महीं, कर भेद बाँटती ; 
बुद्धि, विभूति सकल सिफ्ता-सी 
व्यास लगी है ओख चाटती | 
स्याय, तपल, रेडवर्य में परे 

थे प्राणी घमकीले छगते ४ 

इस निदाघ सरु में, सूखे-से 
झ्ोतो के ठठ जैसे जगते । 
मनोमाव से कार्य-दर में का 
सम-तोलन मैं दत्त चित्त से ; 

दे निखुद्द न्‍्यायासन चाछे 

च्ूफ न सकते तानक वित्त से 


धर 


जयशंकर असाद! 


श्र 


अपना परिमित पात्र लिये ये 
बूँद घूंद वाले निर्स॑र से 5 
माँग रहे दैं जीवन का रख 

बैठ यहाँ पर आजर अमरन्से ॥ 
यहाँ विभाजन घर्म तुला का 
अधिकारों की व्याख्या करता 5 
यह निरी३, पर कुछ पा कर द्वी 
अपनी दीलो साँस मरता | 
उत्तमता इनका निजस्व है 
अम्जुज़् वाले सर-सा देखो ; 
जीवन मधु एकत्र कर रहीं 
उन भमाख्ि्योन्सा बस छेखो । 
यहाँ झरद की घवल ज्योत्स्ना 
अंधकार को भेद निखरती ; 
यह अनवस्या, युगल मिले से 
विकल व्यवस्था सदा बिखरती । 
देखो थे सुय सौम्य बने हैं 
किन्तु सशकित हैं दोर्षों से ; 
वे संकेत दग्भ से चलते 
मू-चालन मिस परितो्षों से ! 
यहाँ अद्धूत रद्दा जीवन रस 
छूओ मत संत्रित ड्वोने दो ; 
बस इतना ही भाग तुम्दारा 
तृषा । सपा, वंचित हाने दो । 
सामंजस्य चले करने ये 

किन्तु विपमता पेलते हैं ; 
मूल खत्व बुऊ और बताते 
इच्छाओं यो झठलाते हैं । 


जयशैकर सादे 


खरये ब्यस्त्र पर झान्द चने से 
शास्त्र शर्त रदधा ऊँ पलल्‍ते 5 
थे विश्ाान मेरे अनुशातन 

छण छण परिवर्तन में दलते । 
यही निपुर दे देख्दा छुमने 
सीन विरदु ब्यातिर्मेय इतने + 
आपने छेन्‍्द्र बने दुख सुख -॥ 
सन्त हुए. हैं ये सब कितने । 
शान दूर कुऊ, किया मिन्‍ने दे 
इच्छा क्यों पूरी हो मत को; 
एक दूसरे से न मिल सके 

यह विडम्दना है जीवन की पए 


नम 


र्ज३ 


नष्ट 


माखनछाल चतुर्वेदी 


पुष्प की अभिछाषा 


बाई नहीं मैं सुरवाला के 

गदनों में ग्ूँथा जे, 
घवाइ नहीं, प्रेमी-माला में 

बिध प्यारी को छछ्दोर्के , 
आाई नहीं, सप्रादों के शव 

पर है दरि डाछा छा, 
चाए नहीं, देवों के शिर पर 

चढ, भाग्य पर इठछाऊँ। 
मुझे तोड़ लेना बनमाली। 

उस पय में देना ठुम फेक | 
मआतुभूसि पर शीश चदाने 

जिस पय जायें बीर अनेक | 


दी झऔौए फोकिडा 


क्या गाती हो ह 

क्यों रद्द रह जाती हो 
कोक्लि बोलो तो [ 
क्‍या लाती हो ! 
सन्देशा किसका है १ 
कोकिल बोलो तो | 


सासयनछार चतुर्देदी 


कॉँवी काडी दीवारों के घेरे में, 
डाकू, चोर्रो बबमारों के डेरे में , 
जीने को देते नदीं पेट भर खाना | 
मरने भी देते नहों, ठडप रद्द जाना [ 
जीवन पर अब [दन रात कडा प्रा है , 
शासन दे, था तम का प्रभाव गहरा है ! 
दिसकर निराश कर गई रात भी काली , 
इस समय कालिमामपो जयी क्यूँ आली 

क्यों हूक एडी १ 

बेदना बोझ बाली सी , 

कोकिल बोलो तो 

कया छूट ह 

सदुल वैमव की रखवाली सी , 

क्ोक्लि बाल्ये तो ! 


चन्‍दी सोते हैं, ऐ घर घर दवासों का , 
दिन के दुख का सोना है निश्वार्सो का , 
अथवा खर है छादे के दरवाजों का , 
चूँटों का, या सस्ती की आवाजों का , 
या गिनने वाले करते ह्ाह्मकार। 
पिनती करते हैं---एक, दो, त्तीन, चार--न 
मेरे ऑस की मरी उम्रय जब प्याछी , 
बेसुरा | मधुर क्यों ग्राने आई भाली ? 

क्‍या हुई बावलों ! 

अदद्धे रात्रि को चीखी , 

की।कलछ बोलो त्ञ 

किस दाब्ानलछ की 

ज्वालएँ ई दोखीं १ 

कोकिल बोलो दो | 


श५५ 


माखमणछाड चहुर्वेदो 


श्ष३ 


निज मधुराइ को वाराशद पर छाने |. 
जी के घावों पर तरलामत बरसाने , 
था वायु विव्प बलछरी चार, इठ ठाने 

दीवार चीर कर अपना ख्र अजमाने , 
या लेने आयो इन जाँखों का पानी है 
नम के ये दीप बुझाने को वानी | 
खा अन्धवार, करते ये जग रखवाली 

क्या उनकी झाभा तुझे न भायी आछी | 


तुम रवि करों से सेल , 
जगत को रोन जगाने वाली ; 
को कल बाला ता | 

क्यों अर्द रात्रि में विश्व 
जगाने आयी हो १ मतवाली | 
कोक्लि बोलो तो | 


दू्बों के आँख घोती रवि-क्रनों पर , 
मोती विखराती बि ध्या के झरनों पर , 
ऊँचे उठने के अतघारी इस यम पर , 
अपाड केंगती उस उड़ पवन पर | 
तेरे मीठे गीतों का पूरा लेखा 

मैने प्रकाश में छिखा खुजीछा देखा ) 


तब सर्वनाश्न बरतो क्‍यों हो , 
तुम, जाने या बेजाने 
कोकिल बोलो तो | 

क्यों तमापत्र पर विवश हुई 
डछिखने चमकीली तानें [ 
कोकिल बालो तो | 


श्र 


सासनछाछ चतुर्वदो 


कम १--देख न सकती जेजीरों का गइना ६ 
इृथकड़ियोँ क्‍यों (यई बिटिश-राज का गहइना, 
कोल्डू का चरंक लूँ !--जीवन को तान 
रिद्ठी पर लिखे अँगुलियों ने क्‍या गान ह 
हूँ मोद खींचता छगा येद पर जुआ + 
खाली बरहा हूँ ज्वटिश अकड का कूआ | 
दिन में कझणा क्यों ऊगे, रुलाने वाली , 
इसलिए. रात में फजब दा रदी भारी ! 
इस शान्त समय में , 


अन्घकार को बेघ, रो रहो क्यों हो ! 


कोक्लि होलो तो ! 
चुपचाप, मधुर विद्रोह-बीज 
इस माँति वो रही क्‍यों हो ! 
कोकिल बोल्गे तो ! 


काछी तू, रजनी भी काली , 
शासन॑ को करनी भी काली , 
काली छरट्र कल्पना काली , 
मेरी. कार कोठरी . काछी , 
टोपी काली क्मलछी काछी , 
मेरी. छोइ-शंखला काली , 
पहरे की हुंकित की ब्याढी , 
लिस पर है गाली, ऐ आली! 

इस कालछे रंफ़ट सागर पर 

करने की, मदमाती ६ 

कोकिल बोल्ये तो [ 

अपने गति वाले गोतों को 

गाकर हैं तैराती [ 

कीकिल बोले तो ) 


भ्ण७ 


आख नछाछ चतुवंदी 


च्ष्द 


तेरे. मांगे डुए नम बेना, 
री, वू नहीं वचबन्दनी मैना | 
सू न खर्णपिंजदें की पाली; 
ठुप्ले न दाख खिलाये आाडछी। 
ठोता नहीं, नहीं व्‌ वबूदी | 
तू. सतन्त्र, बलि कौ गति कूती। 
द्रव तू रण का ही प्रसाद दे, 
तेरा ख़र बस शंखनाद दै। 

दीवारों फे उस पार ध 

या कि इस पार दे रही गज ! 

दृदय ट्टोलो तो | हि 

त्याग शैक्लता , 

उक्त काली को, आ्र-माउती पूजे , 

कोकिल बोलो तो | 
जुसे मिली. इरियालोी डाछी , 
मुझे नसीब कोठरी काली | 
तेरा नम भर में संचार $ 
मेरा दस फुद का संसार | 
सैरै. गीत कहावें याह , 
रोना मी दे मुझे गुनाशई। 
देख विपमता तेरी मेरी, 
बजा रही तिस पर रसपफ-मेरी। 

इस हुंऊति पर , 

अपनी कृति से और कट्टो क्‍या कर दूँ ! 

कोक्लि बोलो तो ! 

मोइन के शत पर , 

प्रा्ों का आसव किसमें भर दूँ ! 

कोकिल बोलो तो | 


है 


'फिर झुह्ू |. . «अरे क्या बन्द न होगा गाना ( 
इस अन्धकार में मघुराई दुफनाना? 
सम सीख चुका है कमजोरों को खाना ; 
क्यों बना रही जपने को उसका दाना १ 
ढिर भी करुणा-गाहक बस्दी खोते हैं , 
खप्नों में स्मृतियोँ की इवासे घोते हैं | 
इन लोह-सीखर्चों की कठोर पार्शों में , 
क्या भर दोगी ! श्ोलो निद्वित छा्ययों मे ! 

क्या ! घुस जायेगा रुदन 

उग्दारा निस्‍्वार्तों के द्वारा , 

कोकिल बोलो तो [ 

और सबेरे हो जावेगा 

उलरूर-पुलट जग सारा , 

कोकिल बोलो तो ! 





मील का पत्थर 
रूझूँ १ मेरी प्रेम-कथा में , 
रानी, इतना स्वाद नहीं दै , 
ओर मर्दें, ऐसा मी मुझमें , 
कोई प्रणयोन्‍्माद नहीं दे। 
मैं हैँ सजनि, मील का पत्थर , 
अंक पढो चुपचाप पधारो , 
मत आरोपो अपनेपन को , 
सत मुझ पर देवत्व उतारो। 
दर्पण में, मरकत, सरवर में , 
कर लो दम आपने में दर्शन , 
परमुझमें तुमनिज को देखो , 
यह कैसा पागछ आकर्षण ] 


मासनडार चतुर्वेदो 


आखनछाल चट्टूदेंदी 


र६७ - 


जाओ वहाँ कि, सौखे ई दे , 
छवि लेना फिर छोटा देना , 
मैं पत्थर हूँ. सुझ् पर ऊगा 

करता कभी न लेना देना ! 
वे हो हैं, सनम जाने पर 

दिखनावे प्रतिविम्ब हुम्हारा + 
हट जाने पर, घो लेते हैं , 
अपने जी का चिंभर्ण सारा | 
मैं गरीब, क्या जायूँ उतना , 
बदल बदल चमकीला द्वोना ! 
मेरे कक अमिट दाते हैं , 
देकायू दे जिनका घोना। 
दौड-दौड कर हूम्बी रातें 

क्यों छोटी कर आययों रानी [ 
बोला तो पत्थर क्‍या देंबे , 
मोठे ओऑंठ, न खारा पानी ! 
अपनी कोमल अगुलियों से , 
मेरी निष्ठुएतता न लज्ञाओ , 
मन्दिर की मूरत में गद कर , 
संत मेरा उपद्ास सम्माओों ! 
जाओ मंजिक पूरी कर छो , 
अमी मिलेंगे पथ के पत्थर , 
जिनको ठुम साजन कदतो हो , 
बडी दूर पर है उमका घर ! 
जाकर इतना-सा इरन्देसा , 
मेरा भी ब्रम पहुँचा देना , 
“रत को जो फूल रखो, तो 

पत्थर-पत्थर रहने देना ॥?? 


माखनछाछ चतुर्येदो 


क्या मंजिल पर आ पहुँची दो १ 
यहीं बनेगा मन्दिर प्यारा ह 
जंणक में मंगर देखे | इस 

से बोझ्कीला भाग इमाराते 
जुम अपना प्रभु पूजो रानी ! 
मैं पधिकों को आमन्त्रित कर 

रोका करूँ, अमर हो जाऊँ , 
सोड्ों नहीं मील का पत्थर ॥ 


छिपादी 


गिनो न मेरी श्वास , 
छुण क्यों मुझे विपुल् सम्मान १ 
भूलें के इठतिद्ास , 
खरीदे हुए विश्व ईमान ह 
अरि-्मुण्डी का दान, 
रक्त-तपंण भर का अमिमान , 
ख्ड़ने. तक महमान , 
एक पुँजी दे तीर-कमान | 
मुझे भूछने में सुख पातो , 
जग की काछी स्याही , 
अन्धन दूर, कठिन सौंदा है 

मैं हैँ एक सिपादी ! 
क्‍या १ वीणा की खर-रूइरी का 
सुन मधुरतर नाद १ 
कि, मेरी प्रत्वेचा गूखे 

अपना यद॒ डन्‍्माद [ 


2२६१ 


आसनढाछ चत्तुदं दो 


र६२ 


झवारों का कमी सुमा है , 
भीषण बाद विधाद ह१ 
क्‍या तुमफो है कुरु क्षेत्र 
हल्दी घादो की याद! 
सिर पर प्रल्य, नेत्र में सस्तो , 
मुदठी में मननचादी , 
छक्ष्य मात्र मेरा प्रियतम है , 
मे हैँ एक सिपाही! 
खींदो राम-राज्य छाने को , 
सू-मण्डल पर चेता | 
दनने दो आकाझ छेदकर 
उसको राष्ट्रनचिजेता , 
जाने दो, मेरी किस 
शूते कठिन परीक्वा छेता , 
कोटि कोटि 'कण्ठो? जय जय है 
आप कौन हैं, नेता! 
सेना छिन्‍न, प्रयक्ष भिन्‍ने कर , 
पा मुराद मन चाही , 
कैसे पूर्ज, गुमराह्दी को! 
मैं हैं एक सिपाहदी | 
बोर अरे सेनापति मेरे) 
मन की घुडी खोल , 
जल यल नभ, हिल-डुल जाने दे , 
तू किचित मत डोल 
दे हथियार या कि मत दे तू ] 
पर तू कर हुकार , 
शार्तो को मत, अज्ञार्तो को , 
तू. इस बार पुचार 


माखनछाक च तुध॑दो 


घीरज रोग, प्रतीक्षा चिन्ता , 
रुपने. बने ठबादही , 
कई "तैयार | द्वार खलने दे , 
मैं हैं एक छिपाही ! 
बदलें रोज बदलियाँ, मत कर 

चिन्ता इसकी लेश , 
गर्जन-तर्जन रहे, देख 

अपना. इरियाल्य देश | 
खिलमे से पहले इटेयी , 
वोढ़, बता मत मेद , 
बनमाली, अनुशासन की 

सुज्ी से अन्दर छेद | 
भम-सीकर-प्रहार पर जीकर , 
बना छक्ष्य आराष्य , 
मैं हूँ एक सिपाददी | बलि है 

मेरा अन्तिम राध्या 
कोई नम से आग उगछ कर 

किये शान्ति का दान, 
कोई मॉज रद्दा इथकड़ियोँ 

छेड क्रान्ति की तान। 
कोई अधिकारों के घरों 

चदा रहा ईमान , 
री घास झलो के पहले 

की, चेरा शुध ग्राना 
आशा समिटो, कामना हूंटी , 
बिगुल बज पड़ी यार! 
मैं हैं एक सिपादो | पय दे , 
खुडा देख बद दछार॥| 


श्द्श 


साखनछाछ चतुर्चेदों 


जबानी 

आज उान्तर में लिये, पागल जवानी [ 
कौन. कहता दे कि तू 
विघषवा हुई, खो आज पानी! 

चल. रहा. घड़ियोँ , 

चलें नम के छितारे , 

चल रही नदियाँ, 

चर्ले दिम-खण्ड प्यारे, 

चल रही दे साँस , 

फिर तू ठहर जाये। 

दो सदी पीछे कि 

तेरी लदर जाये! 
पहम ले नर - मुण्ड माला , 
उठ, स्वमुंड सुमेष कर छे; 
भूमिन्सा तू पहन बाना आज घानी 
म्राण तेरे साय हैं, उठ री जवानी! 

द्वार बछि का खोल 

चल, भूडोल कर दें , 

एक दिम-गगरि एक सिर 

का मोर कर दें, 

मल. कर, आपने 

इरादोन्सी, उठा कर , 

दो इयेली हैं कि 

पृथ्वी गोल कर दें? 
रेक्त दे श्या दे नर्सो में छुद्र पानी! 
जॉँच कर, तू सीस दे दे कर जवानी ह 

जइ कली के गर्म से, फल- 

रूप में, अरमान आया 


रपट 


साखनछार चद्तुर्यदो 


देख स्ते मीठा इरादा, किस 

तरह, सिर तान॑ आया ! 

डालियाँ ने भूमि पर छटका 

दिये फल, देख आली [ 

मखस्तकों की दे रही 

संवेत कैसे, बृक्ष-डाली ) 
फल दिया ? या सिर दिया ! तरु की कहानी , 
मूँथ कर युग में, बताती प्वल जवानी ! 

इकान के सिर हो-- 

चरण तो चाटता दे) 

मोक ले--क्या सिंह 

को यह डॉाँय्ता है? 

रोदियाँ. खार्यी कि 

साइस खा चुका हे, 

प्राणि हो, पर प्राण से 

बह जा चुका है। 
तुम न खेलों प्राम ठिंदोँ में मबानी | 
घिएव की अमिमान मस्तानी जवानों [ 

येन मम दें, तव 

चरण की रेखियों हैं, 

बलि दिशा को अमर 

देखा देखियाँ है 

विश्व पर, पद से लिखे 

कृति लेख ई ये, 

घरा त्ोयों की दिशा , 

की ग्रेख हैं ये। 
आगप-रेखा खींच ये, उठ बोल रानी , 
री सरण के मोर की चद़ती जवानी | 
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इडवा-जुडता समय 


अूगोल थाया , 
गोद में सबण्योँ समेट 
खगोलछ आया + 


क्या जले बारूद -- 
दिम के प्राण पाये। 
कया मिला १ जो प्रलूय 
के सपने ने आये। 
घरा १-यद तरबूज 
है दो फॉक कर दे, 


घ्दा दे खातन्त्य प्रभ॒पर अमर पानी 
विश्व माने--तू जवानी है, जवानी | 


लाल चेदस है नदी-- 
फिर छाल. किसके ! 
लाल खून नहीं ! 
भरे, कंकाल किसके ! 
प्रेणा सोयी कि 

भआादा-दाल किसके ! 
सिर ने चंद पाया 

कि >छाया-भाऊ किसके १ 


नेइ की वाणी कि द्वो आकाश्य-वाणी ,. 
धूल है जो जग नहीं पायी जवानी । 


विश्व है अधि का 
नहीं संकल्प का दे। 
हर प्रल्य का कोण 
काया - कस्प का दे, 
फूल गिरते; झूल 
शिर ऊँचा छिये हैं, 


मासनखार चतुर्वेदी 


रसों के अभिगान 

को मीरत किये हैं! 
छ्ूून हो जाये न, तेएण देख, पानी , 
मरणष का त्योहार, जीवन की जवानी । 


कलिका से--, फलिका को और से-+ 
«क्यों मुस्कार्ती ! योलो बडी | 
जाड़ा है, रात अँघेरी है, 
सतनाटा है, जग सोया है 
फिर यह कॉर्टों की टइनी दे, 
कैसे मुसका बद्ढी आडी !? 
+-वया ठग्हें रात में दीख रद (-- 
धुम योगो हो? अपवा उद्ूक! 
क्यों हास्य विखरता है बोलो 
कर कर मृदु सम्पुद हुक हक 
“- यों आँख खोल दी , 
क्या अपना जग , 
फूला-फूला-सा दीखा १ 
कया मुँदी आँख में , 
यह छप़दा जग 
मूछा-मूला-सा दीखा १ 
कया इन पर्सों ने 
जगा दिया कुछ 
जाग जाग्र कर सूते में | 
क्या जाशति की 
शुकार सुने री 
जागना छू ल्या छूने में (१ 


+ २६७ 


सआरूनछाछऊ चतुघेदी 


श्ध्८ट 


--+'क्या कहूँ खास वाले जग को 
जो मिस दिन सो सा जयता है ! 
बर्यो मेरा जगना एक बार भी , 
इसे अनोखा लगता दे 
“-भेरा जगमा, मेरा :ईसना , 
जग जीवन वा उल्छास कहाँ? 
मैं हँस, /सैँदँ मन चाद्वीसी 

विधि का मुझ पर विश्वास कहाँ १ 
-- तुम हँसते दो घुम दा हो कर 

चुप इाकर मुसता जाते द्वो[ 
में हंसी, कौनसा पाप हुआ! 
लो प्रस्न पूछने आते हवा |! 
+-'कोमल रवि किरणें आती हैं 

थे मसे हँदती घूम धूम 
अपने विजली से आर्ठों से 

मेरा मुर्द लेती चूम चूम। 
बया कहूँ दवा से, यह बै'रन | 
चुप, धीमेधीमे आती दै+ 
फिर मुझे दिलाती धीरे से 

निद्रा मेरी खुल जाती है! 
पर्तो का, इन मदमत्तों का 

वह झमझम कर गा देना, 
कुछ कमी लालसी दे देना | 
घुछ यों चुटकियाँ बजा देना 
--+जो पख वायु से जग न उठे 

यों उडी मेरी आग कहाँ?! 
मेरा मीठापन बह न उठे 

बद काबू का अनुशग कदाँ ४! 


सासनछाल चतुर्देदो 


नजादिरते हुए इन दारोंसे 
बोदूँ तो क्या बोदे आइलोी? 
इनकी समाधघियों पर मेरी £१ 
मुखकान कौन थाती पाली है 
-++भिरा दँघना यह इंसना है 

जिससे मेरा उद्धार नहीं | 
मेरा ईैसना वद ईसना है 

जिघ पर [टक पाया प्यार नहीं । 
भेरा ईंसना बइ दइँसना दे 

जिछमे सुख का एतद्ार नहीं , 
मेरे. इसने में मानवन्सा 
एापी विधि हुआ उदार नहाँ। 
जग आँख मूँदकर मरता दे , 
मैं ऑल खाकर मस्ती हूँ, 
मेरी सुन्दरता ता देखा, 
मरने के लिए उमरती हैँ! 
+--रबि की किरने को ते देखे , 
मे जगा विश्व व्यापार बर्ली, 
मेरी कित्मत ! वे ही मुझका 

यों ईँसा-हँसा कर मार चर्ली। 
में जगी कि जैसे मीठान्ला , 
प्रिय का कोई रुन्देश जगा! 
मधु वह्दा कि लैसे सर्तों का, 
घीमे-घीमे.. सन्देश. जगा !? 
“मैंने ! हुई हो! बर भी पाया ; 
जिसकी गोदी में बड़ी हुईं , 
जिसका रस दी यजुनयन्धमरी 
खिल-र्िल कर ऊँची खड़ो दुई 


र६५ 


माखनछाछ चतुर्वेदी 


आयो यहार, में उसके ही 

चरणों पर नत दो, छ॒क्की सखी , 
फिर जी की एक-एक पंखुडि , 
उस पर बलि मैं कर चुकी सखी ।” 
“मैं बलि का गान मुनाती हूँ , 
प्रसु के पथ की बनकर फ्कीर , 
माँ, पर हँस हँस बलि होने में , 
खिंच, हरी रहे मेरी छकीर | 


मेरा उपास्य 
७ झाया--उस दिन जद मैंने सन्ध्या बन्‍्दन बन्द किया , 
छीण किया सर्वस्व कार्य के उज्ज्वल क्रम को मनन्‍्द किया ) 
ट्वार बन्द ऐने ही को थे,--कायु वेग बलशाछी था , 
पापी छद॒य कहाँ! रखना में रटने को बनमालछी था। 
सद्भ रात्रि, विद्युति प्रकाश, घन गर्जन करता घिए आया | 
को जो बीते सहूँ--कहूँ क्या, कौन कट्टेया--“लो आयागी 
प्ले भआाया--छपर दूढा है वातायन दीवारें हैं, 
पल पल में विहल होता हैं, कैंसी निर्दय मारें हैं। 
सुई. जाने दो--कर्म धर्म को सामप्री बह जाने दो , 
थोदे चाधछ के फण हैं..........०--००-०००००जाने दो! 
मैं गिर गया, कट्टा--क्या तू भी भूछ गया समता माया; 
झुनता था दुखिया पाता दे--व्‌ कहता है--“लो आया 
४छो आया--हा | वच्न-शष्टि है, निरबंछ | सह ले किसी प्रकार , 
मेरी दीन युकार, घन्य दे उचित तुम्दारी निर्देय | मार $ 
आराधना, प्रार्थना, पूजा, प्रेमाजली, घिछाप कछाप ; 
“तेरा हूँ, तेरे चरणों हैँ?--पर कहाँ पसीजे आप। 
सहता ग़या--जिमर के दुकर्डों का बल,--पाण, हाँ पाया ॥ 
आशा थी---बदइ अब कइता द---अब कहता है---छो आया) 
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ले जाण--हाय इन्त ! त्याय कर दुखिया ने हुंकार किया , 
सब सइने जोबित रइने के लिए. द्ृदय सैयार किया ।| 
साय दिया “प्यारे अंर्यों ने, छो कुछ झीश उठा पाया; 
जब्ते हो पर झीवल बूँदें | बिजली ने प्र चमकाया | 
पर यह क्या ! हों पर जोंके---उई, बस बढ कुछ झुसलाया , 
थर्यया अकुछाया--हाँ सद कुछ दिखला छो “दो आया 
दाय पाँव दिल पदे, हुआ हाँ सन्ध्या बन्दन बन्द हुआ , 
ईंट पत्थर रचता हूँ--खाघोन हुआ ! खच्छन्द हुआ , 
इंटी,  फूटी, कुटी,--पधारा !--नहीं, यहाँ मेरे आरके, 
मेरी, मेरी, मेरी कह प्यारे चरणों से चमकावें। 
"दीन, दुखी, छुबल, सबलों का बिजयी दर कुछ कर पाया ; 
बम फट पद्ा--उजेल छाया,>गूँज उठा-- लो, बायाता 
यह चरण-घ्यनि घीमे-घीमे 
यह घरण-ध्वनि धोमे-घीमे | 
भाग्य खोजता है जीवन के 
खोये ग्रान ललाम इसी में , 
यह चरण-ध्वनि घीमे-घीमे ) 
अन्घकार लेकर जब उठरी 
नव - परिणीता राका रानी , 
मानों यादों पर उत्तरी हो 
खोई - सी पहचान पुरानी ; 
सब जागत सपने में देखा 
मेरे प्राण उदार बहुत हैं।! 
“पर सिखमिर तारों में देखा 
उनके पय के द्वार बहुत हैं? , 
ग्रहि न बदाओो, किस पय आऊँ , 
भूछ गया अभिराम इसी में , 
यह चरण ध्वनि धीमे-घीमे [ 


श्ज१्‌ 
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रजर 


जब खगगा के तारों ने 

आँखों के तारे पहिचाने 

कोटि कोटि हाने का न्‍्यीता 

देने लगे गगन के गाने , 
मैं असफर प्रयास, यौवन के 
मधुर झ्ाय को भँक बनाऊँ 
तब॒न कहीं अनगोछी घडियों 
तेरी साँसों को मुन पाऊँ। 

मन्दिर दूर, मिलन बैला- 

झागई वास, कुदराम थी में 

यह चरण ध्वनि घीमे घीमे ) 
बॉट्चले अमरच्च ओर विश्वास 
कि मुझसे दूर न दंगे। 
मानो ये प्रभात तारों से 
सपने चकनाचूर न दंगे | 

पर ये चरण, कौन कहता है 

अपनी गति में रुक जावेंगे , 

जिन पर अगर जग झुकता दे 

वे मेरे खातिर छक जायेंगे! 
अप॑ण ! भोर उधार करूँ में १ 
“हार्य! का यह दाम | छरी मैं | 
यह चरण ध्वनि धीमे भीमे | 

जिंडियाँ चहकीं, तारों की- 

समाधि पर, नम चीत्कार ठुग्दारी 

आँख मिचौनी में राका-रानी 

ने अपनी मणियाँ द्वारी। 
इस आअनयन प्रकाश से , 
गिनती के तारे कित्तने प्यारे थे ह 


श्ट 
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प्रैरी पूछा के पुर्मो से 
वे कैसे न्‍्यारे-न्यारे ये 


देरी, दूरी, द्वार - द्वार, पद- 
बन्द, न रोको श्याम इसी में । 
यह चरण - ध्वनि घीमे-घीमे ! 


हो धीमे प्रद“याप, स्नेह की 


जंजीरं सुत पढे सुद्नो 
दीख पढ़े उन्मत्त, भारती , 
कोडि-कोदि सपनों की रानी । 


यहीं छुस्दारा गोबुल हें, 
बन्दाबन दै, द्वारिका यहीं दे ; 
यहाँ ठुद्दारी मुए्ढी हैं, 
छकुयीे है, वे गोपएछ यहाँ है ! 
गोधुली! का कर सिगार , 
मय जोइ-जाइ छाचार झक्ी मैं | 
यह चरण-ध्वनि घीमे-पीमे। 


पुतलियों में कौन ? 
युठर्छियों में कोड ! 
अस्थिर हो, कि पलके नाचती हैं ! 
विन्ण्य-शिखरों से 
तरल अनन्‍्देश मीठे 
बॉटता है कौन 
इस ढादू हृदय पर 
कौन यतनोन्‍्युख हुआ 
दौड़ा मिलन को ! 
कौन द्रुव-गति निज 
प्राजय की विजय पर ! 


माखनछार चतुर्वेदी 


पत्र के प्रतिविम्ब, घार्रों पर 
विकल छवि बाँचती है, 
घुतलियों में कौन १ 
अस्विर हो, कि पलकें नाचती हैं [ 
बिना गधे, कौन 
मुक्ताह्वार बन कर , 
सिंधु के घर जा 
रहा, पहुँचा रहा है £ 
कौन अन्घा, अब्प 
का सौन्दर्य दोचा + 
पूर्ण पर असिस्व 
खोने जा रहा दे १ 
कौन तरणी इस पतन का 
देग्र जी से जाँचती दे १ 
अुबलियों में कौन | 
अस्थिर हो, कि पलकें नाचती हैं ] 
घूलि सें भी प्राण दे 
जल दान तो कर , 
धघूछि में अभिमान है 
उछे इंरे खर , 
घूलि में रज दान है 
फरू चख मथुर तर , 
घूलि में भगवान है 
फिरता घर्से घर , 
झूलि में ठदरे बिना, यइ 
कौस-स्तर पथ नापती है 
चुतलियों में कौन १ 
अधछिर हो, कि पलकें नाचती हैं | 


रेड 


झुकुदधर पाण्डेय 


आराधना 
अमर मन्दिर की नौरबता में 

कर घिलीन अपने मन प्राण + 
चर्मेधुरीण.. दिन्दुओं को दे, 

घरते देखा मैने ध्यान! 
डेखा दे करते. मसजिरई मे 

मुछा को भी दीघे॑ पुकार | 
बड़ी कान में गिरजाघर की 

मधुर आर्थना की खर धार ] 
पर चर्षों ऋत की ऊष्मा में 

होकर भ्रम से बलछान्त महान 
इल जोतते किसान छेडता 

है जब अपनी छम्दी तान। 
सुन तब उसे वाटिका से निज 

करता मैं उर बीच विचार 
खेतों में यो जआाउंखर से 

चइ किसको दै रहा पुकार ई 
या कि शिशिर की झीत-निशा में 

मीज रहा दो जब बह घान , 
खुनता उब होया पर से मै 

उसका. करुणा-पूरित गान । 
मर जाता दै जी, नेत्रों से-- 

निद्रा करती जीघ्र प्रयाण 
छुदस झोचता--जलते किसके 

विरदानल से इसके प्राण । 


ग्ड्ण 
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रद 


आअधघीर 
यह स्िस्प सुखद सुरभित-समीर , 
कर रही शाज सकको अधीर ;$ 
किस नील उददाधि के दूर्लों से , 
स्जज्ञात चउन्‍य विन पूर्लो से। 


इन नंबप्रमात में छाती दे, 

जाने यदद कया वार्ता गमीर ; 
ध्रावी में असणोदय अनूप , 

है दिखा रदा निज दिव्य रूप । 


छाली यह किसके अधर्रो की , 
लखस जिसे मल्नि नक्षत्र द्दीर 

विकसित सर में किंजल्‍क जाल , 
शोभित उन पर नीदार मार | 


किस सदय बन्धु की आँखों से , 
है टपक पड़ा यईद प्रेम-नीर 
प्रस्कुटित मछिका पुंज पुंज 
कमनीय माघवों छुंज कुंज।! 


पीकर कैसी मदिरा प्रमतच-- 
फिरी है चनिर्मण अमर भीर $ 
यदद प्रेमोत्फुछ पिकी प्रवीण , 
कर भाव छिन्धु में झात्मछोन | 


म॑जरित आम्र तदु में छिपकर , 
गाती है किसकी सघुर-गीर ; 
है घरण दसस्तोत्खव - निमम्न , 
आनन्द-नेरत करू गान-ल्म | 


मुझुदघर पाण्डेय 


रह रह मेरे ही अन्तर में 

उठती यह कैसी आज पौर $ 
यह ल्लिग्च सुखद सुरभित समीर 

कर रह्दी आज मुझको अघीर। 


रूप का जादू 
निश्चिकर ने आर द्वरद-निश्वा में , 
बरसाया सघु दर्शों दिश्या में , 
विचरण करके नमोदेश में, गसन किया निज घास ) 
पर खकोर ने क॒ह्दा ञआ्ञान्त हो , 
प्रिय वियोग दुख से आशान्त दो , 
गया, छोड, करके जीवनघन, मुप्ते कद्दाँ £ द्वा राम ॥ 


हुआ प्रपम जब्र उसका दर्शन , 
गया हाथ से निकल तभी मन , 
सोचा मैने--यद दहोमा की सीसा दे प्रख्यात | 
बह चित-चार कहाँ बसता था , 
किसको देख देख हप्तता था; 
पूंछ सका मैं उसे माइवदा नहीं एक भी बात] 


अने उछ्को हृदय दिया था , 
रुचिर रूप-रस पान किया था , 
था न सप्त में मुज्कको उसको निप्ुस्ता का ध्यान 
सन तो मेर और कहीं था , 
मुझको इसका ज्ञान नहींथाड़ 
छिपा हुआ श्ीतक किरणों में दे मस्मूमि मद्ान॥] 


र्फ़्ज 


सुकुटघर पाण्डेय 
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अच्छा किया मुझे जो छोडा ; 
मुत्तते उसने नाता तोडाड; 
दे सकता अपने प्रियवम को कभी नहीं मैं झ्ञाप | 
इतना विन्तु अवश्य कहूँगा , 
जब्व तक उसको फिर ने लहूँगा , 
सब तक छृदय ह्वीन जीवन में दे केवल सस्तांप ॥ 


छुररी के प्रत्ति 


(१) 
यता मुझे णे विदग विदेशी | अपने जी की बातें 5 
पिछडटा था तू कहाँ, आ रहा जा कर इतनी रात 
लिद्ा में ज्ए एंदे कमी के. श्राम्य मनुज़ स्वच्छन्द ५ 
अन्य विषग भी निज खोतों में सोते हैं. सानस्द । 
इस नीरव घटिका में उड़ता दे तू चिन्तित ग्राप $ 
पिछडा या तू कहाँ हुई क्यों तुश्चको इतनी रात 
ह-॥ 
देख किसी माया-प्रान्वर का चिभित 'चारू दुकूल ! 
कया तेरा मन मोह जाल में गया कटी या भूल 
क्या उसकी सौन्दर्य सुरा से उठा छदय तब ऊ्में 
श्॑ आशा की मरीबिका से छला गया व्‌ खूह 
या होकर दिग्ध्रान्त लिया था तूमे पथ प्रतिकूट 
किसी प्रछोमन में पड अथवा गया कहीं था भूठ 
(३) 
अन्वरिक्ष में करता दे तू क्‍यों अनवस्त बिकार्थ + 
ऐसी दारुण व्यपा तुझे क्‍या, & किसका परिता५ 
किठी गुप्त दुष्कृति की स्घृति क्‍या उठी द्वुदय में जारी + 
जला रही दै सुझको अपवा प्रिय बियाग की आग 
झून्य गगन में कौन सुनेगा तेरा बिपुल बिला# $ 
यता कौस-सी व्यय तसे है, रे किसझा परिवार ईँ 


मुदुटघर पाण्डेय 


(9५) 
यह ज़्योक्त्मा रजनी हर रुकती क्या तेरा न विधाद , 
या तुझको निज जन्मभूम को सता रहो है याद! 
विमल व्योम में टेंगे सनोहर संणियों के ये दीप ; 
इन्द्रआाछ दू उन्हें समझकर जाता दे न समीप 
यह कैसा भयमव पिश्रम है कैसा यह उन्माद 
नहों ठदटरवा तू, आई क्‍या उसे गेहइ की याद ई$ 

(+) 
कितनी दूर! कहाँ! किस दिश्चि मेंदेरा मित्य निवाष्त | 
दिह्स विदेशी जाने का क्यों किया यदाँ जापास १ 
बहाँ कौन वारागण करता है आलोक -प्रदान , 
गासी है तठिनी उस भू की बता फोस-सा गांव ! 
कैमी स्िग्ध समीर चल रहो ! कैसी वहाँ सुवास , 
किया यहाँ आने का दूने कैसे यइ आयासह 


ज+ 


घालऊुष्ण छामो निवील! 


हिन्दुस्थान दमारा दै 
६4 
फोदि कोटि कण्ठों से निकछी 
आज यही खर-घारा दै 
मारतवर्ष इसारा है, यह 
दिन्दुस्यान इमाय दै।! 
जिस दिन सवसे पहले जागे , 
नवसिरजन के स्वप्न घने, 
लिस दिन देश काल के दोन्दो 
विस्तृत विमल विवान तने , 
जिस छिन नम में तारे छिटके , 
जिछ दिन परजचाँद बने; 
तब से दे यह देश हमारा , 
यद अमिमान इमारा है। 
भारतवर्ष इमारा दै, यद 


द्विदुद्यान हमारा दै। 
54 
जब कि घटाओं ने रोखा था 
सबसे पद्ठले घदराना 


बहले पहल हवाओं ने जब 
सीखा था युउऊ ददसना 
जब कि जरूघि सड सीख रहे ये 
सबसे प्ले छददरानां , 
उसी अनादि क्षादि क्षण से यह 
जम - स्थान हमारा दे 
भारतवर्ष इमारा दे, वह 
दि दुखान इमारा दे! 


स्ट्क 


बालझृष्ण शर्मा 'नदोन! 


है 
पजिस स्ण से जड रजक्ण गतिमय 
होकर जमम... फइकाये $ 
जब बिहँसी प्रथमा ऊंपा वद , 
जब कि कमल-दल मुस्काये , 
जव मिट्टी में चेतन चमका , 
प्राणोँ के झौंके जाये , 
है उसे यह देश हमारा | 
यह मनप्राथ इमाय है] 
भारतवर्ष हमारा है, यह 
ढिन्दुस्थान इम्परा है। 
ष्ठ 
चद्दाँ प्रप८ सानव ने खोले 
निदियारे. लोचन अपने , 
इसी नभ लले उसने देस्ते 
शत शत  नवल-सखजन सपने 
शो उठे, स्वाहा !' के खवर भौ 
यहाँ. खघा के मत्न बनेड़ 
शेसा प्य'रा देश युरातन 


शान-निधान हमारा दै! 

भारतवर्प. इसारा है, यह 
दिग्दुस्वान इमारा दै। 
कप 


सराऊज, व्यास, चिनाव, विठस्ता , 

रादी,. सिन्धछु. तरंसचती , 
चह ग्रंगा साता, यई यमुना 

गदर - लहर. रछ - रंगकती ५ 
अझपुत्र,. कृष्णा, कावेरी , 

वत्घवल्वा + उत्संग + मती | 
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बालकृष्ण शमों नवीन! 


इनसे प्लावित देश इमारा , 
यद रैसखान. इमारा है 
मासतवर्थ. इसारा है, यह 
हिन्दुद्न इमारा है। 
६ 
बिनन्‍्ध्य, सत्पुडा, मागा, खसिया , 
ये दो औब्टद घाद सदा, 
भारत के पूरव - पच्छिम के 
ये दो भीम कपाट भद्दा; 
ठुग शिखर, चिर अदल दिमाचछ 
है पर्बेत - सम्वाट यहाँ, 
थह गिरिवर बने गया युगौ से 
विजय - निशान हमारा है। 
भारतवर्ष इमारा है, यह 
दिन्दुआम इमारा दे) 
हि 
क्या गणना है कवनी ठम्बी 
हम सरवी इतिहास - छडी १ 
ईमें गये दै कि द॑ बहुत दी 
गहरे अपनी नींव पडी|[ 
इममे बहुत वार सिरजी हैं 
कई ब्रान्तियाँ बडी बडी , 
इतिहा्सों ने क्या उदा दी 
अतिशय मान इमारा दै। 
भारतवर्ष इमारा है, यह 
हिन्दुखान इमारा है। 
ढ् 
है आसम्न-भूत अति उज्वछ | 
है जबतीत गौरवशाली , 


श्ट२ 


बालकृष्ण शर्मो 'मदोना 


भी छिटफी है वर्तमान पर 
बरि के शझोणित लछाडी, 
अव-ऊषा-सी विजय हमारी 
बि्ैंस रही है. मतवाली ; 
इम मानव को मुक्त फरेंगे 
यही. विधान इमाशा है। 
भारतवध॑ हमारा दें, यह 
हिन्दुस्थान हमारा दै। 


गरज उठे चालीस कोटि जन 
सुन ये चचन उछाइ-भरे , 
कॉप उठे प्रतिषक्षी जनगण , 
उनके अन्तस्तछ सिद्दरे $ 
आज नये युग के नयनों से 
ज्वलित अप्नि के थुज झरें! 
कौन सामने आयेगा ! यह 
देश महान इमारा है। 
भारतवर्ष हमारा है, यह 
दिन्दुस्आान इमाश दै। 
पराजय-गीत 
५ 
आज खड्ग की घार कुंटिता 
है, खाडी वूणीर हुआ , 
घिजय-पताका झुकी हुई है , 
लक्ष्य - अष्ट यह तीर इुआ , 
बढ़ती हुईं कतार फौज की 
सइसा अख्ब्यस्त॒ हुई , 
अख हुई भादों की गरिमा, 
सहिम सब संन्यस हुई। 
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बालफृष्ण दा्मो “नवीनः 


मुंसे न छेड़ो ध्विद्ार्तो के 
प्त्ये ! मैं गव्धोर हुमा, 
आज खडग को घार कुंठिता 
है, खाल्ये वणोर हुला। 
५ 
मैं हैँ विजित, जोत का प्यासा | 
कहो भूछः जाऊँ.. कैसे ! 
वह संघर्षण की घटिका दै 
बची हुई हिय में ऐसे-- 
ज्यों माँ को गोदी में शिश्ठु का 
मृदु दुलार बस जाता दे 
सैसे अंगुछोप में. मरक्‍कत 
का नव नग कस जाता है। 
विजय, विजय ररते रटते यह 
सम मनुआ कलछकीर हुआ | 
फिर मी असि की धार दुंठितां 
है, खाली तूणीर हुआ 


डे 
गयन भेद कर वरद करें ने 
विजिव प्रखाद दिया या जो, 
जिसके बकू पर किसो समय में 
मैंसे बिजय दिया था जो, 
बह सव आज टिमटेमाती रुघखृति 
दोप शिखा बन आया दे, 
कालान्तर ने कृष्ण आवरण 
में उसको लिएयाया है। 
गौरव गलित हुआ गुरुता का » 
निष्म क्षोण दारीर हुआ; 
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घाल्कृष्ण शर्मो नवीन 


आज खड़श की घार कुंछिता 
है, खाली तूणीर हुआ। 
श् 
एक सहसत वर्ष की माव्य 
मैं हूँ. उछटी फेर रहाड 
गठ युग के गुम्फित सतकों का 
फिर फिर कर मैं हेर रहा; 
घूम गया जो बक्र, उसीकी 
ओर देखता जाता हूँ, 
इधर उधर चहुँ ओर पराजय 
की ही मुद्रा पाता हैँ; 
आऑर्यपों का ज्वलन्त क्रोघानल 
श्वीण दैन्य का नीर हुआ 
आज खडग की चार कुंठिता 


है, खाली तूणीर हुआ | 


नी 


विजय सूर्य ढल छुका, अधेरा 
आया दे रखने को छाज , 
कहीं पराजित का मुख देख न 
ले यह विजयी कुटिक समाज 
आँचल कट्टाँ फटा आँचल चह १ 
माँ का प्यारा बख्य कहाँ! 
सर्घ नम, रुग्णा, कपूत को 
माँ का खजया-अस्त कहाँ? 
कहो छिपाऊँ यह मुख अपना १ 
ख्होकर विजय फकीर हुमा $ 
आज खजन्न की घार कुंठिता 
है, खाछी तूपीर हुआ। 


श्८५ 


चादऊण्ण झा््तो “नवीता 


द्दृ 
लड्ों विजय के प्यासे सेनिक 
हुए आँख की ओट कई , 
जलवा जूत कर मरे अनेकों, 
लवों खाणये चोट कई, 
चईी जाज सन्ध्या को, चेंठा 
मैं हूं, झपनी निष छोड़े; 
कई सियार, दइवान, गीदड ये 
छूपक रहे दोदे दौडे , 
विचित साँस के घुट्घुटे समय 
ककंश रव गम्मीर हुआ; 
आल खडद़य की धार कुंिता 
है, खाली यूपीर डुभा। 
् 
रंग शग में टडा पानी दे, 
मरे, उष्णता घरी गई, 
नस नस में टीसें उठती हैं, 
विज्ञय दूर ठक टली सही , 
विज्ञय नहीं रण के प्रायग की 
घूछ बडोरे छाया हैं। 
एिय के घावों में, दीं के 
चिपदों में छे आाया हूँ, 
इ्टे बलख्र, घूल माये पर 
ष्वा] कैसा मैं योर डुना। 
आज खद्य की घार इुंडिता 
है, खादो सूणीर दुआ 
८ 
बद्दी फ़ी, डदय घायछ , 
कारिख मुख पर, क्या देश बना $ 


याल्कृष्ण दामों सीन? 


आँखे सकुर्ची, कायरता के 
पक से सव देश सना 
खरे पराजित, रण चंडी के 
भी कपूठ | इस्जा इट्जा, 
अमी समय है, कह दे माँ, 
मेदेनी जया फथ्जा फटजा। 
इन्त पराजय-गोव आज क्‍या 
द्रुपद सुता का चौर हुआ | 
खिद्ता हो आता है जब से 
खाली यह सूपीर हुआ । 


सुन्दर 
ओ सौन्दर्य उपासक, तुमने 
सुन्दर वा खरूप क्‍या जाना ? 
अधघुर, मंद, सुकुमार, सदुल ही 
को क्‍या तुमने सुन्दर माना ? 
क्यों देते शो “चर सुन्दर को 
इतने छोटे सीमा - बन्धन १ 
कठिन, कराल, ज्दलंत, प्रखर मी 
है सौंदस्यें- प्रेत चिरंतन ! 
कुछ-कुछ,टरकू-मल, सर सर, मर्मर 
यही नहीं सुन्दर को वाणी , 
इन्द्र-दज़् ध्वनि भी है उसको 
गदर यमीर गिरा कस्याणी। 
क्या सुन्दर दोला दे ठुमसे 
अब तक केवल विदेंस-विदेंस कर ! 
क्ष्या तुमने देखा हे उसका 
केवछ मंजुझ रूप ड्दय हर ! 


श्टटस 


बाछह८ण दरर्मा नवीन! 


श्टट 


क्या हमने मे छखा है अब तक 

झुन्दर का विदराल खयंबर ६ 
क्या न नरख पाये हो अब तक 

उपका उम्र -रूप प्रल्यंकर | 
छो, तब तो दे अमी ठुाइारी 

सुन्दर की साधना अबूरी। 
नहीं कर सके दो तुम सर तक 

मुन्दर की उपासता पूरी! 
अरे, सुमन ही क्‍या १ सुन्दर के 

तो ई ये पाइन मो पाना 
गर्जेब भी ६ वहाँ! नहीं हे 

केवल भधघुपों की हो गुन-गुन। 
मत समझे मलयानिल ही दे 

उसका शीतोच्छधास मलात्सा; 
अनलानिल भी निन्य उच्छुवसित 

करती द्वी दै उसकी नासा; 
फूर्लों पर ही नहीं, कर्य्को 

पर भौ दै सुन्दर का नर्चन; 
सुखद, दुख, यद तो ९ केवल 

उसका क्षणिक रूप परियर्चन। 
है जीवन के एक हाय में 

मधुर जीवनामव का प्याछा , 
और, दूसरे कर में उसके 

है कई मरण इलाइल द्वाला [| 
एक आँख से निकल रही दे 

सर्व ददन की यहि अपारा , 
और दूसरी से बहती दै 

पुनेत्य करण लकू-कछकलछ-घारा। 


श्‌ 


बाल्कृष्ण ठामों निबोन्त 


बिर छुल्दर के किस स्वरूर का + 

कद्ठो, करेंगे तम अपिनन्दन हैं 
सदा रहेगा क्या सीमित ही 

तब पूजन, अचेन, अंभिवन्दन | 
छलित, चारु, खुघु, कोमल तनु पर ; 

हिय न्यौछावर करने बाछो , 
मधुर, मधुर, सुकुमार गीत के 

छहुम मनहर खर भरने वालो + 
नहीं हुई दे पूर्ण तुग्दारी 

सुन्दर की अर्चेंना अलछीकिक 7 
जिए. सुन्दर का स्तवन झुम्दारा 

रहा अभी तक केवल मौखिक 5 
लव तक उसकी वह कराल छबि 

कर न सकोगे मन से स्वीकृत + 
ठव तक नहीं हो सकोगे शुम 

सुन्दर के दारा अँगीकृत | 
आज, तैज, विन्तम, बछ, दृदता + 

मद्दानाश - ध्वमता, निर्ममता , 
अडिग घोरता, कुलिश् कठिनता , . 

भीम चक्ति मत्ता, चित्‌ समता , 
निल अपराजित सहन शीलता , 

नित्य अर्पित नवलू खुजन-रति | 
नित बाघा - भूघर उतपाठन, 

नित्य क्राति-कहृति, नित अबाघ गति | 
हेसा दे सौन्दर्य - समय , 

« ऐसा दै वह सुन्दर प्रियवर | 

शेसा दे वह जोवन रंजन , 

ऐसी है उसकी छवि दिम-हर। 
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बट पण दामों 'नवीना! 


श१० 


सानव क! कया अन्तिम गवि-विधि 


्‌ 

क्या दैनर का माग्य जगव में £ 

क्या दे उसकी अन्तिम गति विधि £ 
स्रावयायमन रेख ही से दे 

क्या चिर-वेशित उसकी सुररिक्ति | 
लूख निज को, छल इतर जनों को , 

डगते, यदते की मुरक्षाते , 
रूख घूर्णित ग्ति-चक्र जमव का , 

ऐसे प्रश्न दिये कुर आते। 
क्या दे दुउ उद्देश्य ! या कि दे 

क्ेवछ. निरुद्देश्य जगन्सप्रम हैं 
मानव का क्‍या काम यहाँ पर ! 

निरुद्देशय है क्‍या जनीयन-कम ! 

है 

मैंने बद जब पूछा क्यादे??ः 

तब-तब जनुध्वनि आई क्या है है? 
मैरी ध्वनि लौटी बन प्रतिध्वनि ; 

यत छच्छी मोतिक विद्या दे? 
मेरी यह क्या है !” 'क्या है !'झुन , 

मानो जग मु चिदा रहा दै , 
अम्बर यडइ, अज्ञात, अग्म से , 

भुश्ककों माना मिडा रदादै। 
क्या दे मविठब्यवा ममुझ की है 

उसका मी दे कया ऊपना पदु ह 
या उसका जीवन दे केबछ 

दव दैने नख, बीस वीदण रद ? 


वालकृष्ण झमो 'नदीना 


डे 

पीछे मुडकर मैंने डाछे 

जअनन्याना-पथ पर अपने चख + 
उस पर अक्रित मुझे मिलेह , 

टिंसक पश्ुर्ओों के पजे, नख ) 
मैं मिकस्य था डृल्स हेँदठने 

मानव चरण - चिन्दर्भकित-मग , 
किनन्‍्त्‌ स॒ुश्े मानव से खाले 

लगा अतीत युर्यों का भी जग 
मैने छखा आज अपने को , 

छूखे पारवेवर्ती अपने जन , 
मैंने अपने में आअन्यों में 

रखे रक्त के प्यासे यश गण! 

६.३ 

मैने देखा निज अन्तर में 

पजे पैछाएं इक नाहर | 
और निहारे कई मेडिये 

गुरोतिे अपने से बाहर । 
मैं हूँ कौन ? मौन हैं. थे सब 

सोच रदा हैँ में यो पछ-पछ १ 
है किनका समाज झोणित-रत » 

डै किन (कनका यद कोलाइछ ?₹ 
कया मैं मानव हूँ श या में हूँ? 

केवल कुछ उफान की सन सन १ 
क्‍या मानव मानव हैं या हद 

ये सब  घनीभूत उच्चेजन १ 


५ 
कभी कभी ठो यों लगता है 
कि हे जगद्‌ व्यापार अद्देदुक 5 
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साऊकृष्ण शर्मा 'नवीनाः 


२९२ 


यद दे इक जंजाल अकाग्ण , 

यह है एक बखेडा बेतुक 
यह जो चेतना दे जग में 

वह भी हैं मरीचिकानई , 
यह जो जीवन रूदराता है 

बह मी दै भ्रम की परछाई।॥ 
मर का ज्ञान भान दे केवल , 

वानर-फर क्रबारू भयंकर , 
देखो आज उसीके कारण 

फ्रेला है प्रमाद प्रल्यंकर | 


हि 
कौन फाम इस चेतनता का 
बिरि-जड-रव्युबद इस जग में [| 
दै यह विश्व कालमय दिड्मय , 
चेतन फ्यों दो इसके मय में। 
देश कार चेतना शूत्प हैं, 
के ही हैं बद्षाण्ड विधाता $ 
ऐसे चिर-निर्जीब विश्व मे , 
चेतनवा का कैसा नाता! 
जड़ता दे जिसके कण कण में , 
ज़डता जितकी लद्दर रूदर में , 
ऐसे जग चेतन भाये वो , 
बद क्यों शो न खिन्‍म अन्धर में ! 
छ 
जोवनार्थ परमावश्यक्र है 
जहाँ उचष्णता भी योड़ी -सी + 
जहाँ प्रकृति चछती रहती है 
ेन्मयता से मुहँ-सोड्सो , 


चाल्कृष्ण अग्ो 'नदोन 


ऐसे इस अ्झाण्ड - भांड में 

जिसमें उसी भरी है जड़ता , 
यदि चेतन कण आ जाएँ तो 

मन में है यह माव उम्रड़ता $ 
कि यह चेतना जगड़वालं में 

निरी ब्यर्व अप्रासंणिक है। 
मानो प्रकृति कह रही इससेः ठुे 

चेतने, घिकू है! घिक्‌ है| 

ट 

साज यही निससार भावना 

उमड रही है अन्तर -तर में , 
झाज यही हइरे उठती हैं 

प्रश्न - सथित मम मानस-्सर में 
पर फोई कहता है छुपके 

'क्स्तु,.. और मैं जग जाता हूँ , 
अपनी श॒ति - निश्चिवता पर मैं 

फिर विचारने ऊछूग जाता हैं ४ 
कया यह चेतन निशा व्यर्थ है! 

क्‍या मानव आया दे याँडोी!? 
ये विचार क्या बना न देंगे 

नर को और विकट नर्द्रोद्दी ! 

<ु 

मैं इस मानव को क्यों कोर्स ! 

मैं क्‍यों घिकारूँ जीवन को! 
मानव को उप-म्ानव-सा छख 

मैं क्‍्ये) सारूँ अपने मत को! 
सानव ही ने पहनाई है 

प्रकृति-नटी की चूतन साड़ी 


रद 


याटकृष्ण शर्मो नवीन! 


श्ए्छ 


मानव ही उसके सैंग खेला, 

ऐसा मामव छुशलर ग्विलाडी | 
मानव ही उसके डुह्इतम 

अम्तस्तलू में पेठा अचछित $ 
मानव हो ने उसे दिया है 

नियमों का पाटम्दर सुलछित ! 

१० 

चेतन बिन जो निपट अंच थी , 

उसके हुए अनेकों छोचनढ 
चेतन रुप्र हुआ ग्रठ-बन्धन ; 

माये जीवन - छुकुम  रोचन 
हुईं बुमारी जब परिणीता , 

माया दूर द्विघा का घनतम ! 
उन दोनों के सद्द मन्धन का 

मानव निकला फल सर्वोत्तम | 
रूख मानव की यह आपूर्णता 

क्यों बिराग मेरे इटिय जागे | 
उसकी गति इति नहीं हुई है , 

बह तो और बढ़ेगा आगे] 

श्र 

क्या आश्चर्य कि जन-यात्रानपथ 

सिंह-व्यापनख से हैं. अकित ! 
घीरे-धीरे ही. होती है 

आदिम हिखल-इंचि अति छंघित $ 
उस पथ को कुछ छुककर देखो 

तो पाओगे वे घ्दरणाकन , 
ज्ञिनको निरख हुलस उठते हैं , 

जब यण बोचन जन-दिय-धहयणर रै 


बारकृष्ण शर्सो 'तवोल 


ये पद-चिहू, कि काछ-उक्तिछ पर 

चिर-अुव-छार कर गण अंकित 
यह मगनरेखा, जो कि मरेसो 

झुय-युग को जन-मन निःशेकित 

ण्र 

मानव की क्‍या गते द्वोगी या १ 

हिय में आज उठे क्‍यों शंका 
सुनो, सुनो, बज रहा दूर पर 

मानव की जय-जय का डंका $ 
फहर रदी है विजयन्यताका , 

घहर रहे हैं घंटा घन पन £ 
मावन-मुक्ति-आयमन का यह 

भवण पड रहा गदर ठुठुछ स्वन । 
मत निराश दो, ओ मानव व्‌ , 

मत निराश हा ओ इिय मेरे ; 
देख, दूर पर विहँस रहे है , 

के आदर्श प्राण - प्रिष तेरे! 


अप्नि दीक्षा काल मे 
पूछा सनन्‍्ध्या मे आज + के है 

इम दोक मनाएँ. या कि द्ष १ 
तुम आज कर रहे हा पूरे 

चालीस और दो अधिक वर्ष ॥ 
यह बयालीसवाँ वर्ष आज 

अस्तंगत रवि के साथ चढछा , 
बोलो, किन भावों का लेकर 

आयेगी करू ऊपा चपछा | 
जीवन के इतने बर्ष बने, 

घुंघली स्टृतियों के पुंत रूप , 


श्र 


बाझूदइघ्ण दामों 'सवीनः 


२९६ 


हैकवि! क्‍या देस्ो हो इनमें 

तुम कुठ छुझ अपनापन अनूप | 

र्‌ 

मैंने अवन्‍्छोका सान्ध्य स्ितिज , 

मेने अवलाका अपने को 
इतने वत्सर पूरे करते , 

देखा जीवन के सपने को॥। 
हो चला कालिमा से मडित 

सन्घ्या-नम जो था लाछ छाछ , 
पर दिगमण्डल पर दिखा पूर्ण 

निशिफति इंसता उन्नत, विधाल | 
मम समन्ध्या से कहां ४ देवि ! 

मेरे जोवन की घूप-ाँद , 
है हपं झोक से परे आज, 

है बहुत दूर मेरे निगाइ। 

ह 

ओ द्यालोसवें बत्सर की 

मेरी उत्सुक झूटपटों साँक्त 
है खन्घ आज इस जीवन की 

मादक, गम्भीर मरंग झाँझ ! 
गाये हैं मैंने गोत कई 

रोने रोये हैं कई कई, 
इर सुपइई कीर इर साँत्न उठी 

हैं दिल मे टीमें नई नई। 
क्यों देखँ मैं परछे मुडकर 

ज॑ बन का ऊछर, विश्वद छेत्र , 
द्वेसाँ्ता! आज आगे को हैं 

मेरे ये उत्सुक, युगर नेत्र 


डालकृप्ण इरसो 'नवोना 


है 
मेरा अठीत हैं. महाजाब्य 
दुर्बंल. मानव -हीडाओं का; 
मेस झतीत है एक युंज 
हिय की गहरी पीडार्ओों का । 
ई-रहे खम मम चिरसंगी, 
संगिनियाँ. रही... निराधाएँ , 
जीवननन्‌द में जञअ-चुदबुद-सो 
बन बिगर्डी मम अभिलापाएँ ] 
पर रुन्प्ये! आज निरिन्द्रिय भौ 
निर्देह माव की चाह जयी , 
कुछ छुछ रहस्य उद्घाटन की 
द्िय में यह नूतन लगन लूगी | 
५ 
यह जो कइटछावा है अछोम : 
क्या एै धचमुच सीमान्त-द्वीन ! 
जिसको विमुक्त कुदते हैं. वह 
क्या दे दाध्वव में निज अघोन ! 
यह जो अनन्त अम्दर <द वह 
क्या दे इति-दयूत्य, अश्ेप-लोन ! 
आक्षर क्‍या रूचमुच हो-“ने कमा 
झता है किंचित्‌ मात्र छीण [ 
जग रहीं आज ये युगन्युग की 
प्रसनावछियाँ. अल्साई - सो , 
जडुप्रन, ऐसी यह जिछासा , 
उठ रही थाज बढखाई-सो॥ 
8 
मेरे जीवन की ूुच्या की 
झुटपुद अंषियारों उमड़ रहो, 


मऊ 


बाउकुष्ण शर्मा पनवीनः 


रष्ट 


मेरे नयरनों में मी तो यह 

अब ज्योति ध्यीणता घुमढ रही । 
तन में थकान अनुभूत हुई, 

मन में झीयल्यामास डुआ | 
ऐसी घडियाँ भें इस श्वाइवत 

जिश्वासा का. स्रुविकास इक | 
पर्दे के पीछे क्‍या ६4, यह 

उस समय देखने की सूझी , 
जब खत्म हो चली है मेरी 

इस्ती को थरीरिक एंजीओ 

७ 

चेतना - बता में ल्‍ल्य-भव के 

क्यों छुमन पूलते रहते हैं! 
क्यों जन्म मरण के झले में 

यद॒ प्राण छलते रहते हैं? 
ये पूर्ण पुरातनन प्रनचिह्ल 

ये चिर जाग्रत ये चिर-नवीन , 
मेरे मानस पट पर उमभरे 

फ्र से ये पूर्ण रहस्य छीन , 
इन प्रश्नों की उत्सुकता का 

मैं आज बना हूँ धुज रूप 
दे दो वो उत्तर भीरे से 

छुम ओ मेरी रुध्ये अनूता 

(५ 

इच्छा तो दे मैं खाल सकूँ 

यह भीस भयानक खुत्यु द्वार , 
इच्छा यह दे मैं. साँक सर्द 

इस शनावरण के आर पार , 


चाल्कृप्ण शर्मो 'नवोनों 


उद् घबछे आज सम राजइंस , 

सीसान्द-गगन का वक्ष चीर , 
अम्बर कौँपे, कुछ मेद खुले , 

कुछ छलक उठे नभ-गंग-नीर । 
अनुमान ज्ञान की नहीं, आज 

प्रत्यक्ष छान की प्यास मुझे, 
देखें किस कण इस जीवन में 

बद नीर-पान कर स्वयं बुच्े 


छुल मुछ 
$ 
आज द॒ग्दारा आँखाँ में 
आलू देखे सड़पन देखी , 
अमित चाद देखी, रिस देखी, 
झछोक राज अड्चन देखी॥ 
आज तुम्दारे नयन पुर्खो में 
सपनो का जगते देखा 
शान, कचानक, सजनि सम्हारे 
दिय की सब्र घडकन देखी। 
4 
अखरूस शिपिछता लिये, विबशता 
लिये, पराजित भाव छिये , 
निपट दीनता लिये, सोने 
हिय का संचित चाव छिये।॥ 
करुणा ४ भरे ह॒गों से तुमने 
क्यों देखा याँ अकुलाके १ 
आज सभी कुछ प्रकट हो गया , 
रहा न रंच दुराब प्रियेत 


२३५० 


बाल्कुष्ण शर्मो “नवीना 


हा 


३ 


हो. जायेगा धीरे. घीरे 

वही ध्यान इतना गई्रा + 
यह न पता था, क्योंकि सदा का 

जो मैं नोहिसिया रहरा। 
यदि में यही जानता द्वोया , 

तो कपा यों बद के आता हर 
सच कद्दता हूँ, बिठला देता 

मैं निज युतली पर पश्रा | 


४ 


आधे - खुले, मुंदे आाघे दरग , 

यों तुम मप्ते निहार रहीं, 
बिकलू छलकती उन आँखों से 

अपना सब कुछ वार रहाँ; 
ओ मेरे प्राणों की पुतलो , 

बडा विक्ट यह जीवन है , 
नित्य छोक संग्रइ में आदे 

झाती हैं. दगधार कहीं! 


5] 

आकाझ्षा, एघबणा  वबातना 

झुख का मित खाहा खाद्दा ! 
और सनातन निर्दयता से 

सन का निपट दमन हाह्या | 
यही, यही आस घारा पथ है , 

ओ मेरी अच्छी रानी, 
कैसे कोई कर सकता दै, 

इस जीवन में मन चाद्दा 


चालकृष्ण शर्मो 'नदोना 


च्ध 
कैसे दिखलाऊँ कि परदे हैं 

मेरे दिये मे भो छाले? 
मुह चाइतदा हैँ कितना यह , 

कैसे जतलाड़े,. बारे | 
किन्तु बाद का दाइ सात्र ही 

इस जीवन का ल्द॒प्न नहीं, 
कर्ततव्याकत्तब्य वरद के 

पढ़े हुए हैं एम पाछे। 

छख 

मेरा जीवन तो आँख ही 

ओँसू को है एक छड़ी, 
प्र आँसू को उपलू बनाना , 

कस यह है साधना कड़ी 
आज हृदय की अमरू तरलता 

अध्म रूप बन जाने दो, 
ओ कलिकाछ्ि, न भर मर छाओ 

अपनी माँखें घड़ी घड़ी) 


दर 
आज ज्यार आया है दिय में! 

हो तूफान भर्यकर है, 
मुझे सम्शालो, प्रिये, तम्दारा 

यह प्रवाइ प्रछ्यंकर है, 
देंधी हुई है अक्पाश के 

कच्चे घागे में जगती 
यों ही रने दो न बहाओ , 

यह वन्‍्दन थम अआंकर है। 


रेब्१ 


शाइश्पण शर्मो 'मंदोनो 


श्ण्श 


ु 

आल पान देते ही देते, 

छलका नयी से छाती; 
देख त॒म्दारो यह आहरता 

भरी झति यवि अकुरानों , 
मेरे घीरल को मी कोई 

सीमा है, इुछ सोचो तोत 
देख अभ्रु ये मढ्क उठेयी 

मेरी साडुक नादानी । 


६4] 

ओ सबहूनी, अद तो आ पहुँची 

मदम दश्न की यह डेढा, 
दीख पढ़े है अब उसखड्टान्ठा 

केलि कुछ का मेत्म | 
उज्ड चाय है प्रेम-म्राण का 

हाट बाट  खतीन्यी दै, 
रहने दो एकाकी मुझको 

हैँ. एका5डइई अल्बेछा । 


श्१ 

यों दी, इस दुने जोवनमें, 

रंग मिछा है कमी कमी , 
किन्तु अिर दी रहे द्वदय के 

मेरे आइक वर्ग छमी, 
कुछ ह्रीदान्तो फरते जाये, 

कुछ शरमाए, छुछ सिक्के , 
एक सधुर यौदा दो देखो 

इंट छुका है. लमी अमी | 


पालकुष्ण शर्मो 'सबोएं 


श्र 

घुछ ऐशा होसा पिधाम है , 

मेरे श्स रूप जोषम का 
[% बछ शाही (भिष्ने का २२ 

बिस्तंगोी. भेरे मन का, 
शुम दो । थो भोछी, पगणो दो , 

मन्‍्भुर ग्रेश एच गरड़ा | 
अंडा दठिस दे, राजगि, निभागा 

किसी मछे प्रेमी जन का। 

न 


४१३ 
यह ठगिनी शाशां ग्रोषन की , 
मद विषादभग स्पूर्ति निरी; 
अदिर चाह यह,पिदट प्यास यह , 
गद. सम्तोष - श्पूर्ति निरी, 
ओके सब बना घुकी हैं मेरा, 
जीपन. एप. एसमाक्षा नशा | 
देस चुका हैं भें बहुणरो 
हूटप. गूरिषा - सूर्ति मिरी। 
् 
कप शो रंच रोग जागेएो, 
इतना भौषन भीत चुका, 
एफ मार तो मद छेने दो, 
कि हीं शाम को भीत शुफा। 
शय दइटके पर झठके भतत दो | 
तनिक रब्ज दीसी कर पी, 
भीष पक गई है सह भेरी, 
गई भसझक भी रदों, छका। 


३०३ 


याककृष्ण दमा नवीन 


३०४ 


र्ष 

हाथ जोडता हूँ, न बद्ाओं , 
दा लोचन - मुत्ता - घारा 

छीवन-पय में कीच मचेगी, 
क्सिदगा मैं. बेचारा , 

मेरे ऊँचे, नीचे हढैंकरे 
यथ को पंक्लि सुम न करो 

कीच और क्यों ! पहले से हो 
है जीवन प्रथः अवियारा। 


* भ्रम जाल 
२ 
जिस दिन उठती हुई जवानी 
भाई मेरे द्वार , 
बदछ गया है उरी दिवस से 
जीवन का ब्यापार | 


इकट्े दुकदे हुई शंखछा 

छोक छाज की, देवबि | 
इरदम यहाँ चढ़ा रहता दै 

ण्क़ अजीव बुखार | 

बे 

मन में रंग विरंगापन है, 

अपरों में है प्यास, 
आँखों में अघीर अन्वेषण 

का मर रहा प्रयास $ 
इबवास और निःश्वा्ों में है 

चिन्तन का रण-रंग 
हिंय की द्ुतगति -मय घड़कन में 

भरी हुई है आस) 


बाल्द्वष्ण शमो नवीन 


हे 
देवि भुजाओं में थआल्गिन 

का मर रहा छछाद 
शेम शाम में समा गई है 

घुछ.. मल्ने की चाह | 
छिन छिन में यद्द देद कणकित 

डा. उठतो है स्वूघ 
होता ही रहता है एलशिदिन 

इस जीवन में दाइ । 


ड़ 
इस मेरे मस्तिष्क देदा में 
ड्दै असीम उन्‍्माद , 


और एक अप्रात उस्ख का 

मन में मरा. विषाद » 
जीवन में शृत्यता मरी दै 

और तीघ अनुराग + 
घरम करम की, पाप पुण्य की , 

भूल झुका हैं. याद) 

कि 

पय के टेढे मेडेपन की 

मुझे न थी परवाह + 
पर, न याद था मुझे कि यद तो 

गहरी मी दे राद , 
किलना स्रहरा उतर गया हूँ 

सइसा. मैं अनजान $ 
नहीं पा सका हूँ अब तक जो ,. 

सस्वि, मैं. अपनी याह। 


झ्ब्प 


आालकृष्ण दामों 'नवोना 


ड०्३ 


द 
इस घहरे में घना बेथेस 
कैछझ रहा है प्राण | 
झौर तरल भावना + बीचियाँ 
श्श्रा रही अजान $ 
हवा - डूदा - सा छगता है 
मेरा सब संघार , 
घोगा - घोया - खा छगता है 
यह बीयन सुनतान | 
पाप-पुण्य के फछाफर्को का, 
देवु, न हो उपदेश ५ 
मय-भनर्यों डरे इस विमर्श का 
दम न करो अब फ्लेश 5 
सजनि, कौन छका दी मेरे , 
इस यौवन का बोझ, 
फिर कैसा यह पराप-पृण्य का 
बोचझा झ्ौ विशेष १ 
< 
यूँ मुज मर कर हिये छगाना 
ड्दै क्या फोई पाप: 
था अघसखुडे हर्गों का चुम्बन 
है क्या पाप - फछाप 
छुम्तछ से फ्रीड़ा करना भी 
द्दै बक्या कोई दोष 
देव, बताओ तो हसमें है 
कहाँ पाप - सन्वाप 


बालकृष्ण शमो मिदोनी 


५ 
अदसाते हो करके फिरमा | 
रहना चित अछमस्त , 
निशि दिन अपनी वस्ठ खोजना 


ड्ोकर धनन्‍्मय, ब्यस्त , 
इसमें फलों पाप है, प्रमदे ! 
कहाँ क्षनीति - विकार , 


यह हो है जोवन की महिमा , 
नित्य, अचल, बूरस्थ ! 
श्ढ 
नीति-अनीति विचारों में दे 
सन - सम्प्रम - मय भूल , 
क्षय की पाप-पुण्य की बातें 


ये ऊछ - जयूल + 
जीवन के जो प्रबल त्तकाजे , 
] कहलाते पाप , 


क्‍या डी झोंक रही है दुनियाँ 

यूँ आँखा में घूल। 

५१ 

यदि अस्तित्व पाप का हैतो 

जग है, पाप - प्रयूत , 
सो फिर कैसे हो सकता है 

यहाँ शुण्प - उदूयूत ! 
अर्म पुण्य की शियिल भावना 

है मन कल्पित बात, 
देवि, मुझे तो नहीं हुआ है 

यहाँ पाप अजुभूठ ) 


ड््स्ड 


यहझछड़ घ्ण दामों नवोना 


श्ण्ट 


हे 
लगा हम उठता छएदराकर , 
झे जाना मदहोश , 


जरा थाम लेना सुदडी में 

इस ट्विय का आक्रोश , 
मिट्ठो के बू्जों को देना 

इ्ल्के इलके प्यार , 
क्या है यदी पाप, सखि यह तो ! 

है योवन का बोश। 


१३ 

हिय के छेन -देन में बाले , 

कहाँ. पाप की रेख | 
पाष धुण्य का है कुछ यों हो 

छलटा - सीघा लेख $ 
उख्स रहा दे जग दुनियां से 

इस भ्रम में अनजान , 
पाप कहाँ दे ! पाप मुझे तो 

कहीं मे पढ़ता देख। 


श्छ 

पाप ह देवि, हे प्र निगोडी 

जडता का आअविवेक , 
याप भाव है कायरता का 

आध्यात्मिक अतिरेक $ 
अपनी छाया से भी डरना , 

डइस, दै यही अषपर्म | 
छोगों ने भी वना रखा दे 

अजब तमाशा एक 


वालक्षष्ण शो 'नदोना 


र्५ 

दो दो आँखे छड लड कर जय 

हे जाती ई. चार, 
कद अपने हीसे ढरता है 

नयनों | नौहार , 
क्षाग और पानी जब खेले 

सानस में, तय देवि; 
पाप - पुण्य की व्यर्थ मावना 


हो जाती हद धारा 
५६ 
अगर पाप दै तो यद दे इस 
जीवन का सोणन , 
खगर पाप है तो यह है इस 
यौवन का सम्मान | 
लोग क्षेत्र की, प्रेय-शेय की 
मुझे. नहीं परवाह , 
इतना जानूँ हैं कि नेद में 
नहीं. पार नादान ३ 
श्ज 


इसीलिए. क्ट्टता हूँ, बाले , 

वोडो यदई श्रम जाछ | 
रंच मिहरो आ दया है 

कब तो यौवन काझ , 
इाथ सुमिरेनी नहीं पब्ेगी , 

इस यौवन में देकि, 
झुसुर्मों की भी हो सकतीं हे 

ड्स्बी छ्स्दी माल [ 


ड्च्दू 


7 झाडकृष्ण शर्मो 'नवीमा 


ह१०८ 


आकांक्षा का शव 


४." 
मैं अपनी आकांक्षा का शव 
कन्धे पर डाले धूम रहा, 
मैं इस दिककाल दिंडोले में 
ऊपर मसे छक धूम रहा। 
है नहीं शम्मुब्यामोह मुक्ते, 
मैं नहीं पिनाकी प्ररूयंकर $ 
बह सकाल, मैं फकाल-बद्ध , 
मैं मानव हूँ, वे शिवश्वंकर | 
बैसती देद ले घूमे थेढ 
मम काोँधे भाक़ांछा का शव | 
मेरी उनकी क्‍या समता हो? 
देवाघदेव ये, में मानव | 
बे 


मैं बोलाः अरी नियति तू दे 

पूर्णता, या कि दे अगारे , 
अघ बिच में मानव को रसकर 

तू पीस पीस कर क्यों मारे! 
मैं हुँ मानवता का गतीक; 

मेरी हुदंशा निशर, करी; 
चघीवन-नलिका दे निरी रिक्त; 

बाहर से लगती मरी-भरी ॥ 
है नहीं स्फन्‍्घ पर उत्तरीय , 

लिएया है शव आकाक्षां को; 
मैं मानव - विश्रम डोल रहा , 

कादे कोहा जय आजा का है 


बालकृष्ण शर्तों *लवीर 


ह 
मेरी असफल आकोश्या यह 
असमय मर गई वजिना बोले , 
पड़ गई गाँठ मेरे ह्विय में, 
उसको कोई कैसे खोले 
रह रद टेर लगाता हूँ; 
शव जीवित कर दो रे कोई ! 
मैं कहता फिसता हूँ देखो, 
देखो, मेरी सुपमा सोई। 
मैं श्रमिय खोजने निकला हूँ , 
मैं नाप चुका जल, यल, आम्बर | 
इक विन्दु सुधा यदि मिल जाती 
तो यह शव उठता छलिद्दर सिहर | 


कलब्टिका इक बचुल पर फूल्टो 


3 कर 
कलछिका इक यधघुूकू पर फूली , 
इसकी इस कंटकक्‍्त डाल पर यद सनदरनी शलो | 


इस बिकराल भनुबेर, ऊछर अरस काल प्रान्वर में , 
इक बलूछ यद उग आया दे भरे झूछ अन्तर से, 
क्टक द्वी कंटक करते हैं इसको इृदरूददर में , 
शरे, सुरम्या सुरभित मधघुकऋठ इस पर कब अनुकूली ! 
कलेका इक बबूल पर फूली [ 
कब जायी इसकी छाया में शीतछता सुकुमारी ह 
किसमें इसकी इस छाया में पिर-विभाँत निदारो ? 


इस पर ते कण्टक दूं। जांते रहते दे बंलिदारों , 
मिले उठे कण्टक ही जिसने उसको डाडी छूली। 


कलिका ऐेसे तरू प£र फूली। 


३१३ 


थारक्षष्ण 5 माँ नियोन! 


खडा हुआ है, मूछदध दे, इस जंग में यह अग है | 

यों यह सोया सा छगता दे, पर यद बहुत सजग है , 

एग विह्दोन है, पंख हीन दे, गतियुत यद न उरय है , 
इस सके कमी ने आयी जग की गति पथ भूली-मूडी | 
कॉलिका दिसे तद पर छझली [ 


खड़ा हुआ था यदद, इतने में सयमा एक पमारो; 
जो कद उठी कि “आयी तेरी अब खिलछने की बारी । 
थद्द बोला: मैं ! में बयूल मुझसे कैसी यारी! 
यह बोछीः 'मैं बनी अपण यदि तू दे चिर घी [? 
कलिका यों कद श्स पर फूछी [ 


सओ दिरणी की आँखें बालो 


चल 3 
उस दिन चला आ रहा था मैं 
अपने दार छलिय जंगरू से , 
छंद चला या सूरज, मुन्नडो 
दपा तचा कर अपने बल से; 
उद्दे जा रे थे सत्र कोवे , 
तोते, करने रैन बहेरा, 
घदचद करता चला जा रहा 
था इक दिशि चिडियों का घेरा , 
आसमान में पैक चुकी थी 
सुघढ़ सॉस बिरनों की लाली , 
उसी समय दिखाई दीवू, 
औओ दरनी की आँखों वाराँ | 


श्शर 


बालकृष्ण शर्मो 'नवोन 


र्‌ 
ल्टूठ घंरे अपने काँघे पर, 

औ छइंकारता अपनी गाए, 
चढा जा रहा था, लेक्नि तू 

देख रही थी ये लीलछाएँ; 
मैंने देखा, खडी मेंड पर , 

खुरपी लिये ह्ाव में कोई , 
दापर की गधा यानी -सी , 

चितै रहो है खोई खोई; 
देख रहीथोी क्‍या तू गायें 

घौली, घूमर, काजर, काली १ 
या ख्वाले को देख रहोथी; 

ओ हिरनी की आँखों वाली ) 


खुरपी हाथ, डइडद्दे छोचन , 

वह सटमैला चीर इरान्सा , 
कुछ गम्मीर और बुछ चंचल 

वह मुख मंडल पीर भरान्सा $ 
यह कौमाय खरूप, सलीना , 

थाया सॉसों के भागे जब , 
सब खिंचाव इक हुआ हृदय में , 

थौ लोचन भर आये डवडत्र | 
सिन्र जड गया ह्विय-त्रौखट में , 

खितराघार नहीं अब खादी , 
सप्रा गई तू मन प्रा्णों में, 

ओ इहिसनी की आँखों वाली ) 


छ 
दिन में गायों को कजरारी 
भोछो आँखें देख देख क़र , 
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ढ 
यादरुरु८ण दमा नवाना 


३१४ 


याद कर ल्या बरता हूँ में, 

सुन्दर छेरी ऑरस मनहर ; 
तू जाती दै खेत निराने , 

मैं जाता हैँ दढार चराने, 
दिन मर गाया करता हूँ में 

तरे ही गुन - गान तराने॥; 
देखा करता हूँ चिढिया की 

छोडी बैठी डाली डाली , 
पर मैं तो हूँ निपट जवैला , 

ओ हिगनी की आऑर्सों वाली [ 

५ 

बादछ उमडें, ब्रिजडी तदपे , 

घन गरनन से जियस लगे, 
घूरें लोग खाँधघ कर जय तब , 

लोक लाज मा रद रह गरजे; 
द्‌ खेतों मे, मैं कअगल में , 

फिर भा कैसा सजब तमाशा ॥ 
छोगों न ना जान कैस 

पढ़ वा ई भेनों की मापा , 
चने छुमके देखा, मैने 

मी निमाइ उुपक्से डाडी, 
फिर मी फैले गई सत्र जाते 

भो हिसस्‍नी की ऑर्पों वाली । 


सिधारामठारण गुस 


मिलौना 


मैं लो वही खिल्मेना दूँगा, 

मचल गया दीना का छाल | 
'हेल रहा था जितको लेकर 

राजडुभार उछाल. उछाछ 7 


ब्यथित हो उठी माँ बेचारी--- 
था सुवर्ण निर्मित वढ तो | 
खेल इसीते लाऊू,--नहीं है 
शाजा के घर भी यह हो [ 
राजा के घर ! नहीं नहीं माँ , 
तू मुझका बइकाती दै ; 
इस मिट्टी से खेलेया क्या 
राजपुत तू द्वी कद तो ।) 
फेंक दिया मिट्टी में उधने 
प्रिद्लो का ग्रुड्ठा चत्कॉछ ; 
कैंठो वद्दी खिलोना इँगाॉ-- 
मचछ गया दीना का छाछक है 


मैं वो वह्दी खिलौगा दूँगा! 

रूचछ ग्रया शिश्व राजकुमार | 
बहू बालक युच्कार रहा था 

पय में जिसको वारंबार | 


ड्ष्ष 


सियारामशरण गुप्त 


३१६ 


ध्वद्ट तो मिद्टी का द्वी होया , 
सखेलो तुम ता सोने से ।* 
दौडढ पढ़े सब दात दासिपाँ 
राजपुत्र थे सने से । 


भप्द्टी का हो या सोने का , 
इनमें बैसा एक नहीं , 
खेल रद्दा था उछछ उछछ कर 
बह तो उसी ॥खलीने से ।? 
राजहटो ने पेंक दिये सब 
अपने रजत - देम - उपहार ॥ 
दूँगा बद्दी, वही दूँगा मैं? 
मचल गया वह राजकुमार । 


इस-न्वद 


मत्युज्षय, इस घट में अपना 
कालकूट भर दे तू आज 5 
आओ मगलमय, पूर्ण, सदाश्षिव , 
र्द्ध रूप घर ले दूं आज! 


चिर निद्भत भी जाग उठे हम , 
कर दे तृ ऐसी हुकार ; 

मद मर्चों का मद उतार दे 
दु्घर, तेरा दण्ड परद्दार । 


इम अन्धे भा देग् सके कुछ , 
घघका दे प्रल्य स्वाछा , 
उठमे पडकर मध्म झेष दो 

है जा जड़ जर्जर निस्तार | 


सिथारामझरण गुप्त 


यदद मद शान्ति असह्य हो उठो , 
छिन्‍न इसे कर दे तू आज ॥ 
सृस्युद्थ इस घट में. अपना 
फाल्यूट भर दे दू आज | 


ओ कठोर, तेरी कठोस्ता 
च्रदे इमरो कुलिश-कठोर $ 
विचलित कर न सके काई भी 
झंझा वी दरुण झकझोर ॥ 


सिर के ऊरर के प्रहार सद 
सुमन-समूइ-समान झड्डे , 
दैशे के नीचे के कटे 
मदु-्मृणाल से जान पढे | 


मय के दौप्तानछ में घैंस कर 
उसे बुझा दें पैरों से 

छाती खोल, खुले में अडकर 
विपदारओं के साथ लड़ें । 


तेरा सुदृद कवच पहने एम 

धूम सकें चाहे जिस ओर ; 
को कठोर, तेरी कठोरता 

कर दे हमको कुलिश-कछोर ) 


शो डुल्त:, तेरी हुल्खइवा 

सहज सत्य इमको हो जाय ; 
देरे श्रल्य-धर्नों की घारा 

निर्मछ कर इमको थो चाय ! 


सियाएमश रण सुछ्ठ 
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आअशनि-पात में निश्वोषित हो 
विजय घोष इस जीवन का ; 
तडिचेन में चिर ज्योतिर्मय 
हो उत्पान॑-प्वन तन का) 


बन्धन-जालछ ठोडकर सदा 
इधर-उधर के दूर का , 
तेरी उच्छूंखल बन्या में 
पागरूपन हो इछ सन का] 


मिजतां की संकीर्ण छुद्रवा 

तेरे सुबिषुल् में खो जाय 
आओ दुस्सइ, तेरी दुस्महृता 

स॒इ्टज सहाय हमको हो जाय | 


थो कृठान्त, इमओ भी दे जा 

निज कतान्तता का कुछ अंश: 
नई सृष्टि के नवोद्लास में 

फूट पद़े तेरा विश्वेश्च । 


नव-भूखण्ड अमृत के घद-सा 
दे ऊपर की भर उछाल ,+- 
खाग्रर का अन्तस्थछ मथ कर 
तेरे विज्व का ग्रूचाछ | 


डी श्ीणेता के इुगों को , 
झुरुस्कार के स्वृर्पों को 

डा दे एक साथ दी उठ कर 
दुर्जय, तेरा प्रोघ कराल ॥ 


सियारामशरण शुप्त 


चुछ मी मूल्य नहीं जीवद का 

हो यदि उसके पास न भ्वंछ + 
ओ कइतान्त, हमकों मी दे जा 

निज कृतान्तता का दृुछ अंश 


ओ भेरव, कवि की वाणी का 
5 मृदु माधुर्य छजा दे आज $ 
चंशी के ओर्ठों पर अपना 
जिर्मम्र शंख बजा दे आज ) 


नभ को छूकर दूर दूर ठक 
शूँज उठे तेरा जयननाद ; 

घर के मोतर छिप्रे पढ़े जो 
बाहर निकछ पढ़ें साव्दाद । 


विमिर-सिन्दु में कूँद, तैर कर 
सुप्रमाव-से उठ आये $ 
निशिल संकर्य के भीतर भी 
पावें तेरा शुण्य-प्रखाद ) 


जीवन-२ण के योग्य हमारा 
निर्यय साज सजा दे अत्ज , 
को भैरव, कवि फी वाणी में 
निर्मम शंख बजा दे आज | 


मौनाढाप 
इसो कक्ष में, यही लेखनी छेकर इसी प्रकार , 
बेटा मैं कविता छिखने को जाने कितनी बार | 
यहीं इसी पाधाण पद्ध पर, खोछ ददय का द्वार 9 
खेछी मेरी काब्य कस्पना निर्मय, निरछड्वार [ 


३१९५ 


पियारामशरण गुप्त 
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मेरी काव्यकल्पना ट्वीसी धीरे से, चुपचाप , 
जव तब तू अशात माव से आकर अपने आप , 
पीछे सद्दी हुई छुछ क्षण तक, रह न र॒व निस्पन्द | 
इंस पढ़ती थी पत्र ड चोर सा खिछ खिर कर सानन्‍्द ) 
पीछे मुढकर, तुझे देसरर, देखें फिर इस ओर , 
छिप जाता था दृदय गुदहः में क्दठी मानपी-चोर | 
उसी तरइ इस उसी दौर फिर बेठा हूँ में जाज + 
कौन देखता है यह, क्‍या बया बदल गये हैं साज | 
आ न सकेगी निन्‍्ठु आज तू उत्ती माँति साहाद+ 
लिखने मुझे नहीं देती बल, जाकर तेरी याद॥। 
तो फिर उस तेरी स्मृति से ह्टी करके मौनाछाप , 
आज और घुछ नहीं लिखूंगा। रक कर अपने आप | 
अनुसन्धान 
उस प्रखर मीष्य से उत्त दिन देखा या जो पहला घन + 
थी नहीं रुघनता उसमें था नद्ीं एक भी जलकण । 
आँखें म हो सकी शीवल करके उसका झवछोकन , 
मम में नव घूम उठाकर वह हुआ आग का इंघन । 
ऐसा वह घन था जिससे बद गया और उष्मानल ; 
बह च्यानमग्न था अथवा मूछित इतचेतन निशचल है 
हे गई हाय घर उसका मन्‍्यर समीर की रूदरी ; 
किस दूर दिशा-सागर में ली डुबकी उतने गहरी | 
अव इस अपाद रजनी में छाये ये घन पर घन हैं ; 
इस अविभाम्द घर्षा में परितृत्त प्राण तन मन हैं ॥ 
यह जात्मविस्पुता अवनी जाने अथंदा अनजाने 
चाथित है घाराओँ से सामर की प्यास बुझाने । 
इस पिपुछ मेघमाछा में हे कौन म्रौष्म का घन वह ,. 
इस विमिरकक्ष ले नम में मैं खोज रहा हूँ रह रह । 
निष्फल प्रयास यद्द मेरा, यह दे समस्त में मण्डित , 
अब उस अश्ेेष को रुघु में मैं कर न सकूँगा खण्डित ) 


पघिचाराप्रशरण गुछ 


नर छिदा पशु 
इस छे टे छणर वे नीचे कौन चस्ठ अभिरामा , 
जिशके आकर्षण से खिंचकर यहाँ आ देँघों श्यामा १ 
वह है मनुनन,--मनुज ही तो यइ निकट खड्टा निशसन्दित $ 
यह वह है, हो गया शोक भी जिसे आज अभिनन्दित | 
काम खोजमे जा जब निश्ि को लौटा यह इसे घर मैं , 
रूग्णा पढ़ी पहुँच चुकी थी तब तक लोकास्तर में । 
गेया नहीं, महीं यद बिलपा, थे भी थो रूखी , 
अच्छा हुआ, बची वह मरकर, अद न रहेगी भूखी । 
जीवित थी तब दे न सका छुछ, दिया एक बस अनशन 
आज खिता १२ भो न दे सका उसे ययोचित इंघन | 
योदे में सन्दु्ठ सदा की, कुप चुप चली गई वह , 
क्थवी न थी अकेले की अब रजनी तिमिस्मयी यह ) 
याँ या बॉ-बॉँ करते सुनकर, आया यह ज्यों वन्द्रित , 
श्यामा रोती दे क्या उसको जो मव से निष्कासित | 
उठ कठोर की आँखें में अब गहरे गन्तत्वक के 
अन्धकार से माइत होकर दो दो आँसू छलके । हे 
याद पडा, इस झुत्ततत्सा ये दिया दूध सब का उब् , 
उस विषशा के लिए जगत ने दिये न दो दाने जब | 
लिपट गया ध्यामा से हुखिया, दत थो जिम्तकी वाणी $ 
पशु थे तो पशु, मर थे तो नर, ये दोर्नों हो प्राणी 


स्वप्र-्भद्ग 
ऊपर १हुँच गया था सह में नव मन्दनवन में , 
माँग रहा था कल्पछता से उसका एक सुमन मैं ) 
मैंने कहा---“हुड्ाप्तिनि, तेरा झंचछ सदा हम है , 
दान कर रही अहरदद, फिर भी वह चिरकाल भरा है! 
सोचा क्‍या है इस प्रमून का, मैं यह ठुश्ले बताऊँ [--- 
इच्छा है, इठको छेकर में चुपके-चुपके जाऊँ , 


जै२९ 


पअश्वियारामशरण गुप्त 


खआ्र्र 


बड़ दूँ अपनी काव्यवधू के जद में पीछे से , 
मद्दक उठे मेरे आँगन में ऊपर तक नीचे से | 
पविमना अनाभू पता तव वह चौंक पड़े उर्यों जगकर , 
अपने कजलकलित नयन वे डाले इस पर, उसपर इ+ 
किसका परम जगा यह उसमें [? 

टूटा ग्रेरा सपना , 
ममष्यान मैने धवलोका धूदा कमरा अपना । 
पिडी बाछिका का कु अन्‍दन नीचे से जाता था + 
नहीं रुक रहा या ताडनर्त कर छुपिता साता का । 


स्म्र्ति 
कई बरस पहले निदाघ में दिन-पट उठता ज्यों ही + 
एक विद्ग मेरे कार्नो में सुधा छिडक्ता त्यों ही । 
औरे भदण नयन खुल जाते नई चेतना पाकर $ 
अस्या पर से उसे देखता,---बह बैठा है आकर 
मेरे इस छण्जे के ऊपर | ऊँचा उसका खर है; 
अग अग में सुर झोमन यद घन इृष्ण अमर है । 
कुछ सण यदाँ कूककर फिर वद् उस छजे पर जाता + 
अर्मैंग उमंगकर उसी कण्ठ की मधुधारा लदराठा ॥ 
उछ जाता फ़िर कहां व जानें क्रिस सुदूर के बन में 2 
भेरा दिन भद्ट मह हो उठता उस रव-रस विंचन में । 
नित का एक यदी उसका क्रम दीर्घ समय तक घर्क॑वां | 
आई उषा, और कोटर से चह आगया उछलता | 
नहीं जानने पाता, उसका वास कहाँ दै किन में , 
किस निर्जेन तट में किस तरु पर रहता है वह दिन में | 
कहाँ गया, कैछ है अब वह, उत्सुक हैं उसके द्वित $ 
नाम घाम कुल्-योत्र आदि से हूँ मैं अज्ञ अपरिचित ) 
दिया स्वात्म-र उसने मुझको पर माघी मी होकर , 
उसकी स्मृति थे आज अचानक मेरा सर है सुन्दर | 


सियारामकरण शुह 


सम्मिलित 
[ 5३ 


धजरे, चठो, इस अमछवाध के फूल न तोडो ; 
डीक ऋहों यई, इस रखाऊ को ममता छोड़ो 
विस्मित था हैं, मछा यहाँ ऐसा हे मय दशा 
यह निषेद्र किसलिए, यूठ इसमें साशप क्या। 
मेरा मन तो इस हो गया शइई मनिए्ख करडइ 
दोनों का यई रूचिर रूर नयनों से चल कर। 
सौर अधिक के शेतु उुमुसुक हूँ मैं सन में , 
थे दोनों जड़ वियरि यहाँ इस विरछ विसन में 
भेंट रहे हैं एक दूसरे को खिल खिल कर $ 
सिज निल सीमा शॉप सशोरर-से दिल मिल कर । 
इसको शाखा लिये कमक-ऊुछुमों को डालो ड़ 
उठे हर में मथुस्छक्छों को भेंट निराली॥ 
चुरुआान्दो छठ पत्र पह्तर को छापा में 
छाया भी अविमिल प्ररत्तर की माया में | 


[६३ 

किन्दु बताया गया उसे, मेने मो जाना, 
कठु धखण बह शोचमोय दस बरस पुराना। 
दो स्वचनों में फिले-तुके इस भूमि सेंड पर 

दैर-माव बढ गया, चंद होकर प्रदंड तरव 
कहा एक ने--खत्व यों इस एर है मेरा) 
कहा अन्य ने+- कौन कहाँ ऋ द्‌ छ्य तेरा ।' 
बढसे बढ़ते हुआ छोष का रूप मशानक ड़ 
आपस में चुछ ५ढ़े एंक दिन शकह्ष अचानक) 
अधिर गिराते हुए यही दोनों के खोजे ड़ 
इसी दूमि एए रुहठ प्राण दोनों ने छोपे] 


श्र्श 


सियार[मशरण गुप्त 


335; 


उसी बरछ नव रूघिर पिये उस दूर कल का 
दीख पढ़े अंकुरित यहाँ ये दो द्रुम सहता। 
डदयें सव इस ठौर यहाँ, ये फूल न वोडो # 
डौक नहीं यह, इस रसाल की ममता छोड़ो | 
रिपु का इनका प्रेम-मिलन; झापित यह घरती $ 
कल्दप्रेत की मूवि यहाँ दिन रात विचरती 
ई 

कलहइ-गेत की मूर्चि अरे ओ सानव भोले + 
घरती के इस प्रेम-वीर्थ में पावन हो से। 
तू इसको राधिराक्त करों से आया छूमे 
खंड खंड कर इसे काटनां चाहा तूमे। 
पर अय भी यह वद्दी, अखंडित है, अमलिन है ६ 
खिर-चूतन फल फूल लिये शामित प्रति दिन दे । 
क्षम दो का विष-बैर शान्ति रद्द पी जाती है ; 
नव-नव जीवन-सुधा पिछा छौटा आती दै। 
ठुछ्को फिर कर यहाँ अद्दा | तरू-तदर, ठृण-लूण में 

बाँघे है यह तुझे प्रेम-प्रियता के ऋष में। 
नहीं भूलता कलद तदाप,--द्वा | व्‌ यद्द कैसा 
क्‍या रिपु रिपु में मंजु-मिल्‍ल्न हो सकता ऐसा | 
मातः चसुजे, स्वजन-स्वजन का चैर-पंक घई 

तेरी सुरसरि-सष्य हुआ है निष्कलंक यह | 
त्तेरे इस युग़-विटपि तले मैं निर्मय घूम ; 
लेकर ये फल-कूल इन्दीं पर्चो-सा धर्में 


मसजुघोष 
यासव ने प्रश्न किया 
मंजुधेष नामक जलद से--- 
#भूछकर भद्र, किस खाधिकार मद से 
जकू भरपूर घुमने है बरसा दिया , 


सियारामशरण गुप्त 


आये भूमि खेंड में सभी कहीं १ 
आदेखंड में लो इस वर्ष बृष्ठि का चिघान 
था ही नहीं।ा 
८था ही नहीं [--भूला मैं कृपानिघान [ 
विस्मय मुझे दे यद , 
भूल हुई कैसे वचह। 
मैं तो असंतृष्ट या खर्य विशेष , 
मर्व्यलोकवाछियों के ढंग देख। 
चादे क्तिना ही करे ; 
यथाकाल दृष्ट कर 
अन्न और घन की यथेष्ट नव सृष्टि कर 
ओव प्रोव गेह उनके मरो ; 
किर भी कहेंग्रे यही-- 

“अब की भी जृष्टि की कमी रही ।” 
भर नहीं कुछ तो करेंगे यही एकद्म--- 
घरती के पुर, आम, खेत वन 
अन्पे बन 
अब की छुओ के बह देना चाइते थे हम ! 
ऐसी इनकी है बाठ ) 
अच्छा था न शोेवा इस वर्ष यद छष्टिगात 
जानते तभी ये निज दृष्टि खोल , 
हमारे एक एक वारिजव-दु का वया मोल | 

निश्चय प्रमाद हुआ ! 
जाने किस प्रेरणा से मेरा नीर 
एक साथ यों चुआ । 
किया यद,--देव हैं दया-शरीर ; 
देखकर भूवल के तस क्षेत्र 
ध्घु के सइस्त नेत्र 


देश 


खियारामणरण ग॒प्त 


चच्च हो! उठे थे शाषियों के दुश्ख ताप से ॥ 
गौर शो हेड रिता ऊाओे ही गए सुडो 
प्राप्त हुई आशा वही 
हैवक फो अपने ही आप से , 
और मैं बरस पडा [ 
किन्द इस बय तो अश्ष्टि राम है कडा | 
सब्र भी, श्वमा हो, देव, दानि नहीं । 
गिरने न दूँगा में वशें की 
और अब्र एक बुंद जल का | 
दीवित दिवाकर के अप्मि शल्य अशुजारू 
खींच छेंग्रे भ्षम्तस्तक्त से निकाल 
जलल्‍ू पहले का समी भूतछ का । 
होगा तब और मी बडा क्षकाल | 
कर्षक़ घरों का अन खेर्ता में छ॒के हैं डार 5 
अंदुग्ति दवाके वह दे हरा। 
संव परिघानाइता झामित बसुघरा | 
जन समुदाय दें प्रसन्‍न सब , 
सोचते हैं,-.-भाया यद आया नया अन्न अब | 
जानते नहीं हैं, हमय | कैसे मूढ , 
विधि का विधान ग्रूढ 
आशा तन्दु हृल सब जायेंगे 
दो दी दिन बाद जब खेत मुरत्तायेंगे ।” 
5भद्र, यद विधघ का विधान है 
देव हो कि दानव हो 
कप, मुनि और मट्ठा मानव हो , 
सोमित समो का यहाँ जान है । 
विधि के विधान से ही बर्षण अवर्धग का + 
एक एक क्षण का 


ज्र६ 


घियारामशरण युद्य 
न 
मिश्चित दे योगायोग ; 
भोग्य है समीके लिए भोगामोग ) 
पाती रदे सुख दी सदेव यदि बस॒ुघा | 
उसझी प्रतनन छुपा 
मन्द पड जायगी-- 
व्याथि रूप द्वोके उठे शान्ति ही सतायगी। 
जुआ इस वर्ष हे तु विराम | 
पूर्ण हो तपस्फास 
घनन्‍य घरातरछ का] 
योग इस औधष्म के अनछ का 
शुद उसे कर दे , 
अन्त में समृद्धि-सुख सिद्धियं से भर दे ! 
वुम यदि भूतल के ताप से 
यरस पदे थे यहाँ अपने ही आप से , 
तब तुम्र कादो वहीं जाकर नियत काल | 
मूतल का उच्च मार 
पावन मद्दान दिमाचल दे [ 
पाउ-तापन्दीन चढाँ शान्ति सुनिश्चल है। 
हुमको न द्वोगा यहाँ अन्तर्दो»ह | 
पुण्य का मदहत्‌ भवाह 
निर्शरित होठा वहाँ जाहवी का जल है 
किन्तु तुम घन हो , 
झम्पा के अमिन्‍न प्राण घन हो ॥ 
यदि दम एकाकों गये वहाँ 
बनकर दूत अन्य कौन आ सकेगा यहाँ 
चल्लमा सदी के पास ॥ 
उसका विरह-पराथ 
सदना न होगा तुग्द यह मी; 


इ२७ 


सियार।मझरण गुप्त 
साथ में वुम्दारे यहाँला सड्लेगी वह मी ।? 


+पम्रगवत्‌ कृपानिवास ; 
हो गया इृवार्थ यद दोषी दास | 
दंदमी दुआ है गसे वसनसा; 
सादर निदेश धिरोधाय प्रमुव॒र का । 


[२] 

#धुद्धवर पदाब्जों में विनेश्न मक्ति भदा सद 
राजाधिएं घरसेन-इनु. यह 
यबीरमद्र मत दे! 

“सख्र्ति बत्त, खागत है! 
राज-यरियार में दे मंगछ तो! 
धर्म का विधान दे अचल दो १”? 
“राजगुरु आप-से बह्दों हैं देव , 
होना द्वी पद्ेगा वहाँ मंगल अवश्यमेव | 
किम यद मंगल द्वा | कैसा है | 
वाठ, यद मंगल जो ऐसा दे 
वो किर अम्ंगठ कहेंगे किसे ह 
स्लाप से उिप्रा दे क्या, ववा दें आप ही इसे १ 
#बस, तुम व्यप्र द्वो लवण से ; 
किन्तु घरो थेये निज मन में ॥ 
घमम के यघुनीव काचरण से 
ब्युत द्वा न मानव भुवन में , 
अंगों का संगछ यदी दे चिरनीयन में 7 
“सत्र किर आाकह्षा मुप्ते दोने आप + 
छोड़ यद यौवराज्व, पराप-थ्याप , 
दए में तपूंगा कहाँ जाऋर विजन में [7 
#बत्स, ठम्र झ्ान्त हो , 


डैरट 
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एकाएक उत्तेज्ञिद दोके यो न भ्रान्त हो | 
छोड यद्द योवराज्व, धर्म कहाँ पाओगे १ 
धर्म और तप है दुष्दाग यही , 
ज्ञान-कर्म सारा यही$ 
घर है ठुम्दारे यद, और चुम जाओगे 
घन में इसीके अर्थ | 
आर्थ नहीं, यड तो महा जनर्थ 7) 
४/किन्तु तात, पूज्थ पिता के भी पुण्य झासन में 
होता ६ आअवर्धण का ऐसा योग + 
सब फिर मेरे लिए मन में 
राज यह हो वर्यो नहों राज-रोग ६ 
पहले तो एक बार मेघ-दुरू 
बरसा गये हैं. जछ , 
झऔर फिर ऐसे गये, मानो सदा को द्वी गये । 
अंदर नये नये 
निकल पड़े थे जो घरा के अंक-यल में , 
जनजी के अंचल में , 
कानन्‍्त श॒ुब्वि शिशु की मनोश छवि छाये हुए ३ 
पवन कर्रो से डुलराये हुए , 
इर्षामोद-आन्‍्दोलित थे जो पछ पल मे , 
आज यही सहइसा अकाछ में 
सूखने छगे हैं त्तात , 
पीछे पड गये गात ) 
चूर तक लनन्‍्तरिक्ष-जाल में 
पावन पयोधर्गे का चिह्न नहीं ; 
शल्य, चछ शल्य हो समी कहीं ६ 
देखकर आ रहा हूँ दीन कृषिकार्रों को , 
खेर्दों बीच, घान्याकुर,--आग के झँँगारों को | 
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दियागमद्दारण र॒ुप्त 


सन्निकट व स झोक भौतिपरा ५ 
घूछ भरी जननी बहुन्बरा 
भुष्कमुख, गरम उसाहे भर , 
रह रह भादत में कझुण निनाद कर 
दृदय विदीर्ण किये देती थी , 
सरबस लोचनों का भीर ल्यि लेती थी। 
किन्तु हाय! नेत्र मा ये नचे तक यखे थे 5 
चाप-तध्ष नव उन अ्रर्य से स्खे ये । 
देन सका दो दी बूँद सश्रुजल , 
अच्छा हुआ, इंश्म सा पाके उडं 
ऊछरर ही छोर्टो १ खखा के उहें 
जाग वहाँ जावा और परम पिपासा नल , 
देखा,---एक सेत पर कृपया उधू थी खडों ; 
दोपइर फी थी घड़ी | 
मैंत्रे कट्टा--माता, इस घूप में , 
घाता के प्यल्त रींद्र रूप में , 
तनु छलसा क्य' रहीं १ 
हूव इन हछ्छों क तले भी प्रपत्त छाया नहीं |! 
तड् बढ दा बेदाल 
खेत पर बावर मिराग्ा मरी दृष्टि डाल 
योछो---टठात्त, देसा इन आऊुरों की दे कया दशा | 
और फिर छाड एफ दीर्घ इवास 
ऊपर उठा के सिर विवद्या 
देख उठो दूर तक झूयाक्राश,--झमस्याकाश | 
खान पडा, जननी वमुघरा द्वी मूर्ठिमन्च , 
अन्नजलामाव से 
दुर्निवार ताएँ तत प्रवल्त 
पायल के माव से 
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ग्यैथवी हो भिश्वा--'इछ दे दो, कुछ दे दो अरे 
ड्वाय हरे | 
निष्ठर, कठोर, दूर दाता से ,--- 
ऐसे उस घांता से , 
जिसने अवर्धन का येग रचा पहले , 
फिर कुछ नीर दिया,--यह ले ९ 
केवल इसीलिए 
जिसमें कि कौतृहल्क्रान्त हिये 
द्वीना, साग्यदीना उस माता दे हृदब-लाऊ 
एक साथ बाहर निकछ आयें; 
और तब दीघ कर मीष्स य्वाल 
सम्मुस्त ही तिल तिल दुग्ध कर दिये जायें। 
वात, तुम सिहर उठे हो सुनके ही बस , 
मैं ता चल आया बढ रौद्ध रस ; 
फिर यदि अन्‍्तर्वाद्य मेरा जले , 
दुष्ट ह्ीड़ाकान्त उस इन्द्र का विधान खले 
मेरे इस मन को ; 
उचित यही दे तब इसके दमन को 
तप में लमा दूँ अपने को मैं | 
करके यथायें सपने को में 
ऐसा कुछ कार्य करूँ, इन्द्रासन डोल उठे ३ 
आादिनताहि , 
पाहि-गहि, पाहि-पाहि, 
स्वेच्छाचार वड्ो तक कांप कर बोल उठे ? 
# बत्ठ, झुना मेरी बात छोड़ कोण , 
शक्र पर व्यर्थ यह दोपारोप ; 
दोष नहीं ऐसा-छुछ उसका 
गूढ़ उध एक द्वी घुरुष का 
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चक्र चलता दे पिम॒वन में । 
अणु परमाणु, कण कण में 
मांगलिक उसका विघान परिव्याप्त है , 
सौख्य भोग में ही नहीं सब्बधा समाथ है 
उसकी विज्ञालता 
हुख मोग की भी बिकरालता 
अग है उसौंका एक निर्विवाद | 
तप में न ट्वाता यदि मांगलिक का प्रसाद + 
तो क्‍या श्स भाँत तुम छोड राज घन को 
जाना कभी चाहते विजन को ! 
तप जो तथोग्रे तुम, आज वी 
तप तपती दै यह माता मही) 
क्छेश योघ उसका हुआ जो तुम्हें मन में , 
भेठ्ठतर तप दे तुग्हारा यही जीवन में | 
फिर मी सुना दूँ छात , 
च्ुभकी रहस्यमयी एक वात । 
दो दिम के वाद बस, साठ घडियों में कहीं 
आए रद्दा दातबदु का युथ्ययोग । 
यदि इस बीच तुम याग के विकार-रोग 
आत्म छीन योग भ्रष्ट हा नहीं ; 
तो यह सुनिश्चित दे, 
घेन्द्रपइ पूर्ण निज वैमव में 
प्राम ठुस्हें होगा इसी भव में । 
दुर्लभ बिघान यह ऐसा द्वो विदित है ॥” 


“देव, यद याग, अत्ति जदूमुत है | 
साशा और आश्यीर्वाद कीजिए , 
यम करने के छिए 


स्यायमशरण गुप्त 


जन यद शक्ति भर प्रस्तुत है । 
सोधा द्विमश्यंग अब जाऊँगा। 
सन में समाधि में ल्याऊँगा । 
शिध्य का प्रणाम चरणों में मक्तियुत है [? 


[३] 
४डाम्पे, प्रिये शाग्पे, यदी पावन नगाबिराज [| 
करके अचंचछ नयन आज्ञ 
कर छो निमज्जित पवित्र पयोदूशस में , 
दिव कोर भक्त के विचित्र इस छंगम में | 
देखो, यह कितना मद्दा महान , 
आप॑ अपना ही एक उपमान # 
खगी। पर चढ के नमस्थरू में 
गतों में ्लोकर रखतल मे , 
फैला यह बीच में है, केन्द्र निभुवन का ) 
कूज्िस द्विमाद्रि चह नन्‍्दनोपवन का 
याद तो हग्हें दे प्रिये! 
शिल्पी विश्वकम्मों ने श्सीके लिए 
उतना किया था भ्रम * 
निरचय ही बह दै आपूर्व और अनुपम | 
किन्तु भ्रमासाष्य यह कृति दे ; 
इसकी अखंझप फाल में खतः 
साधना तप्स्यारता 
प्राप्त कर पाई इस रूप में प्रकृति है | 
अच्छा, तुम्दें होगी बलान्ति , 
तब इम योड़ा यहां ठहरें ; 
दुर करें शत-शत योजनों फी सार्म-भान्ति ॥ 
आहा £ मृदू वायु की ये लहर [? 
“मेरे लिए सिन्तित न हूजे नाथ , 


रे३३ 
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घडिष्ट समीर के ही राय साथ 
पय में, यहीं का यह, प्रवर प्रदर्शक दे | 
इृदय यहाँ कैसा समाक्यक है। 
धरम जो हुआ यथा मुझे, दूर हो गया दे आपि + 
प्रात्त कर दृष्तटिफल इतना बड़ा अमाप | 
देखो यद वितनी निचाई यहाँ; 
यह गहराई यहाँ 
भय उपजाती दै।”? 
/केन्धु प्रिये, घारा यद निम्लैरिति 
दर्षावेग उद्वेछित 
कैसी बद्दी जाती दै | 
ऊपर से दरृद टूट 
प्रस्तर-कठोर मसुजनवस्वर्नों से छूट छूढ | 
विषम घरा में सम दृत्य कर गाती है 
#नाय, यद्द लाडली यद्दीं की छुवा , 
नव-नव रसनेह में 
अहरद ऋ्रीड़ायुता 
निर्मेय ययेच्छ फिरती दे पितृगेद में | 
दडराज, तुमको प्रणाम दे , 
भूचछ के प्राप-ताप हारी इर ! 
दर्शन तुख्दारा पुण्यकारी कर 
पूरा मनस्काम दै। 
चोटियोँ हैं. ऊपर कहीं अनूप $ 
नीचे कही निम्न घरा के ह्टी रूप; 
घारण किये दो उच्चता मी मत झोके, घन्य 
द्िम का क्ठोस-मृदु घम्र दै, 
जाहवी का शश्र धौद मन दे , 
इससे अधिक और चाद क्या किसे हो अन्य | 


जश४ 
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प्रियवम, मैंने कहा था न तमी | 
पंनेज को मरमाण सान 
मुमने किया जो यह मीर-दान , 
दंड योग्य विश्व में नहीं कमी |! 
दोष यदि ऐझा ही सुखद हो, 
अन्त में निरापद दो, 
कामना यही तो इस मन की , 
दोष वही दुर्निवार 
होता रहे बार बार ; 
फिर फिर पाऊँ बारित पैसे शैलठ वन की। 
देखो, इरियाटी यह झोभाषाम 
हरी भरी श्याम श्याम। 
एीखदी नहीं है यहाँ नीचे फी धरा फ़ठोर। 
इधर उपर चारों ओर 
छुछ में दिले-मिले , 
बहु बहुरंगी फूल एक साथ हैं. खिले | 
आह! | यह कौन दवा , 
मूतिंमती सुन्दरता [ 
से चलेंगे खाथ इसे रोपने को ननन्‍दन में ।” 
“आम्पे, यद मग्न यहीं मन में $ 
मुरझा उठेगी यह जाड़े बर्दों, 
नन्दन वहीं है उठे प्रिय जिसका जहाँ।”? 
“तब कठिनाई हमें कौन नाथ , 
के च॒ढेंगे रूद् चह इद्ध भी इसीके साथ 
यह है प्रित्रा निसको ! 
अन्य मछा कैसी झाचि इसकी ॥” 
#इम्पे, यट्ट अच्छी कही , 
“लय छलनाओं के छिए दे एक बात यहो 


३३५ 


खसिपारामधरण गुप्त 


हारदी थी लिताहा शर 
मेरे शग रत प्रषाश भर , 
काने खगा दे इसी दृष्णाफाद धन की , 
“सम इयथ जग का, 
हूग शितवा ६“ मरे कैसी बात [ 
मुर्गमयहाँसे अदा | क्षाई यद पुर्यशाव है 
पड मी) विष्ी शापय कि गन की $ 
ऑट्रवर शुधी शस बने थी |! 
४दीक यहा, देवा छत कुज में 
शग्ग तपल्ली एक बैठा है | 
भआणपान यीह ध्रगा धुंग मे 
मीन सरण, विभिषार झस्तर मे वैटा दै | 
छोभनते सो क्या गा, देंगी पहँ , 
नर्कुछ में हैं. भरय श। स्याकि भी पहाँ !? 
शझरी, युझ्े भाई यह याद भष्टी | 
झाज है रातततु्तुयीध छात्र । 
शा मोई क्षारमब्णी 
हा हर परसरिहलान, शाचरनतामावियाण , 
पूर्ण शैणप ये भी पिया किये 
होगा रपगशाड़ी यह एऐफ्रकद के छिए । 
घह बदुन्भार विश तुर्या दे ५ 
सब धप इतओऋा, वार मुनि बह है। 
युतर यदि इस दुआ प्रयत | 
दोगा गई दैवशश वा गापत्र 
इॉकित है गैरा चित , 
कॉल दम गयां मं घगे रामिकार्न में मिमिच ह 
मान कया छंडोगी प्रिये, मेरी गाए 
कह निम्र हि प्रशक्ष ; 


है 


सियारप्मशरण गुष 


>“लछजित म द्वो यों, नहीं शील का यहाँ विधात,--- 
साधक तपस्वि जन के समक्ष 
क्षण मर झत्य-गान कर दो , 
स्वर्ग-स्वर-घारा से नग्राधिराज मर दो 
“बात में न टालूँगी , 
श्ुम कहते हो मलछा, आज्ञा क्यों न पादुँगी ह 
किन्तु एक मेरी छूट , 
दा यदि हो अद्ृर , 
मुझको रुचेगा जो वही मैं यहाँ ग्राऊँगी 
खिन्नता छुम्हें ही न दो, सब भर णर्ऊँगी ॥7? 
“दाघ का यहाँ क्‍या काम , 
शएड्य, तुझ ग्ाव्रोे पियें ! 
खर्ग-सुधा शीम्र बरसाओ, बरसाओ ग्रिये | 
धन्य है कुशलता , 
कैसी इन अंगों की तरकूता | 
'ददेलो'---खर कहता दै--मेस दत्यों , 
रुत्य कहता दै--सुनो मेरा कृत्य 
एक दूसरे की बाद कद्दते । 
इस स्वस्घार। में शारीर-मन बहते ॥ 
सचमुच वहा मैं वहा , 
यह तो तुग्दारा मोर मेघराय | 
आग यह फैल उठा, वश में नहीं में रहा , 
निश्िल निपेष-मय-मीति त्याग | 
जाना, मुप्ते फिर बस्साना चाहती हे प्रिये , 
कृषि ठरखाना चाहती हो प्रिये | 
सुख तो इमारा वहीं, सबका जहाँ हे भाग 
[ ४ 
+शुरुषर, पदाब्जों में प्रमाम | छौट आया मैं , 
रजत हूँ, सिद्धि, नहीं छाया मैं | 


345 डशेश्क 


सिचारामशरण गुप्त 


ओडो, शैलराज-्सा ही दुर्गम दे , 
जाने गया, पन्‍य वद कितना विपम दै | 
।'खक्ति, राशि, लम्ण क्री भरता क्या ग्राठ 7 
साधन सदैव दै सुफल जात [ 
देखो मसुखस्तात यह चसुधा , 
यरसा गाये हैं मंजुघोप मेघ खर्ग सुधा । 
ससे खेत फिर छइराते हैं 
घर घर पन्ने सब इये यान गाते हैं । 
राज्य शीघ्र तुमको प्रदान कर 
आयैगे ठग्इरे पिता बन में , 
नित्य भुव धर्म का विधान कर 
इं।कर नरेद्ध करो शाठन भुवन में ॥? 


पूजन 


पद-पूजन का भी क्‍या उपाय 
वू गौरव गिरि, उत्तुनज्लकाय | 


वू अम्॒ल-घवल है, मैं इयामल , 
ऊने पर हैं तेरे पद-तल , 
यह हैं ह भीचे का तृण दल 
पहुँचूँ उन तक किस माँति दाय | 
दू गौरव गिरि, उ्तुन्ञकाय ! 


ईी शद-शतत झंझादात प्रदछ , 
फिर भरी खम्ावतः तू अधिचल । 
में तनिक-तनिक में चिर-वञ्चल ; 
मेट्र वैसे यट् अन्तराय 
व्‌, गौरव-मिरि, उच्ुझ्काय | 
३३८ 


घियारारशरण ग॒छ 


बापू 
विद्दव-मद्दावेश्व-पाल , 
अन्य, तुम घन्य हे घरा के छाल | 
छद्य छछ के अवोध + 
बीतराग बवीतक्रोघ 
ठुमर्म पुरातन है नूतन मे, 
बूतन चिस्न्तन ऊ्। 
छोटे-से छ्षितिज है 
बसुधा के निज दे | 
चसुधा उग्हारे बीच खर्ग में समुन्नत दै , 
स्वर्ग वखुधा में समागत दे, 
आकर हठुग्दारे नये संगम जे. 
लघु जयतीणण है मदत्तम में 
दूर और पास आय-पास खिले + + 
एक दूसरे से हिले 
भीतर में बाहर में , 
दास और रोदन ध्वनिद एक खर मे 
जाने किस माघा में 
ज्ञात किसे, जानें किस आशा में 
हास में सुम्दारे विश्व इंसता ; 
शोदन में आकर निवसता 
विश्व-वेदना का महा पाराबार | 
घोर-घन हाह्मकार 5 
छोटा-सा त॒म्दारा यह चर्तमान 
बिपुल भविष्य में प्रबद्ध/सान 5 
आज के अपत्य छुम, करू के जनक + 
एक के लनेक में गणक दो 
सबके सहज साध्य | 


श्दे५ 


> क्षियारामशरण शुझ 


सबके सदा आवाधष्य 
श्वत्महोन सर्वकाल सर्दामीय | 
कौन तव परवीय!! 
शुम अपने द्वो विश्व भर के 
युग्वातियि मी सदेव यर के ; 
है बिदेह 
गैडे भी सदैव ठम दो भगेश , 
केक खकते हो तुम्हों निर्विकार , 
मृक्तिका-समान देम द्वीर-माण-मुचा द्वार $ 
सन्वव गरद्ुब है , 
जन्मज्ञात उन्च खर्गकुछ के , 
मर्त्य छुछशाखा में हुए हो गोद 
सप्रमोद + 
भूसतल की शुक्ति यह इल्क्री 
एक बड़ो बूँद किली पृण्य-स्वाति जल की 
डुर्लम सुयोग जन्‍्य 
प्राप्त कर तुममे हुई घन्य घन्य घन्य | 
बारू तुम --चाल पुवा-दद् नहीं कुछ भी , 
वूर्ण विश्व मानव तमी, तभी ; 
ध्यार प्रेम धद्घा सह 
बार वार प्रणत प्रणाम त्॒द अदरद ) 


आइवासन 
[ सम्रुडालय में गुणघर एक बौरग तिल्मान्त सैनिक से 
विषय से सोच रहा दे 3] 
ओ सैनिक भाई , 
अन्‍्मा या+त्‌ कहाँ, कहाँ की तूने पाई 
पहली प्राणद पवन £ वहाँ पर मो ऐसे दी 
खिख्ते होंगे कुसुम, इसी थछ के ऊैसे ही 


हट 


स्टियरामघरण सुस्र 


शींगे मुखरित सरित-तीर, सुन्दर छाया वन $ 
दिन में गलित सुवर्ण, रात मे रजत विकोरण | 
पता नहीं, बद कौम आम किस ठोर कहाँ का | 
कोई एक कुटोर प्रतीक्षास्तध जहाँ का 
-सुखर उदा उस दिवस, दिवस के काल्यइल में ५ 
या मधुनिशि के मधुर अचेचल यृदुल्गं बल में | 
ली जब तूने नई साँध इस नये मुबन की , 
एक साथ तब तनय, तात, ऋता, निश्र जन फी 
नव॒ता तठुझमें जाग उठी | थू लोकान्तर का 
ऊस धर का बन गया,--कहाँ थी उुझ्मे परता ह 
वश रझुदन भी हुआ हासमय सरस खुमगरू | 
शय्या पर उस पुतरेवती का विक्छ नयन जछ 
अगा अमल आनन्द । अद्यचितः भी थी शुचिता ) 
पा ठुझमे प्रत्यक्ष मुक्तिमुख माता मुदिता 
हेरे स्नेश्ाघीन बंधी बाह्छित बन्धन में ; 
तेरे में निज विगत का पहकर बचरन में 
लीट पड़ी बाद ये! 

अपरिचित हूँ मैं माई , 
क्निकी पहली सुभग सुद्दता तूने पाई 
था ठेरा कया नाम घास, किनमे तू फूला , 
चया कुछ ऐसा मिला ठुसे, जिममें तू भूला 
आअपना आपा आप ह 

सोचता हूँ रद रद कर , 
कोई तेरी पुण्य प्रेयची रही कही एर | 
चैठा था तू किसी झुंजवन में, छुरमुट में 
अ्याम। सन्ध्या नोछ पाने रक्ताघर घुट मे 
लगा रही थी, दिखर रदे थे उसके बुन्तल , 
औीरे घीरे शान्त मुशमि में उसका अंचल 


ईछ१ 


३ 
सियादरामदरण शुप्र 


कट्टर रहा था वहाँ, वहाँ तू उन्‍्मन उमन 
निज में दरदा डुआ, कहीं लपना अपनापन 
स्वो बैठा था | 
उठो दाष्ट सद्दठा जो तेरी , 
त्‌ भौंचक रह गया, द्दय की घमी अंधेरी 
कहाँ कमी की चलो गई थी । पूर्व गगन में , 
पूर्व गगन में या कि वहाँ ठक विस्तृत मन में , 
शैलशिखर पर क्ल्ववती घशिलेखा अरुणा 
विदख उठी तत्काल, प्रथम हवा पूरी तरुणा £ 
व्‌ दो उठा उदार अतुल उस अनुपम पल में , 
अपना उस दिवल्थेक्वासनी को मम-थछ में 
तूने अपना लिया, दा यई मन की पूरी , 
प्‌ ऊँचा उठ गया, कहाँ को कैसो दूरी ! 
तेरे उर के स्वच्छ सरोवर मत मुकुर में 
चमक पढ़ी, बह उतर आ बी सन्त पुर में 
तेरी ह्वी एकान्त । 
छुआ फिर क्या छुछ कैधा ! 
बिखर गया चद सन्त, दो गया रुइसा ऐसा | 
जीवन पय मुद गया किसी सक्रीर्ण गली में ;+- 
रझूग्ण जहाँ था पदन, मोर निज उ्स्यछी में ४ 
छिये हुए. या पिधुल पक द्रग, सकृमि, गगनतल् 
बन्दी या लघु कष्ठ मध्य, केवल उद्रानछ 
बुच्मा-बुत्ता मी प्वल्नशील था तौखा-तीखा ; 
सब भी द्‌ कुछ काछ तरुण पकज् सा दीखा 
झऋुरमि-समावुछ कुल्ल | 
कहीं के कर्माल्य में 
बा पहुँचा दू्‌ स्फूर्ति स्मान-यत साग्योदय में । 
बहुतों से वद बहुत बडी, द्वाकर माँ छोटी , 


दर 


पियासमदरण शुप्त 
स्वेद-सभी दम गई सलोनी तेरो रोदो ) 


उछ दिन पूने धुना, गगनसुश्दित भयनों से 
उठी एक ध्वनि, उच्च छोकफ के मिशुप्त जनों से 
उच्च रिव-सी,--+  रण्म जये कद है दो, दरफोरे 2 
यू दोल्व-- "शा, स्यान अपेक्षित गुद-उघुतस को । 
किर से तने सना, स्पर्ण के झ्न झन शन में 
गूँज़ गई यह गिरा--भयंपर निर्धनरन भे 
हम मिए्न हैं --- दम निरन्‍न हैं --त्‌ भो गोरा । 
शह्यापूणित उप सरंगो में डठ डोछा 
हेशा उर विशुम्ध । 

आठढा फर गमनशऊ पर है 
बान्तर्र्बाला छुप् गिरा जैसी करतल पर 
हिसा और पाए यूरता के €ंगम में 
प्र्यापित थी | फ्रोध-बछ के घश्नोद्गम में 
समझा दूने सपल स्जीवन ) यन्पारोहित 
यू ऊपर उड चघा, पिश ज्यों तस्त्र-विसोश्ति 
सीसे की यह परा, यहते नीचे का मानव 
भूछ गया सब तुझे | कोन यह यछ अनछोद्ृभव 
संचाएित था किये एशे गहरी माय! में 
करके जह्ट यन्पाश ) खाताबधिध्युत फाया में 
मृत था तेरा मनुज ) 

नहीं, यह था पन-संद्रित । 

जय यह तेरा यन्‍प अचानक दी अनियन्दित्त 
भस्मासुर-सा स्वय भभफ सैठा, तव झट-से 
आया सुष्ठफो याद घर्शचछ, उस मम शट से 
छेफर एक उछा5ह आग सत्शण नोचे । 
मू्छित होकर पढ़ा हुआ था तू दग मीचे । 


बे४३२ 


एियारामशग्ण गुप्त 


बटछ 


मैने देखा,--उछी दल्या में तेरा मानव 
जांग उठा दइ वहाँ, कडण भी तीक्ष्य विकट रव 
मिथ्यावर्जन-मध्य सत्य सम फूटा सह । 
निधि के घन तम-घटा छिद्र में होकर वह क्या 
निकल पड़ा था एक ज्योतिकण ! 
मेने बह क्षण 
करके पीडा-दान किया दे तनु पर धारण 
विपुल अर्णो के दौच, किसी अनमिट लछेग्वा में | 
यह रुप ही वह रक्तनीर रेखा रेखा में 
रहने देगी नहीं, रहेंगे तद मी अक्र । 
सुना मले दी सदूँ कहीं, ये नित्य निरन्तर 
किया करेंगे वही घोष उद्घोषित । 
भाई , 
चला गया तू, वहाँ किसी जन को क्‍या आईं 
तेरी खुध श्ण काल | किठी जन ने क्‍या सोचा, 
उकिस कारण हा यया अचानक ओछा ओछा 
मेरा आतुर द्ृदय ! वहाँ के मरण घाट पर 
कोई किसका कौन, निग सुंझ्यामक वनकर 
सैश स्वृति-शव पहुँच गया होगा इस स्वण तक +» 
आये आये, गये गये होंगे शवश्ख्यक , 
उनमें तू भी एक | 
दृष्टि झ्ुंघडी पड़ जाती , 
उस हूगे की झलक मात्र ही शाने पाती | 
ज्ञाग्रत £ इस अद्धं यामिन्री में वह कोई ; 
बृद्धा है वह, नहीं आज अब तक जो साईं । 
कुछ या यह दिन, पत्र पायगी जब वह तेश , 
सोच रही है--“गया, गया, यइ गया अँधेर ,-+ 
अद क्या सोऊँ [--रदे कछुशल्युत वह है च्राता 


सियारामशरण गुप्त 


डदुगद होकर ममित हुई ऊपर को माता 
निर्निमेष, निर्बाक । 
देखता हूँ मैं आगे , 
करू के दिन रवि-रश्मि गगन में जागे जाये 
जगा रहे हैं दूर कहीं का छोड आँगन ; 
यहाँ निराले कक्ष चीच उस तरुणी का मन 
उछछ रहा, वह पसर गया चहुँ ओर घुछक में , 
पर्रियतम का प्रिय पत्र लिये वह नई हुलक में 
भूली बड़ व्यवधान महोदधि द्वीपान्तर के ; 
फिर फिर पढ़ यह पत्र, उसे सदु मघुराधर के 
शत शत्त चुम्बन दाम कर रहो हे स्वेदापित ; 
प्रिय दो दिन के लिए आ रहा है अविलम्बित | 
दूर नहीं अब मिलनतीर्य चह | 
उसकी दूरी 
डुस्तर तर दुल॑न्प्य, हो सकेगी क्‍या पूरी 
इस जीवन में १ द्वाय अरे, तेरा खंडित शव 
इस घरणी का माग दो गदा दै चिर नीरब ! 
सू हे मेरा घन्यभूमि, कद तं,, उर यल सें 
रखती यू मी घृथा १ उसी विद्देषानल से , 
दिखिनल में, दग्प हुई दे आत्मा चेरी ! , 
सीस हिल्य तू एक बार ओ मेरी, मेरी , 
क्षेरी भी मैं सु । 
आदइवसित, समाइवसित हूँ , 
इसे देखकर हरित भाव से आश्यान्वित हूँ । 
देख रदा हूँ, जहाँ क्राच कुत्सित पाशव का 
रूपए विकट बीमत्स, जद मूईैउत मानव का 
-आअतशः सडीकरण दऊन विदलन कर करके ; 
“उसी ठौर पर, उसी ठिकाने के थक पर से 


डर 


सिचारामशरण शुप्त 
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फूट पे हैं मये नये आंदुर मे धयोभन । 

उस सैनिक पा रुपधिर थर्शा यचह द्वदय विमोहन 
मबजीवन के अदुणराग में परियर्तित है । 
जिसे घृणा की गई, उसीफे लिए नमित दै 
घरणी की बह सुमन-मंजरी सदुलान्दोलित । 
स्नेह-सुराभ की छोछ लट्र ह्वी है उत्तोडित 
इघर-उचघर सय ओर । 


सोहनलाल महतो ियोगी' 


अयचुद्‌ की झूत्यु 

खआायो मोदपूरिता विसावरी विभामया 
ओूछि से गगन तक अश्ञक की घूलिलसी 

भर गयी अमल -घवल चार चन्द्रिका , 
ग्शनो भरा दुग्भफेन भूतत से नम लौं। 
रात बनी मूर्तिमती झुवस्ाडमिसारिका 
आ रही है निज को छिपाये छित बस्तर में 
जर्लकार मीलिता” सदेह देखा कंधि ने , 
क्न्वु नोछिमा थी निश्चादाय के कर्क की , 
यह 'उन्मीलिकों का सद्दज खरूप या। 
८ भद भर 
संख्पातीत तीघ डउल्काओं का प्रकाश है 

विजयी महान आयर्ये-सेना है पडी हुईं। 
कितने शझियिर हैं अर्सझ्य गज, रथ हैं 

घूमते ई प्रहरी सतर्क बोर दर्प से 

नंगी सलवारें लिये दिव्य वर्म पहने। 
झलमल दोते हैं सनाद, अस्न उनके , 
डब्बा के प्रकाश में---देवामि मानो घूमती 

डोर-ढौर, माया से अनेक रूप घरने । 
शत-शत दोर्घ शिवेरों के चीच रानो का 

सुन्दर शिविर है--सुरक्षित दृदय हो , 
जैठे अस्ति पंज्ँ के बौच से छिपा हुमा । 
“आर्यष्चजों पूर्ण महिमा से रूदराता दे , 
सामने शिविर के, प्रशान्‍्द नमोदेश में । 


ओीत्तर शिविर के मदान्‌ मारतेब्वरी 


श्द्ट 


मोइनछाछ महतो 'वियोगी! 


श्ड्ट 


बैठी हैं. समस्त आर्यभूपष बॉ बैठे हैं| 
बैठे हैं. विजयमद पोके उत्मस हो 

मत्युक्रय सेनाध्यक्ष चोर आर्यतैना के। 
मत्री सभी बेठे हैं, विचार में निमश्र से , 
भानो साम, दाम, दड, भेद यहाँ बैठे हों , 
हान - अनुमव -पृद्ध मन्रियों के रूप में ) 
कवि चद बेठा है समस्त भद्दारानी के 

मानों रूद्र तेजोमय पीरमद्र बेठा हो 

झकेैवा में सवानी के--प्रमावपूर्ण दृश्य है। 
दुग्ध फेनिल एक छब्या दै बिछी हुई 

राजा जयचद गृतप्राय हैं पढे हुए। 
ज्लीयम की ज्योति अब छीण हुईं जाती है , 
राजा हैं बने हुए प्रदीप निर्धन का, 
हाय, जल्ते ह्वी जा सनेह के अभाव से , 
करता उपन्रम द्ुरनत बुझ जाने का) 
बिन्तित समो हैं, यत्नशील गाजवैद्य है , 
बार-बार कॉवब चद उठकर राजा को, 
देखता दै, दीर्घ॑ इवास त्याग बेठ जाता है | 
जत्स करतो हैं दो त्रगें एक साथ ही 

कि शात-मानस में सुख और दुख की | 
शुन पढ़ती दे धष्कन मी दूदय को 

ऐसी है कठोर निस्तब्धघता शिविर में ॥ 
बोछा जयचद *“व्यप्र अस्फुट खर गें-- 
#आायैति, मैंने दी विनाश किया देश का 

पृष्वीपति पृथ्वीराज, आज क्षम्रा कर दो ॥ 
रक्षा करो मेरी नरकाशि से, प्रणत हूँ॥ 
देशद्रोही, मैं हो जयचद दैद्द्रोदी हैँ, 
रोम - रोम मेरा जलता है मनखाप से , 


मोहनछाऊ महतो 'वियोगो! 


होगा कौन मुझ-सा अमागा भार्यदूमि में 
इाय मलता है कन्नौजपति व्यम हो, 
मानो वह 'आयुरेणा हाथ की मिदता हो । 
खुनके प्रताप सकरण जयचेंद का 
ये पद्े छम्ासद, कर्वीद्र हुआ विचलित , 
बार-बार हृदय उम्रड आया रानी का। 


जयचंद बोला फ्रि एक आड़ भरके 

+--देखता हूँ, अब, देखता हूँ दूर नम में 

माता खिंदवाहनी हैं, भारत - वसुंधरा , 
सिए पर हिम का क्रीद दै खमावना 
माना उदयाद्वि पर रम्य शशि-लेखा हो । 
उतर है जलद का, अर्संसख्य इन्द्रघनुप से 

माता हैं. विभूषित--त्रियूल छिये कर में , 
माना थाक्ति केन्द्रित शो सृष्टि, स्थिति, लय को 

अम्बिका के कर में--मयन हत्त हो गये । 
स्नेह मरी आर हैं, प्रसन्न हैं, प्रशांत हैं , 
चुष्प, अष्द लेकर उपस्यित बिवेद हैं। 
गूँज॒ता है पृथ्वी सूक्त! मानों वेद भक्ति से 

खर रूप लेके 'सामगान में निरत हों। 
और - और, देखो बह देखो आये सेना के , 
वीर जितने हैं भरे इस पर्मेयुद में , 
आरवो उतारते हैं, दिव्य रूर घरके। 
आज होता में वहीं वीरगति प्रादा जो । 
माता मुसकाई--झुधाषृष्टि हुई नम से , 
रूप को विसा से उद्मासित मुवन दे । 
रोकों मत--मैं मो चढा पूजा शेष हो चली 

माता आयें - जननी, दे मवमयदारिणों 
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मोइनछाछ मद्॒तो वियोगो! 


डघक 


वनिक शट्टास दो--दया छरो दयागयी ।* 


एक बार चीखकर राजा जयदचंद ने 
चाहा उठ बैठना, परन्द प्राण उसके 
छोडकर छीन द्ुए माता के घरण में। 
दीप-शिखा छोन हुई जाके अंगुसाछी में 
लोन हुई ल्टर अनन्त पाराबार में) 
सौंवकर_ निजकृत कर्म-भार प्रश्न को, 
सॉपकर यश - अपयश इतिहास को , 
मौवकर नाशदान देह भाठुभूमि को , 
राजा जयचेंद हुआ पार भव-सरिन्धु के ) 
“कोई नहीं कह सकता है तैल्लोक में 
थहद भव-नाटक सुखान्त या दुखान्त है।” 


रोये सभादद और मसारत - अपीइवरी 
घोरता धरा -सो कर घारण विदा हुई। 
हि ९ मद 
जिस भाँति खर्ण शब होता है आँच में , 
आुद्ध हुआ राजा मी चिता की मदह्दाज्वाला से । 
भस्म हुआ पार्थिव दारीर जयचंद का , 
भरम हुआ सुख-दुख साथ उसी देह के । 
वायु ने उड़ायी खाक, आकर जरूद ने 
घोयो बइ भूमि जहाँ राजा की चिता बनी । 
मुद्दे जोइता था इतिहापथ जिस घीर का 
बन गयी छोटी-्सी कट्ठानी चह्दी समा: 
ट रद 4 


खर्कान्त तिपाठी निराला 


सौन रदी द्वार 


मोन रही हार, 
“प्रिय पथ पर घढती , 
सब कहते खज्नारर | 
कुण-कज कर कड्छण, प्रिय 
किण-किण रव॒ किड्ठणी , 
रणन-रणन नूपुर, उर लछाज | 
लौट. रहिणी ; 
भर मुखर पायछ स्वर करें ब्ार्यार , 
प्रिय पथ वर चलतों, सब कदते झहेंगार | 
शब्द सुना हो, तो अब 
छोड कहाँ जाऊं ! 
उन घरणों को छोड, और 
शरण का पाऊँ --- 
यजे खजे उर के इस सुर के सव तार-- 
प्रिय-यथ पर चलती, सब कहते अआज्ञार | 


कौन तुम, झुभ्र-किरण बखना ९ 
कौन तुम शुघ्न-किेरण-वसना १ 
सीखा केवल ईंसना--- केवछ हँ सना--- 
शज्अ-किरण-बसना ! 
मसन्‍्द मछय मर अज्भ गन्ष सूदु 
बादल अलकावलि कुश्चित-ऋजु , 
तारक द्वार, चन्द्र मुख, मघु ऋतु 
सुझृत-युज्ञ-अयना । 

नहीं लाज,मय,अदृत, अनय, दुख 
छहराता उर मथुर अपय-सुख , 


बह 


खूयकान्त प्रिपाठी “निराला 


, हैदर 


अनायास ही श्योतिमय-मुख 
स्नेह -पाक्ष >कछना 
बद्चर कैसे रूप - गये - बछ 
तरल सदा दद्वती कल-करू-कुल , 
रूप-राशि में टसक-टलमत , 
कुन्द-घव॒क-दशना | 
गीत 
आलि घिर आए घन पादस के । 
रूख ये काले-काले यांदल , 
मील-सिन्घु भे खुले कम्रलू-दल , 
इरित ज्योति, चपछा भति चंचछ , 
सौरम के, रस कै+- 
आंलि, घिर आए. घन पाषत के । 
हम समीर-कम्रित थर थर थर , 
करती धाराएँ झर झर शर , 
जपती के प्रार्णों में स्म-छर 
बेघ गए, कसके--+ 
अलि, घिर आए. घन पावस के । 
इरियालो ने, अलि, हर ली भी 
अखिल विश्व के नव योवन की , 
मन्द-गन्घ-कुसभो में लिख दी 
लिपि जय की हूँ सके--- 
अलि, घिर आए घन पावस के | 
छोड़ गए, एह जब से प्रियतम 
बीते अपलक दृश्य मनोरम , 
क्या मैं हूँ ऐसी ही अश्वम , 


सा न रहे वसके--+ 
आंड, घिर आए घन प्रवठ के | 


श्ड 


सूरयकान्त त्रिपाठी 'निराडा!” 


ब्रेयसी 


घेर भज्ञ अज्ञ को 

रूहरी तरंग बह प्रथम वाव्ण्य को , 

ज्योतर्मीय-लता-सी हुई मैं तत्काल 

येर निज तब-तन ? 

खिछे नव पुष्प जय प्रथम सुगन्ध के , 

प्रधम वसन्त में गुच्छ-गुच्छ | 

हगों को रंग गई प्रपम प्रणय-रश्मि ;--- 

चूर्ण दो चिच्छु रत 

विश्व-ऐडवर्य को स्कुरिंत करती रद्दी 

बहु रंग-भाव भर 

शिशिर ज्यों पत्र पर कनक-प्रमात के , 

क्िरण-सम्पात से । 

दर्शन-समुत्सुक युवाकुछ पदेंग ज्यों 

विचरते मंजु-मुख 

मुंज-मढ अलि-पूंज 

म्रुखर-उर मौन वा स्व॒ति-गीत में इसे 

प्रसूषण झरते आनन्द के चतर्दिकू--- 

छरते अन्तर पुलकराशि से बार बार 

चक्राकार ककूरव तरंगों के मध्य मैं 

उठी हुईं ऊर्वश्वी-छो , 

कम्पित प्रतनु-मार , 

विस्तृव दिगन्त के पार प्रिय-चद्धू-इृष्टि 
निशफचलछ अरूप में । 

डुआ रूप दान 

जब हृत॑चिद्य ठुम मिले 

विदा को द॒र्गो से , 

मिछा छावण्य ज्यों मूर्ति को मोइकर ,-- 


सू यक्वान्त च्िपाठी (निराला! 


है 4905 


झेफालिका को श्रम्न शीरक सुमन हर /-- 
ख्टंगार 

शुचि दृष्टि मूक रस सुष्टि को 4 

याद है, उपम्काल ,-- 

प्रथम किरण-कम्प प्राची के दगों में , 
प्रथम-धुलक कुल्ल चुम्दित बवनन्‍्व की 
मंज:रत छता पर , 

प्रथम विदंग बालिकाओं का मुखर खर-- 
प्रणय मिलन-गान 

प्रथम विकच कलि दून्‍्त पर नम्नन्तनु 
प्राथमिक पवन के स्न्‍ञ्ं से कॉयली , 
करती विद्ार 

उऊपबन में मैं, छिन्‍न हार 

मुक्ता सी निःउंग , 

यहु रूप-रंग ये देखती, सोचती ; 

मिले तुम एकाएक $ 

देख मैं झक गई ४-- 

चल पद हुए अचछ , 

भाप ही अपछ दृष्टि , 

फैला समष्ट में खिंच सब्घ हुआ मन । 
दिये नहीं प्राण जा इच्छा से दूसरे को , 
इच्छा से भाण वे दूसरे के हो गये [ 
दूरथी , 

खिंचकर समीप ज्यों मैं हुई 

अपनी दी दृष्टि में ; 

जो था समीप विश्व , 

दूर दूरतर दिखा | 

मिली ज्योति-छवि से तुम्दारी 


सू्यकान्द त्रिपाठो 'निराला 


ज्योवि-छवि मेरी , 
नीलिमा उर्णों छून्य से ; 
बेंद कर मैं रद गई , 
डूब गये प्रार्णों में 
पस्चव-छता-भार 
बन-पुष्य-तरु हार 
कूजन-मघुर चरलू विश्व के दृश्य सब ,>-+ 
झुन्दर गगन के भी रूप-दर्शन सकछ--- 
सूर्य दीर॒कघरा प्रकृति नील्म्बरा , 
सन्देशवाइक बल्मइक विदेश के 3 
भ्रणय के प्रछय में सीसा सब खो गई | 
बेंघी हुईं तुमसे हो 
देखने लगी में फिर 
>फिर प्रयम पृथ्वी को 5 
माव बदला हुआ-- 
पदले की घन घटा वर्षण बनी दुई $ 
कैसा निरखन यद अैजन आ छगे गया । 
देखती हुई सहज 
दो गई मैं जड़ीमूत , 
जगा देहछान ,, 
फिर याद रोह की हुई ; 
लाइजत 
उठे चरण दूसरी ओर को-- 
विमुख अपने से हुई । 
चली चुपचाप , 
मूक कत्दाप दृदय में , 
पुथुछ् ग्रणय-मार | 
देखते निमेपहीन नयनों से छुम्र मुछे 


श्ष्ष 


सूझवान्य च्िपाठों 'निराव्य! 


झ्षप 


रखने को चिरकाल बाँध कर हाष्ट ले 
अपना ही नारी रूप, अपनाने के लिए ,. 
मत्ये में खगेंछुख पाने के अर्थ, प्रिये , 
बौने को अस्त अयों से झरता हु भा 
कैसी निरलल दृष्टि | 

सज्ल शिशिर घौत पुष्प ज्यों प्रात में 
देखता है एक्टक किरण कुमारी को ।«+ 
पुष्बी का प्यार, स्वंत्त, उप्र देता 

नम को निरुपमा का , 

पछकों पर रख नयन 

करता प्रणपन, दानइ--+- 

प्रावों में विश्लल बइता हुआ भी छिर | 
देकर दिया न ध्यान मैंने उस गीत पर 
कूल मान अन्थि में बेंघकर चली गई , 
जीते संस्कार ये बद्ध ससार के-- 

उनका दी मैं हुई ! 

समस नहीं सकी हाय , 

बैंघा सत्य अचल से 

खुलकर कहाँ गिरा ॥ 

चीता कुछ काल , 

देह-ज्वाढा बढने लगी , 

नन्‍्दन निकुज की रात को ज्यों मिलना सब $. 
उतर कर पव॑त से निम्न॑री भूमि पर 

पंकिल डुई, सलिल देद कलुबित हुआ | 
करुणा की अनिमेष इृष्टि मेरी खुली , 
किन अरुणाके, प्रिय झलसाते ही रहे--- 
मर नहीं सके प्राण रूप-विन्दु दान से | 
सब तुम छघुपद विद्र 


सूयेकान्द ज्िपाठी “नि? 


अनिल ज्यों बार बार 

च्च के सजे तार झेकत करने लगे 
सोती ले, भावों से, चिस्ता से कर प्रवेश | 
सपने उस गीत पर 

सुखद मनोहर उस तान की साया में 
शहरों से दृदय को 

मूल-सी मैं गईं 

संखृति ड्ले दुःख-घात ; 

इलय-गात, तुमे ज्यों ; 

रही मैं बढ शे ) 

किन्द्र हाय , 

रूढ़ि धर्म के विचार , 

छुछ, मान, शील, शान, 

जच्च प्राचीर ज्यों घेरे जो ये मुझे , 

बेर लेते बार बार , 

जब में संघार में रखदी थी पदसात्र , 
छोड कल्प-निस्तीम पवन-पिह्दार मुक्त ) 
दोनों हम मिन्‍्न-वर्ण , 

मिन्‍्न-जाति, मिन्‍न-रूप , 

मिन्‍्न-धर्म भाव पर 

गेवलछ अपनाव से, मराणों से एक ये + 
फिन्तु दिन-रात का | 

जल और पृथ्वी का 

पमिन्‍न सौन्दर्य से बन्धन स्वर्गीय है , 
समझे यई नहीं छोग 

व्यर्थ अमिमान के | 

अन्धकार या छदय 

अपने ही मार से झुका हुआ, विप्यंस । 


हि 


सझूपंकान्त थिणठी निराज्य! 


न््र्ण्८ट 


ग्रह-जन ये कर्म पर । 

मधुर प्रमात ज्यों द्वार पर आये तुम + 
नीड-सुख छोड कर मुक्त उडने को सद्न 
किया आह्वान मुझे ब्यग के शब्द में ॥ 
ययाई मैं द्वार पर छन प्रिय कठ स्वर 
ड्ुत जो बजता रद्दा या झकार मर 
जीवन थी वीणा में , 

डूनती थी मैं जिसे ॥ 

पहचाना मैने, हाथ बढ़ कर तुमने गदा | 
अल दी मैं मुक, साथ । 

शक बार क्रणी 

उद्धार के लिए , 

छत बार शोघ की उर में प्रतिश की ) 
पूर्ण मैं कर चुकी | 

शाबित, गरीयसी अपने में आज में । 

रूप के द्वार पर 

मोह की माधुरी 

कितमे ही मार पी मूर्चिउित हुए दो, प्रिय , 
बागती मैं रद्दी , 

गद, बाद बाद में मर कर सेंमाला तुम्दे । 


प्रिया से 


मेरे इस “बन की दे तू सरस साघना कविवा , 
मेरे तरू का दे यू कुछुमित प्रिये कल्पना लतिका $ 
मधुमय मेर जीवन की प्रिय है. त्‌ क्मछ कामिनी , 
मेरे छुज कुटीर द्वार की कोमल चरणगामिनी $ 


नूपुर रुघुर बज रहे तेरे , 
सब शगार सज रहे तेरे , 


सूर्यकान्द न्रिपाठों 'निस छए 


अलक-सुगन्ध मनन्‍द मछायतनिछ घीरे-घीरे ठोठी , 
प्रथभान्त तू सुस कान्‍्त की रूझखति में चखफर सोती ॥ 
कितने वर्णों से, कितने चरणों में चू उठ खडी हुई , 
कितने बत्दों में, फितने उन्‍्दों में तेरी छडी गई , 
कितने मंपों में, किसने यनन्‍्थों में देखा, पढ़ों गई 

तेरी अनुपम णांशा » 

मैंने बन में अपने सन्त में 

जिसे कमी याया था । 


भेरे कबि मे देखे तेरे स्व॒प्त सदा अधिफार , 
नहीं जानती क्यों तू इवना करती मसुन्तको ध्यार | 
तेरे सहज रूप से रेंग कर , 
झरे गान के भेरे निझर , 
मेरे अखिक सर , 
खर से मेरे सिक्क हुआ संसार ! 


बहू 
सौन्दर्य-सरोवर को बह एक तरंग , 
किन्तु नहीं चंचल प्रवाइ-उद्दाम वेग--- 
संकुचित एक लाजत गति है चह 
प्रिय समीर के संग |. ५ 
बद नव वसुम्त की किस्खय-कोसल छता , 
किसी विव्प के आश्रय में मुकुलिता 
किखु अबनता 
उसके खिछे कुसुम सम्भार 
विटप के गर्वोन्नित चक्ठ,स्पछ पर सुकुमार , 
मोरतयोँ की मानो है लडी 
* विजय के दीर-दुदय पर पड़ी ॥ 
इसे सबंस्व दिया है , 


श्षफ 


सूयंकान्त तिपाठों 'निरात्ठ/ 


३६० 


रु 


इस जीवन के लिए छूदय से जिसे लपेट लिया है 
यह दे प्विरकाल्क बन्धन , 

पर दे सोने की जजीर , 

उसीसे बाँध लिया करतो मन , 

करती किनठ न कभी अधीर | 

दुष्प दे उछका अनुपम रूप , 

कान्ति सुषमा दै | 

मनोमोहिनी दे वह ममोरसा दे , 

जलती अन्घकारमय जीवन की बद एक द्यमा दै। 
थह दे सुहाग की रानी , 

मायमम्त कवि की व६ एक मरुखरता वर्जित वाणों | 
सरलठा ही से उसको होती मनोरझ्जनां , 

नीरवतः ह्वी करती उसकी पूरी भाव-ब्येजना । 
अगर कहीं चचलता का प्रभाव छुठ उस पर देखा 
डो थी बह प्रियतम के आगे झूदु स्तिग्घ दास्प को रेखा | 
बिमा आर्थ की--एक प्रेम दी अर्थ--और निष्काम 
मधुर बद्दाती हुई शान्ति सुख की घारा अविशम ॥ 
उसमें कोई चाइ नहीं दे 

विधय वासना तु उसे कोई परवाई नदी दे । 
उसब्ी साधना 

केवल निज सरोज मुख प्रति को ताकना | 

रहें देखते प्रिय की उसके नेत निमेष विद्दीन , 
सधुर भाव को इस पूजा में दी वह रहती छीन | 
यौवन उपचन का प।त वसतत , 

द वह प्रेम उसका अनन्द , 

है बड्दी प्रेम का एक अन्त 

खुलऊर आअतिप्रिय नोरब भाषा ठडो उस चितवन से 
क्या जाने क्‍या कद्द जादो है ऊछपने जीवन घन से ६१ 


सूर्यकान्व त्रिपाठी निराक्यः 


सन्ध्या-सुन्दरो 
" दिवधावसान का समय 
ओेपमय आयमान से उतर रही है 
चुह्ट सन्ध्या-छुन्दरी परी छो 
औीरे घीरे घीरे , 
सिमिरांचल में चंचलता का नहीं कईीं आमास | 
सघुर भछुर हैं दोनों उपके अघर ,-- 
किन्हु जय गम्मीर,--भर्शी है उनमें हास-दित्यस । 
हँधता दे तो केवल तारा एक 
नशुथा हुआ उन झुंघराले काले-क्यले बालों से , 
ड्ुंदप-रज्य की रानो का वह करता है समिषेक ) 
अलरूसदा की-सी उठा 
“किन्तु कोमलछता की वह कली , 
शखी -वीरबता के कन्घे पर डाऊे बाद , 
छाँइ-सी अम्बर पथ से चलो । 
नहीं बजती उसके द्वाथों में कोई बीणा , 
नहीं दोता कोई अनुराग-राग आालाप , 
“नूपुरों में भी दम-झुनत रुत-शुन नहीं , 
हिरफ एक अव्यक शब्द-सा 'ुपचुप चुप ? 
है गूँज रहा सब कट्टी-- 
अपोस-मण्डछ में जातीतछ मे--- 
सोती थान्त सरोवर पर उत अमल कमकछिनों-दुक में-- 
चौन्दर्य-गर्विता-सरिता के आति विस्तृत कक्षम्यक मे-++ 
घौर-बीर-गम्मीर शिखर पर हिर्मागरि-अट्ल-अचछ मे--- 
' उुचाछ चरंगाघात-प्छ्य घन पर्जव-जरूधि प्रवछ मे--- 
ईक्षति मैं--जर में---मभ में---अनिड-अनल में-- 
सिर्फ एक अव्यक्त दाब्इ-छा “चुप चुप छुपा! 
है गूँज रष् सब कहीं ,-- 


झ३१ 


सू्यफान्तत्रिपाठो 'निराछा! 


डर 


और क्‍या दे १ कुछ नहीं । 
मदिरा की वद्द नददी बद्दाती जाती , 
थके हुए. जीवों को चह सस्नेद्द 
प्याला बदइ एक पिलाती | 
झुलाती उन्हें अंक पर अपने , 
दिखछाती फिर विस्मृति। के बद अगणित मीठे उपने 
आअद-रात्रि की निशचल्ता में हो नातो जब लीन + 
कवि फा चढ जाता अनुराग , 
विरद्दाबुल क्मनीय बंठ से 
मनिकछ पडता तब एक विद्वंग | ५ 


विधवा 
बह इृष्ट देव के मन्दिर की पूजा-सी 
एह दीप-शिखा-सी शान्त, भाव में छीन , 
एद धर काछ ताण्डव की स्मृति-रेखान्मी , 
बह इटे तख की छुटो, लता-सी दीन-- 
इलित भारत की ही विधवा है। 
प्रड शत मो का शंगार , 
इसुमित कामनन में नीरव-पद-संचार + 
अमर कदयना में स्वच्छनद बिद्वार--- 
ब्यथा की भूली हुई क्‍या है , 
उसका एक स्वप्न अथवा दे । 
डसडे मधु-सुद्दग का दर्पण 
जिसमें देखा था उसने 
वस ए> बार विम्बित अपना जोवन”घन ,'. , 


अयल द्वार्थों का एक सहारा--- १7% 
लरूथय छोदन का प्यारा चह घुवतास-+ 
दूर दुआ चइ बहा रहा दे $ 


उस अनन्त पथ से करुणा की घारा | 


सयकान्त न्रिषाठो निराद! 


हैं छसणा-रस से पुछकित इसको आँखें , 
देखा दो मीर्यी गन-मधुकर की याँखे , 
झंदु रखवेश में मिक्छा जो शुंज्ार 

बह और न था कुछ, था बस हादाकार | 
जस करुणा की सरिता के मलिन पुछिन पर | 
रूघु दूदी हुई छुटी का मौन बढाकर 
खति हिन्न हुए भींगे अद्यछ में मन को--- 
दुख-रूखे रखे अधर-भस्त चितवन को 
यह दुनियाँ दी नजरों से दूर वचाकर , 
रोती है अस्फुट स्वर में ; 

डुख सुनता है वाकाश घीर , * 
निश्चल समीर , 

सरिता की वे लइरें मो ठह्र-ठश्रकर ) 
कौन उसको घोरज दे सके १ 

दुश्ख का मार कोन छे सके ! 

यह दुःख चह जिसका नहीं कुठ झोर है , 
देव अत्याचार कैधा घोर और कठोर है। 
क्या सभी पोछे क्िसोक्े अशुजल १ 

या किया करने रहे सबको विकल १ 
आओस-कण-सा पललवों से झर गया | 

जो अभु, भारत का उसीसे सर ग्रया ) 


जुद्दी की कडी 
विजन-वन-दरलरो पर 
सोती थी सुहाग-मरी---स्नेह-सखप्नन्मग्र-- 
४ अमल-फोमल-तनु तदणी--जुढ्ी की कली , 
श्य बन्द क्यि, शिथिल,--पत्राक्ष में , 
शासस्ती निश्या थी ; 


३६३ 


सूयंदान्त त्रिपाठी 'निराडए 


न्शेश्ट 


विरदद-विधुर-प्रिया-संग छोड 
किसी दूर देश में या प्रन 
बसे कहते हैं मलयानिछ ! 
आई याद बिझुदन से मिलन दी वह मधुर दात ५ 
आई याद चाँदनी को घुली हुईं आधी रात , 
आई याद फान्वा की कम्पित कमनीय यात | 
फिर क्‍या | पवन 
झपवन-सर-सरित गहन-गिरि-कानन 
छुंज-छता-पुँजीं को पार कर 
पहुँचा नहों उसने को केलि 
कछी-लिखी-साप । 
सोता थी , 
छाने कहो कैसे प्रिय-आसमन वह 
नायक ने चूमे कपोल | 
डोछ उठी बस्छरो को छड्टी जैसे द्विंडोछ । 
इस पर मी लागी नहीं , 
ध्चूक-ध्वमा सागी नहीं , 
निद्वाडए बंकिस विश्याल नेत मूँदे रदी-- 
किया सतवाछी थी योवन की मदिरा विए + 
कौन कहे 
निर्दय उप नायक ने 
मिग्ट निड़राई की 
कि ह्ाॉँकों की झडियों से 
सुन्दर सुकुमार देद सारी झकप्चोर डाडी , 
मसल दिए गोरे कपोल गोल, पि हर 
चौंक पढ़ी युवती--चक्ित चितवन निज चार्ते ओर फेर > 


दर प्यारे का सेजन्यास, नप्न॒मु खो इँसो---खिल्ली + 
सेछ रंग, प्यारे-संग , 


सूरंकान्व द्रिपाठो पनराखरँ 


यमुना के पति 


ख्नों-सी उन किन आँ्ो की 
पल्छव छाया में अम्लान 
यौवन की माया-सा आया 
मोइन का सम्मोदन ध्यान दर 
शन्घलुच्ध किन अलिवार्लो के 
मुग्ध छूदय का मडई गुंबार 

तेरे दृय-कुसुर्मा की रूपमा 
जाँच रहा है वारंवार १ 

यमुने, तेरी इन लद॒रों में 

(कन अघर्रों की आइुल तान 
पथ्चिक-प्रिमा-सी जगा रहो है 
डस अतीत के नीरब गान १ 
बता कहाँ अब बह वश्लीवठ * 
कहाँ गए. नटनागर द्याम १ 
चल चरणों का ब्याकुल पनघद 
कहाँ आज्ञ वद्‌ बू न्दाघास हु 
कमी यहाँ देले थे जिनके 
इ्याम-विरद से तस शरीर + 
किस विनोद की तृषित गोद में 
आज पॉौछती वे दृगनीर ! 
रंजित सहज सरल चितयन में 
उत्कठित सोंखर्यों का प्यार 
क्या आँदु-सा छुछक गया चद्द 
विरह-विधुर उर का उद्गार १ 


३६७ 


सूयंकान्व त्रिपाठो 'निराडा! 


स्‌ किस विस्मृति की यीणा से 
उठ-उठ कर कादर झंकार 
उत्सुकता से उच्ता उक्ता 
खील रहो स्मृति के द॒ृ द्वार | 
आल प्रेयसी सी स्वर्मो में 

प्रिय की झिथिल सेज के पास 
छघु लहरों के मधुर स्वर्रो में 
किस अतीत का गूढ़ विल्यख ह 
सर-दर में नूपुर की ध्यनि-सी 
मादऊ़वा यी तरल तरंग 
बिचर रही दे मौन पवन में 
यमुने स्खि अतीत के संग 


अलि अछकों के तरछ तिमिर में 
किसकी लोछ लड्टर अशात 
जिसके गूढ मर्म में निश्चित 
शशि-सा मुख ज्योत्सा-सी गात ! 
कट, सोया किछ सजन-वन में 
उन नयनों का आअजन-राग 
पिखर गर आप किन पार्तों में 
थे कदम्बन्मुख-स्वर्ण-पराग [ 
चमक रहे अर क्न ताएं में 
उन हार्थे के म॒क्ता द्वीर ! 

बनते हैं जब किन चरणों में 

वे अघीर न पुर-मंजीर ! 

किस समीर से कांप रही वह 
बद्यी को खर सरित इिकोर !_ «+ 
किस विदान से सनी प्राण तक 
छू लाती चद करूण मरोर १ 


झ६५ 


सूयंक्ान्तन्नि पाठी 'निराढा 


खीच रही किस आशा-पथ पर 
चह यौवन की प्रधम घुकार ह 
सींच रही ल्यछसा छता नित॑ 
किस कंकण की मदु झेकार ! 
उमड बढा अब बद कस सट यर 
शुब्घ प्रेम का पाराबार [ 

किसकी चिकच बीचि चितबन पर 
आब होता निर्मय अभिसार १ 
अठक रहे थे किसके म्ग दंग $ 
चेठी पथ पर कौन वराश --- 
मारी मद-मरीचिका की-सी 

वाक रही उदास जाकादा ॥ 
इला रहा अब कुजों फे किन 
हुम पुर्जों का छुदय फोर 
विगलित विफल बासनार्थों से 
कन्‍्दन सदन घुछिन का रोर १ 
किस झ्छाद के लिए बढा अब 
उन नरनों झा बिरस विधाद ! 
किस आजाय में छिएा आज बह 
इ्याम गयन का घन उन्माद है 
कइ, किस अलस यराऊ चाछ पर 
औँज उ्े सारे संगीत 

पद-पद्‌ के छघु चालू ताल पर 
गति खच्छन्द, अजीत अमीत £ 
स्मित्ति विकसित मीरज-नयनों पर 
स्वर्ण किरण रेखा अम्डान 

साथ साथ प्रिय तरुण अरुण के 
अन्घकार में छिपी अजान | 


ब्क्ष्फ 


सूर्यद्वान्व च्रिपाठी 'निराला? 


कित दुर्गम गिरि के कन्दर में 
डूब गया जम का नि*शवास ! 
उतर रहा अब किस अरण्प में 
दिनमणि हीम अस्त आकाश 
आप आ गया ग्रिय के कर मैं 
कट, किसका वह कर सुकूमार है 
जिटप विद्ग ज्यों फिय नीड में 
सहम तमिल्न देख संधार £ 
स्मर-सर के निर्मेल अन्तर में 
देखा था जो शसि प्रतिमात 
छिपा लिया है उसे जिन्‍्दोंनि 

हैं वे किस घन वन के पात १ 
कहाँ जाज वह निद्रित जीवन 
येंघा बाहुओं में मो मुक्त ! 
कहाँ आज वह चितबन चेतर्न 
इयूपम मोह-क्जल अभियुक्त [ 
बह नंयनों का स्वप्त मनाइर 
इदय सरोचर का जलजात , 
एक चन्द्र निस्सीम ब्योम का | 
बह प्राची का विमछ प्रमाठ | 
बह राका वी निर्मल छवि, वह 
गौरव रवि, कवि का उत्साद , 
किस थतोत से मिला आज बह 
यमुने, तेरा सरस अवाह 
विस्ट्त-पथ-परिचायक स्वर से 
डिन्‍न दुए, सोमा-दृढ पाश्य $ 
लपोत्सन्श के रंडर मे निमाव 
कहाँ दो रहा है वह रास ! 


श्ष्ट 


सूर्यकान्व त्रिपाठो धनिराछ” 


वह कयाक्ष्वेंचछ यौवन-मन 
चन-बन प्रिय-अनुसरण-प्रयाख , 
बह निष्पल्क सहज चितवन पर 
प्रिय का अचछ अटल बिश्वास ; 
आअलक-मसुगन्ध-मदिर सरि-शीतलछ 
मन्दू अनिल, खच्छन्द प्रवाह , 
बह विलोल हिल्कखेल चरण करटि , 
औुज, औवर का बह उत्साह ; 
सच-मुंग-ठम सग-सग तम- 
चारा मुख-अम्बुज-मघु कषघ 
'कला।पिछोईिपा चरणध्सफ पए 
शरण-विमुख नूपुर उरनझुब्य , 
बह संगीत विज॒य“मद-गवित 
हत्यन्चपल अधरों पर आज , 
थइ अजीत-इंगित, मुखरित-मुख 
कहीं आज बह सुखमय साज है 
चइ अपनी झनुकूछ प्रकृति का. ६ 
फूल, डृन्‍्त पर विकच अघीर , 
चइ उदार सवाद विश्व का 

चह अनन्त नयनों का नीर , 

बह सरूप-मध्याद तृपा का 

प्रचुर आदि-रस, वह विस्तार 
सकल प्रेम का जीवन के बट 
डुस्तर सर-सागर का पार ; 

चद अंजलि कलिका की कोमरक , 
बह प्रसून की अन्तिम दृष्टि 

बह अनन्त का घ्यंस सान्‍्त, यह 
खनन्‍त विश्व को अगषित सृष्टि $ 


३६९ 


आूयंक्रान्त जिपादी 'निराछा! 


थट्ट विराम अलखित पलकों पर 
झुधि की चंचल प्रयम तरंग , 
यह उद्दीपन, वह सदु कम्पन , 
बह अपनापम, वह प्रिय-सग , 
यह अज्ञाव पतन ऊरूजा का 
स्ललन शिपिल घूँघट का देख 
इास्य-मधुर निर्लज उक्ति वह , 
यह नव योवन का अभिषेक ; 
मुग्घ रूप का वद क्य-विक्त्य + 
घट वनिमय का निर्दंय भाव , 
छुटिल करों फो सौंबर सुद्दद-मन , 
यह विस्मरण, मरण, वद्द चाव ; 
असफल छल की सर कल्पना | 
छलनाओं का सदु उद््‌गार 
बता कदोँ विश्ुन्ध हुआ बढ 
हृड यौवन का पीन उमार ; 
उठा चूलिका मदु चितवन की , 
मर मन की मदिरा में मौन , 
निर्निमिष मम-नील-पटल पर 
अटल खींच व, वह फौस ! 
क्ष्टाँ छछकते आब वैसे ही 
जज नागरियों के गागर 
यहां मीगते आय यैसे ही 
याहु, उरोज, अघर, अम्बर ! 
बँंधा बाहुओँ में घट क्षण-क्षण 

» कैद्दाँ प्रकट बकता आपवाद ह 
अल को, क्शझलोर पलक को 
कहाँ बाय देती संवाद १ 


ख्छत 


सूयक्ान्त चिपाठों निशाल? 


मष्टों कनक कोरों के मीरव , 
आाश्ुकर्णो में मर शुसकान , 
विरह-मिलन के एक साथ ही 
खिल पड़ते दे भाव महान [ 
कष्टाँ सूर के रूप बाग के 

दाड्िम, कुन्द, पिकच अरविन्द , 
कंदली, चम्पक, भीफल, मझुगशिशु 
खंजन, शुक, पिके, इस, मिलिन्द | 
एक रूप में कहाँ भाज व 
इरि-सग का निवैर बिहार , 

काले नायो से मयूर का 
बन्घु-माव, सुख सइज अपार ! 
पायस की प्रगल्म घारा में 

इुर्जो का बह कारागाए 

अब जग्र के विस्मित भयनों में 
दिवम-सप्न-सा पड़ा असार हैँ 
द्रब-नोहार अचलछ-अघरों से 

गरू गल गिरि-उर के सम्ताप 

तैरे तट से अगछ रहे ये 

करने अब सिर परक बिलाप ; 
दिवस दिवस के से आवतेन 

बुदते हैं अम्छुधि की ओर , 
किए-फिर-फिर भी साछ रहे हैं 
कोर्रो में नि्र नयद मरोर ! 

एक रागिनी रद जाती जो 

सेरे चढ पर मोन उदास , 
स्मृत्ति-सी सत्न मवन की, सन फो 
दे जाती ऊति घ्वोण प्रकाश ) 


ज्जपु 


सुर्यद्धान्स त्रिपाठो 'निराणए 


इट रहे हैं चछक-पलक पर 
वार्रो के ये जितने तार 

जग के जब तक के रर्गों छे 
जिनमें छिए पृषक्‌ गुंजार , 
उन्हें खाँच निरुव'म व्योम की 
वीणा में कर कर कृकार , 
गाते हैं अविचल आधघन पर 
देवदूत जो गीत झपार + 
कश्पित उनके करुण करों में 
सारक तारों की-सी दान 
बता, बता, अपने अतीत के 
क्या तू मी गाती है गान १ 


चट पर 
नव वहन करता/पा बन की सेर 
जब किसी ध्लीण कटि ठटिनी के तट 
तदणी ने रक्‍्खे ये अपने पैर । 
नहाने को सरे वह आईं थी , 
साथ वहन्दी रेंग को, चुनी हुई, साडी लाई थी | 
कॉाँप रही थी वायु, प्रीति की प्रथम रात की । 


नवागवा, पर प्रियतम-कर-पतिता-सो 

जेममयी, पर नीरव अपरिचिता-ठी | 
किरण-बालिकाएँ रूइरों से 

स्तेल रही थीं अपने ही मन से, पदर्से से ॥ 

स्वडी दूर सारख की सुन्दर जोडी 

क्या जाने क्‍या क्‍या कट्ट कर दोनों ने ग्रीवा सोडो । 
रक्‍खी साड़ी शिला-खेंड पर 

रूयों त्यागा कोई गोरव-बर | 

देख चतर्दिक, सरिता में 


ञ्श्ब्श 


सूर्यकान्व त्रिपार्दों निएदा 


जतरी तिर्यग्दग अविचल चित | 

अग्न बाहुओं से उछालती नीर , 

तरेंगों में इये दो ऋुमुर्दों पर 

ईंसवा था एक कलाघर ,--- 

ऋदट्राज दूर से देख उसे होता था अधिक अघीर | 


वियोग से नदी-छृदय कम्पित कर , 
छठ पर खजल-चरण रेखाएँ निज अंकित कर , 
केश-भार जरू-सिक्त, चली यद पीरे-घीरे 


शिल्य-खेंड की ओर , 
नव शसम्त काँवा पत्रों में , 
देख दर्गो की कोर ! 
अंग अंग में बन योदन उच्छरेखल', 
किन्दर बेंघा लावण्य-पाश हे 
मप्र सद्ास अचल )! 
झक हुई कल कुंचित एक अलक लल्हाट पर , 
बढ़ी हुईं ज्यों प्रिया स्‍्वेइ की खड़ो चाट पर ) 
बाद सेविका-सो धयकर 
पछि युगल उरोज, चाह, मघुराघर | 
तदणी ने सद ओर 
देख, मन्द हँस, छिप्रा लिया वे उन्नत पीन उरोञ् » 
उठा कर झुष्क चसन का छोर । - 
सू््छित दसन्त यों पर : 
वर से इन्तच्युत कुछ कूछ 
यिरे उस तडुणी के चरणों पर । 


इक 


सू्कान्त त्रिपाठी 'निराड! 


द्ध्ढ 

डूँठ यद दे जाज ! 

गई इसकी कछा , 

गया है सकल साज 
सब यह यरन्त से द्वोता नहीं लघीर , 
प्रल्लविन शुकता नहीं अब यद्द घंनुपन्सा , 
ईसम से काम के चलते नहीं हैं तीर , 
झोँद में शैटते नहीं पयिक आह्द भर , 
झरते नहीं यहाँ दो प्राणियों के नयन-मीर , 
फेवल दूद्ध विहम एक बेठता छुछ कर याद | 


त्रे किसान को नई बहू को आँखें 
। नहीं जानती जो अपने को खिली हुई-- 
विश्व विमव छे मिली हुईं , 
नहीं जानतीं सप्राज्ी अपने को ,-- 
नहीं कर उर्की सत्य क्भी सपने को , 
वे क्सिान की मई बहू की आर 
छ्यों दृरीतिमा में बैठे दो विदग बरर कर पॉखेड 
थे केबल निर्जन के दिशाकाश की , 
प्रियतम के प्रार्णों के पाख द्वास की , 
मोर परड जाने को ई दुनियों के कर से--- 
बढ़े क्यो न वह चुलकित हो केसे भी वर से । 


जाया फिर एक दार 
जागो फिर एक बार | 
घ्यारे नगाते हुए हारे सपर तारे त॒म्दें 
श्रदुण पेंख तस्ण-विरण 
स्वड्टी खोलतो दे द्वार-- 
आयो फिर एक बार [ 
आँखे अलियेन्पी 


सूयंकान्त द्िपाठों निराल 


दिस मघ की गलियों में पसी , 
बन्द कर पाँखें 
दी रही हैं मधु मौन 
अथवा झोई कमउ कोरकों में [-- 
बन्द हो रहा सुब्ार-- 
जागा फ्र एक बार ! 
अस्वाचल ढले रवि , 
शज्मि ठवि विभावरी में 
चिजित हुई है देख 
यामिनी-गन्चा जगी , 
एक टक चकोर कार द्न-प्रिय ५ 
आश्याओं मय मौन भाषा बहु भमावमयी 
घेर रहा वद्ध को चाव से , 
बिशिर-भार-व्याकुल कुछ 
खुले फूल छड्के हुए , 
आया कल्यों से मधुर 
मद-उर यौचन-उममार १ 
जागा फेर पक बार ! 
दिउ-रब पर्पादे प्रिव बोल रहे , 
सेज् पर विरह-विदष्धा वधू 
याद कर बीती बातें, राते सन-मिठन को 
मँद रही पल्कें चार , 
नयन-जल ठल गए , 
ल्घुदर कर वब्यपा भार-++ 
जागो ।फर एक बार | 
सुद्द दय समीर जैसे 
पीजि प्रिय, चयन -चीर 
शयन शियिर-बाद 


३७% 


खूयंकास्त विप्ाठों निराडा? 


भर स्वप्िल् आवेश में , 
आतुर उर बसन-मुक्त कर दो , 
सब मुप्ति सुझोन्‍्माद हो 
छूट घूट झल्स 
फैल जाने दो पीठ पर 
कल्पना से कोमल 
ऋतु-कुटिल प्रसार कामी केश-गुच्छ । 
तन-मन थक जायें , 
सदु सुरमि-्सी समीर में 
बुद्धि बुद्धि में हो छीन 
मन में मन, जी जी में , 
एक अनुमव बहता रहे 
उमय आत्माओं में , 
कब से मैं रही पुकार-- 
जागो फिर एक बार $ 
उगमे अरुणाचल में रवि. £ 
भाई मारती-रति क्वि-कण्ठ में , 
क्ृण-क्षण में परिवर्तित 
होते रदे प्रकृति पट , 
गया दिन, आई रात , 
गई रात, खुन्य दिन , 
ऐसे द्वी संखार के बीते दिन, पक्ष, मास , 
वर्ष क्तिने ही इजार-- 
जागो फिर एक दास ! 


दिल्ली 
क्या यह यद्दी देश दै--- 


भीमाजुन आदि का कीति-क्षेत्र , 
चिरकुमार भीष्म को पताक्ना बद्मचर्य-दीत 


चऔै७६ 


खूब छान्द त्रिराठी “निया 
उड़ी है आब मी ऊूाँ के पायुमंडन् में 
झम्बल, आवीर ओर चिर सवीज है 
अमल से इृश्म के थे जर्टो मारठ ने 
मीटा-र् त-सिइनाद--- 
अर्व्राणों अवन-सआम की 
खार्थक्र सम्स्वद शान-कर्में-मक-यग का ! 


यह बडी देश दे 
दच्वर्तित होता हुआ ही देखा गया जो 
मारत का मास्य-्वक रै-- 
आकर्षण सृघ्या का 
खींचता ई रह्टा बश (र्ध्व' क देखाँ क्रो 
खर्मेन्रविमा की ओर ह-- 
उठा बहाँ शब्द घोर हट 
संसृठि के शक्तिमान दस्छुओं का अद्मनीय + 
पुनः पुनः बर्चरता विजय पठी गई 
खम्वजा पर, टुस्कृति पर , 
-करॉपे छा रे अधर बद्ों रकूपारा लब्ध 
आर हो सदैव ॥ 
क्या यइ वही देश दे-- * 
यहुना-पुछ्ने से चछ 
“पृप्ची? को चिदा पर 
नारियों की रद्ेमा उठ खठ संथाणिदा ने 
किछः आाइुच विडविद न्वछू तेदो को 
आात्म-बरल्यान से 5 
* पढें रे, पड़ो रे छाठ + 
मारत के ऋविदव स्व आपनद खआाड पर 
निर चिटामत्म का ्का छग्यठे बु८ ,++ 
जनते दो रहे खड़े झप ले दिउ जहाँ 


३अढ 


सूर्यकान्त ब्लिपाठों “निराव्या 


ब्ज्ट 


अयिदयस्त संज्ञादीन पतित आत्मविस्मत नर ! 
बीत गये क्तिने काल , 

क्या यद्द वही देश दे 

बदले किरीट जिसने सैकर्टों मइ् प्‌ भाठ 


क्या यदद वही देश है 

सन्ध्या की खर्थबर्ण क्रिणा में 

व्ज्विधू अलस हाथों से 

थी भरती जहाँ प्रेम की मदिरा /--- 
पीधी थीं वे नारियाँ 

बैठी झरोसे में उन्नत प्राखाद के -- 
बहता या स्नेह-उन्माद नस नप्त में जहाँ 
पृथ्यों को खाघना के कमनौय अंगों में ई-- 
ब्वनिमय ज्यों अन्धकार 
दूरगत सुउुमार , 

प्रणयिर्यों की प्रिय कथा 

ब्याप्त करती थी जहाँ 

अम्वर का अन्वराल् ह 

आनाद घारा बदती थी शत हरूइरें में 
अधर के ग्रान्तों से , 

असल छुदय से उठ 

बाँधे युग बाहुओं के 

लीन द्वोते थे जहाँ अन्तद्दीनता में मधुर १-- 
अशु बद जाते ये 

कामिनी के कर्रों से 

फमल के कोर्पो से प्राठ की ओछ ज्यों , 
मिलन की दृष्णा से फूट उठते थे फेर , 
रैय जाता नया राय १--- 

केश घुख मार रख ग्रुख प्रिप हृशन्‍च पर 


सुर्यकान्त व्रिपाठो निराजय) 


भाव को भाषा से 

कहती झुमुकारियाँ यीं (दतनी दरे बातें जहाँ 
रातें विशमद्दीन फरदी हुई |-+ 

प्रिया को ग्रीवा-कपोत बाहुओं से घेर 

मुस्ध शा रहे ये जहाँ प्रिय-मुत अनुरागमय +-- 
हिलते छुलते ये जहाँ 

स्नेह का बायु से, प्रण७ के छके से 
आहछोक प्रास॒ कर है 

रचने गये गीत , 

गये गये जहाँ कितमे राग 

देश के, विदेश के [| 

यहीं घाराएँ: जहाँ कितनी क्रिणों को चूम | 
कोमल निषाद भर 

जछे वे कितने स्वर ह 

कितनो ये रा्ते 

स्नेह की बाते रक्‍से निज छदय में 

आज मी हैं मोन जहाँ! 

सपना की घ्वनि में 

हैं गूँजनी सुहाग-्गाया , 

मुनता दे अन्घकार खड चुपचाप जदों 
आज चह फिरदौसा 

छुनसान दै पडा । 

शाही दोवान-आम खतब्द दे डो रद्दा , 
डुपहर को, पाइव॑ में , 

उठवा दैं सिल्लीरव , 

बोलते हैं स्यार रात यमुना-ऋछूरर में , 

डीन द्वो गया है रब 

शादी अक्षनाओं का , 


इ्७५ 


सूयंकान्त त्रिपाठो “निरालए 


झ्टक 


विस्तन्ध मोनार , 

मौन हैं. मकबरेः-- 

भय में आशा को जहाँ मिलते थे समाचार , 
व्पक पड़ता या जहाँ आठ में सा प्यार | 


उुतब्सीदाय 
“जागो, जागो, आया प्रमात , 
यीती यह, बीती, अंघ रात , 
झरता भर फ्योतिर्मेय प्रपात पूर्वांचड ; 
याँघो, बाघों किरणें चेतन , 
तेजस्वी, है तमजिज्जीवम ; 
आती मारत की ज्योतिर्षन महिमावलछ | 
रू २ 
यहा उसी स्वर में सदियों का दारुण हाहाकार 
समझ्नरित कर घूतन अनुराग । 
यहता अन्ध प्रमझन ७्यो, यह यों ही स्वर-प्रवाइ 
मचल फ्र दे चश्ाल भाकाश 
उडा-उड़ा कर पीछे वत्डव, करे तुकोमल राद,- 
तझुझ तड, मर प्रसून को प्याछ ) 
काँपे पुनर्वौर पृथ्दी थ्ाखा-कर-परिणय-माल , 
छुगंधित द्वो रे फिर आकाश , 
इयसा किर से उदुर्घव॑समर 
जड़ से चेतन का मिश्चिवासर 
कवि का प्रति छवि से जीवनदर, जीबनमर 
भारती इघर है. उघर सकछ 
जद जीवन के सचित कौझछ ; 
जय, इधर ईस, हैं. उधर सबल म्ाया-कर । 
रू 4 ८ 


सूये ह्ान्‍्त त्रिपाठो निराला 


हो रहे आज जो खिन्न-खिन्न 
छुट-छुट्कर दल से मिन्‍न-मिन्‍न 
यह शकछ-कछा, गह सकल छिन्न, जोंदेगों , 
रबिकर ज्यों विग्डु-विन्ढु जोवन 
संख्ित कर करता है चरण, 
लट्टा भव पादप मर्षेण-मन सोदेगो । 
ञ् जद ६4 
८देश-काल के शर से बिंघ कर 
यह जागा कवि अशेष-छविधर 
इसका खरे भर भारती मुखर हं'एँयी ; 
निस्वेतन निज तन मिला घिकल , 
छलऊक एउत-शत कल्णफ के छुक 
बहती जो, वे रागिनी सकल रोएँगी | 
)< भू ८ 
तम के आमार्ज्य रे तार-ताई 
हो, उन पर पड़ी प्रकाश घार | 
जग-बीया के खर के बद्वार रे, जागो; 
इस कर आने कारणिक प्राण 
कर ले समक्ष देदोप्ययाम--- 
दे गति विश्व को रको, दान फिर माँगो |” 
८ श्द २ 
क्या हुआ कहाँ, कुछ नहीं सुना , 
कवि ने निज सन माव में गुना , 
साधना जयो छक्ेब्छ अथुना प्रार्णों को , 
देखा सामने, मूर्ति छकनछछ 
नयनों में रूछक रही अच्पल्त + 
उपभिता न हुई समुच्च सकल तानों की ) 
श्र नर ३ 


ब८१ 


सूयेकान्त ज्िपादी 'निराछाः 


जटर 


जगमग नौवन की अंत्य माप--- 
“जो दिया मुझे ठम्हे प्रकाश, 
अब रहा नहीं लेशावकाश रहते का 
मेरा उस्से शइ के मौतरई 
देल्ेँगा नर्ीं कभी फिर कर ; 
छेता मैं, जो वर जीवम मर बहने का |” 
२ ७५ ८ 
पल मंद ध्वरण आये बटर 
झर में परिचित बह मूर्ति सुघर 
बागी विध्वाश्रय मद्दिमाधर, फिर देंखा-- 
सकुचित, खोछती इब्देत पटल , 
बदली, कमल तिरती सुख जल 
प्राची - दिगंत - उर में युष्कल रवि-रेखा। 
राम छी शक्ति पूजा 
रवि हुआ अस्त ज्यति के पत्र में लिखा अमर 
रह गया रामनरावण का अपराजेय समर 
जाज का, तीदण झर विधृत क्षिप्र कर, वैग प्रखर | 
शतशेछ सम्वरणशील, नीलनम - गर्जित - स्वर , 
प्तिपलछ - परिवर्तित - ब्यूह,“मेर - कौशल - समूह ,- 
राध्षस - विरुद्ध प्रत्यूह,---कुद कपि - विषम - हृ्ट , 
विच्चुरितवद्धि - राजाव नयन इत - लद्दप - बाण , 
छोहिवलोचन - रादण - मदमोचन - मदीयाव , 
राघव - छाघव---रावण - वारण - गद - युग्म - प्रहुर 
उद्धत लल्‍कापति-मर्दित - कपि दरू-बल बिस्तर , 
अनिमेष - राम--विश्वजिदूदिव्य - सर- सर गांव /८ 
विद्धाय बद्ध - फोदड - झुष्ट स्वर - रुधिर - खाये , 
रावण - प्रद्मर - दुर्वार - विकछ - वानर दर - बल ,- 
मूछिव - सुप्रीवाज्षई - भीषण - गवाक्ष - गव - मछ /८ 


सूर्यकान्त त्रिपाठी (निराला! 


चारित - सौमित्रि - मल्छपति - अगर णित - मल्छ - रोघ , 
गालजित - प्रत्यान्धि - क्षुब्ब- हनुमत + केवल - प्रयोध , 
उद्गीरत - बह्धि - मीम -, पर्वत - कवि - चढुःप्दर /-“ 
जानकी - भीख - उर--आजश्ञाभर,--रंवण रुख्बर ) 
होटे युग दलक। राक्षठ - पदतछ पुथ्वा टलूमक , 
पिंध महोस्लछास से वारन्चार आकाश विकल। 
चानर-वादिनी लिन्न, रूख निज पति चरण चछ 
च्यूल रदी शिविर की आर स्थविर दल दर्यो विभिन्‍न: 
अशमित दे बातावरण, नमित-मुख सान्ध्य कमछ 
ल्टषमण ध्यन्वा-्प्रठकः पीछे बानर वीर सकल , 
इघुनायत आगे अवबनो पर नवनोीतन्चरण , 
इल्य घतु गुण है, कट - बन्ध सस्त-तूण र-घाण , 
इृढ जटा -मुदुठ हो विपयेंस्त अतिल्ट से खुल 
फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर, पश्च पर, विपुल 
उठरा ज्यों. दुर्गेम पर्वत परू. नेश्ञास्पकार , 
खंमकती दूर ताराएँ ज्यों हो कहीं पार। 
आये सब शिविर, खाल पर पर्वत के, मन्यर , 
सुप्र 4, विभीषण, जम्यबान आदिक वष्नर 
सेनापति दल-विशेष के, अज्ञद, इनूमान , 
नछ, नीछ, गवाक्ष, प्राव के रण का समाधान 
करने के लिए, पेर वानर - दल आश्रय खरूू । 
बैठे रघु हुछ मणि स्वेत शिलछा पर, निर्मेल जरू 
ले जाये कर - पद - ध्ालनार्थ पदु हनूमान 
अन्य दौर सर के गये तीर सन्ध्या - विघान--- 
चन्‍्दना इंश की करने को, लोटे सत्वर $ 
खबड घेर राम को बैठे आश्वा का तत्पर + 
प्रीछे रश्मण, सामने विमीषण, भब्छपीर , 
सुग्रीव, आान्त पर पाद यम के, महावीर + 


ड्द्दे 


सूर्यफान्त त्रिपाठों 'निराडा? 


ड्टड 


यूथरत अन्य जो ययास्यान हो निर्निमिप 

देखते राम का जिद - सेज - मुस्त - द्याम-देश ।* 
है अमानिशा उगल्ता गगन घन सन्धकार॥ 
स्व! बह दिद्या का ज्ञान, स्तब्त्र दे पवन-चार, 
सप्नतिदत मरज रहा पीछे अम्लुधि विश्वाठ, 
भूघर उन्‍यी घ्यान-मग्न, केवछ लछ्ती मशाल॥| 
स्थिर राघवैन्द्र को हिला रहा फिटनफिर संशय | 
रद-रदू 2ठवा जय जीवन में रावण-जय-मय | 
नो दुआ नहीं आज तक द्वदय रिपुन्दम्य-श्रान्व-- 
एक भरी अयुत--छष्ष में रहा सदा जो दुराकान्व | 
कल छदने को द्वो रद्दा विकरू वद बार-बार , 
असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार - हारगः 
रेस क्षण अन्धकार घन में जैसे वियुति 

ज्यगो पृथ्वी - तनया - कुमारिका - छबि, अच्युद 

देखने हुए. निशष्पलक, याद आया उपवन 

विदेद का,--प्रयम स्नेद् का लतान्तरार मिलन 

ऊवनों का>ललयरनों से मोपन--प्रिथ खम्मापषद ,“ 
पलक का नंद प्रलर्को पर प्रयमोत्यान--पत्द , 
कां१। हुए किसलय,---झरते पराग - समुदाय ,- 
गांति खग नव -जोवन-परिचय,--वर मल्य-्वछय , 
क्‍्योति प्रशंत स्वर्गीय,-शात छवि प्रथम खीय ++ 
ज्ञानको - नयन - कमनीय पधषम कम्पन ठुरीय | 
सिहर तन, क्षण मर यूला सन, छडय सम्रख$+ 
इर घनुमजझ्ञ को पुनर्वार ब्यों उठा इस्त, 
फूटी समिति सीता - च्यान - छोन राम के अथर , 
क्र बिइव - विजय - सावना छदय में आईं सर, 
वे बाये याद दिव्य झर सयव्दद सन्त पूल ,7 
छड़का पर नम्र को उद्चे सकछ ज्यों देवदूत + 


श्५ 


सूयेकासव जिगठा निराढाँ 


देखते राम, जल रहे शल्म ज्यों. एज्नीचर $ 
ताडका, सुवाहु, विशाध, शिरघ्य, दुषण, सर $5 


“कर देखी भीमा-मूवि आज रण देखी जो 


आउ्छादित किये हुए सम्ठुख समप्र नम को 
स्योतिर्मय अख सकल बुझत-डुज्ञ फर हुए ध्छीण | 
पा सद्दानिल्थ उस तन ख्ण में हुए. लीन $ 
रूख शॉकाकुल हो गये अतुलनल झछोष-शयन + 
खिंच गये दंगों में सौता के राममय नयन + 
"प्र छुना--ईँस रहा अइदास रावण खलू खल $ 
भावित नयनों से सजल मिरे दो मुक्ता-इछ 
बैठे मार्यात देखते राम - चरणारविन्द--- 
सुग अिखि नास्‍्ति' के एक रूप, गुणनाण-अनिन्य 
साथना - मध्य मी साम्य-“वाम - कर दक्षिण-पद + 
दक्षिण - कर - तछ पर वाम चरण) कपिवर गद्गद 
पा. सत्य, सबिदानन्द-रूप, विभाम - घाम 
जपते समक्ति अजपा बविमक्त हो रामनाम | 
सुग चरणों पर आ दे अस्थ वे अभुन्युगल | 
देखा कपि ने, चमके नम मे उर्यों वारादल करा 
मे नहीं चरण राम के, बने इयामा के झुम ॥ 7: 
सोहते मध्य में द्दीस्कन्युग या दो कौस्ठम $ 
डूटा वह तार ध्यान का, स्पिर सन डुआ विकल 
सन्दिग्ध भाव को उठी इृष्टि, देखा अविकल 
बैठे वे वही फमछ-खोचन, पर राजल नयन $ 
ब्याकुरू-ध्याकुछ कुछ चिर-प्रछुल्छ मुख, निश्चेदन 
ये अधु राम के आते ही मन में विचार | 
छद॒वेऊ हो उठा शक्ति - खेल - सागर आपार + 
हो इवदसित पवन - उनचास, पिवा-पष्ठ से तुगुक 
घक्कत्न॒ चद्ध पर बहा वाध्य को उड़ा आखुझठ | 


झ्द्ण 


सूयफान्द त्रिपाठी 'निराछा? 


* चे८६ 


धात धूर्णावर्त, तरंग - भंग, 'छठते पहाड़ | 
जल -राध्ि राषि- नल पर बढ़ता खादा पछाड़ , 
तोड़ता बन्ध--प्रतिसन्ध घरा, हो रुफ्रीत-ब्से 
दिग्विजय - अर्थ प्रतिषठ समर्थ बदता समक्ष , 
शत - वायु - वेग - बछ, हुवा तल में देश-भाव | 
जलन्रांशि विषपुल मय मिला अनिलछ में महाराव 

चद्भाह्न तेजघन बना पवन को, मद्दाकाश 

पहुँचा, एकादश रुद्र कुब्ध फर अट्टद्ात | 
रावण - महिमा व्यामा विभावरी अमग्घकार , 
यह रुद्र रास - पूजन - प्रताप तैज/प्रसार ; 
इस ओर शाक्ति शिव की जो दशब्कन्व-पूजित + 
उस ओर रद्र - बन्‍्दन जो रघुनन्दन - कूजित ; 
करने को अस्त समस्त ब्योम कषि बदा अटछ , 
लख भदहानाश शिव अचछ हुए क्षण मर चंचल $ 
इयामा के पदतल  भारघरण हर मख्द्रखर , 
चोले,---/सम्बरो देव, निज तेज, नहीं बानर , 
यह, नहीं हुआ हँगार-्युस्स-गत, :मद्वावीर , 
अर्चना राम की भूतिमान शश्षय - शरीर , 
चिर - अह्मचर्य-रत ये एकादश रुद्र, घन्य , 
मर्योंदा - घुख्पोचम के सर्वोत्तम, अनन्य 
छोला - खदचर, दिव्यमावघर, इन पर प्रहार 
करने पर डोगी देवि, तुम्दारी विघम हार 
विद्या का ले आभअ्रय इस मन को दो प्रग्मोष 
झक जायेगा कपि, निश्चय होगा दूर रोध। 
बह हुए मौद शिव; पवन-दनय में भर विश्मय 

सइसा नम में अंजना - रूप का छुआ उदय 
बोली साता--“ठुमने रवि को जब लिया निगल 

सब नहीं बोघया तुम्हें; रहे बालक केवल; 


चर 


सूर्यंफान्त ब्रिपादी 'निराड! 


अह वही भाव कर रद्दा हुई व्याकुल रखइनद , 
यह छज्ा की दे यात कि माँ रहती सइ-सद; 
यह महाकाश, है ज्याँबास शिव या निर्मल 
पूजते जिन्हें श्रीराम, उसे असने को चल 

क्या नहीं कर रहे ठुम अनर्थ १--सोचो मन में 
क्या दी आशा ऐसी छुछ भीरघुनस्दन मे 
हुम सेवक हो, छोडकर धर्म कर रहे काये-- 
क्या असम्माव्य ही यह राघव के लिए घाये (? 
कपि छुए नप्न, क्षण में माता छवि हुई छीन, 
उठरे धीरे, धीरे, गई प्रश्च -पद हुए दीन! 


राम का विपणुणानन देखते हुए कुछ क्षण , 
४हे सखा,” विभोषण बोले, “भाज प्रसन्न बदन 
वह नहीं देख कर जिते समग्र बवीर-बानए-- 
मह्यक विगत-अ्रम हो पाते जीवन निर्जर ; 
रघुबीर, तीर सब बही दूण में हैं रक्षित , 
है वही वक्ष, रण-बुआल हस्त, बल यही अप्रित ; 
हैं वही सुमित्रानन्दन मेघनाद-जित-रण , 
हैं यही मल्लपति, वानरेद्र सुप्रीव प्रमन , 
साराकुमा'र भी वही महावरू ख्वेत्त घीर , 
आप्रतिमद.. वही, एक-अबुंदसम महावीर , 
हैं दही दक्ष सेमानायकु, है बढ़ी समर; 
फिर कैठे जठमय हुआ उदय यह भाव प्रहर | 
रबुकुच-मौरव लघु हुए. ज्ञा रहे तुम इस शण 
ठुम पेर रहे हो पीठ हो रहा जब जब रण | 
कितना भम छुआ व्यर्थ, आया जब मिलन समय , 
सत्र खींच रहे हो हस्त जानको से निर्दय) 
रावण, रावण, रूम्पट, खरू, कल्मपर-्गताचार | 
जिपने हित कहते किया मुझे पाद-पहार , 


३८७ 


सूयंफान्त त्रिपाठी निराला! 


ज्ध्द 


बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर ,« 
कहता रण को जय-कथा पारिपद-दल सेविए , 
झुनवा वसयन्‍त में उपवन में कलू-बृनित-पिंत्र , 
मैं बना किन्द्ु लकापति, दिर। रात, िझू बिक [7 
सूद सभा रही निलब्क, राम के सिमित नय 
छंप्डते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन | 
जैसे जोजस्वी झन्दीं का लो था प्रमाव, 
उससे म इन्हें कुछ चाव, ने हो कोई दुराव $ 
ज्यों हा वे इब्दमात,-मैठी को समनुरकति , 
दर जदाँ गदन भाव के प्रदथ की नहीं छक्ति। 
बुऊ ध्वण तक रहकर मौन सइज निज कोमल खर 
योले रघुमणि--४मितवर, विजय होश ने समर $ 
यह नहीं रहा नरनवानर का राध्यत से रण | 
उतरीं पा महाझक्ति रावण से आमनल्तण ; 
सम्याय जिघर हैं, उधर शक्ति !?” कहते छल-छल 
हो गये नयन, छुऊ-बूँद पघुना ढलके दृगजक , 
रुक गया कंठ, चसका डदसण तेज: अचंढ , 
अत गया धरा में कपि गइन्युगय-पद मसक दंढ+ 
सिर जाम्वचान,--रसुमझते द्रुए ज्यों सकल भाव | 
व्याडुछ सुप्रीव,--दरुआ उर में स्यों विषम घाव | 
मिश्चित-सा करते हुए. विभीषण कार्यक्रम 
मौन में रहा या स्पन्दित वातावरण विपरम। 
निज सइज रूप मेँ संयत हो जानओ-प्राण 
बोढटे--/शाया न समझ में यद्द देवी विधान $ 
रावण अधघमेरतव मी अपना मैं, छुजा आए-5 
यद रहा शक्ति का खेल समर, झेंकर झंकर | 
करता मैं योजित दार-वार झर-निकर निश्चित + 
हो सकती बिनसे यइ संछति सम्पूर्ण बिलित + 


सूर्यद्रान्त त्रिप डी ;निराठा 


छको देज:पुंज, सां्टि की रक्छा का विचार 

है जिनये निद्चित यतनध्ातक संह्कृरत अपारं-- 
“छतद-शुद्धि-बोध--युद्मातियदम सन का विवेक , 
जिनमें है ख्वातसर्म का घृत पूर्णामिपेक , 
जो हुए प्रशापतियों से संयम से रक्षित , 
बैशर हो गये भाज रण में भीहत, खंडित ! 
देखा, है मद्दादक्ति रावण को हिये अंक , 
छाब्ठन दो के जैसे शबशांक नम में अशझ्क 
हत मन्त्र-पूत शर संदृत करती बार वार , 
मिष्फल होते छद्य पर ईछछप्र बार पर बार! 
विनांछित लख कपिदल, क्रुद्ध युद को में ज्योन््यों , 
झक-झक दइालक्ती बहि वामा के द्ग स्थोन्यों ; 
पश्चात्‌, देखने डछर्गीं भुझे, बैंध गये दस्त , 
-फिए खिला न घनु, मुक्त ज्यों बेंघा में, हुआ श्रस्त [? 
कह हुए भातु-कुल-भूषण वहाँ मौन श्वण भर , 
चोले विश्वस्त कंठ से काम्दवान, “रघुवर , 
विचलित होने का नहीं देखता मैं फारण , 
है पृरुष-लिदक, ठम भो यह गझक्ति करों घारण , 
आराधन का दृढ़ आराघषन से दो उत्तर , 
तुम बसे विजय संयत प्रार्णो से प्रार्णों घर; 
राबण अश्ुद्ध होकर भी यदि कर सका पबस्त , 
तो निश्चय त्रम हों सिर करोगे उसे ध्वस्त ; 
डाक्ति का करो मौलिक कत्पना, करो पूजन + 

छोड़ दो समर जब वक न सिद्धि हो, रघुनन्दन | 
सब वक लब््मण है. सहावाहिनी के नायक 

अध्य साय में, ओगद उदाष्कण--स्वेत रुद्मायक , 
मैं भछ-सैन्य; हैं. वाम -पान्‍्व॑ में इनमान , 
जल, नीछ और छोटे कप्रिगण--उनके प्रघान 4 
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सूथकान्त त्िपादी 'निराछ/ 


ड्ष्ढ 


सुप्रीव, विभीषण, अन्य यूथपति यथासमय , 
भार्यगे रक्षा देह जशोँ मी होगा मय 


खिल गई समा | “उत्तम निश्चय यह, भछनाय 7 
कद दिया कृद ,कों मान राम ने घछुका माथ। 
हैं। गये ध्यान में छीन पुनः करते विचार , 
देखते सकछ--तन पचुछकित होता वार-वार । 
कुछ समय अनन्तर इन्दीवर-निन्दित लोचन 

खुल गये, रहा निष्पलक भाव में मज्जित मना 
बाले आंवेग रहित स्वर से विश्वांस-स्ित-- 
“प्रातः, दब्ममुजा, विश्वज्योतिः, मैं हूँ आश्रित , 
हो विद्ध ध्ाक्ति से है खरू महिपाछुर मर्दित , 
जनरं॑जन-चरेंण-कमल तर, घनन्‍्य सिंइ - गर्जित [ 
यह, यद्द मेरा प्रतीक मातः३ समझा इंगित , 
मैं लिए, इसको भाव से करूँगा अमिनन्दित /! 
कुछ समय स्तब्च द्वो रहे राम छवि में निमम , 
फिर खोले पलक - कमल-ज्येतिदल ब्यान ल्ममई 
हैं. देख रदे मस्ती, सेनापति, घीरासम 

बैठे उमड़ते हुए. राघव का दिमित जावन | 
बोले मावस्थ चन्द्र - मुख - निन्दित रामचन्ध | 
प्राणों में पावन कथन सर स्वर मेघमरद्-- 
“देखो, बन्खुवए, सामने स्पित जो यद भूघर 

घोमित झत-इरित-गुस्म-तण से श्यामह्त सुन्दर , 
पावंती कल्पना है इसकी, मकरन्द - विरदु ; 
गरजता चरण प्रान्व पर ठिट्ट बद, नहीं सिन्‍्धु॥ 
दहादिक - समस्त दे हस्त, और देखो ऊपर ; 
अम्बर में हुए दिगम्बर अशचित शशि + शेखर; 
छखत महामाव - मंगल पद-तलू घैँंठ रहा मर्व,--+ 


सानंव के सन का असुर मन्द, हो रहा खर्ब! 


सूर्यकान्त त्रिपाठो निराला! 


फिर मधुर इष्टि से प्रिय कपि की खाँचते हुए. 
बोले प्रिवतर खर से अन्तर सखींचते डुए--+ 
“्वाहिए इमें एक से आठ, कवि, इन्दीयर , 
कम से कम, अधिक और हो, अधिक और सुन्दर , 
जाओ देवीदद,, उसभ्कार होते सत्वर 
तोडो, छाओ वे कम्रठ, लौटकर छडो समर!” 
अवगत हो जाम्बान से प्रथ, दूरत्व, स्थान | 
प्रमु-पद-ग्ल सिर घर चले हर्ष मर इनूमान) 
राघव ने बिंदा किया सत्रको जानकर समय 
सब पाले सदय सम की सोचते हुए विजय) 
. निश्ि हुई विद़त, नम के छलाट पर प्रथम किरण 
फूटी रघुनन्दन के दग महिमा - ज्योति - दिरण , 
है नहीं डशारासन आज इस वृूणीर स्कन्ध | 
बह नहीं सोइता निवर्डि-्मटा-हदु मुकुटन्बन्ध डर, 
झुन पड़ता छिदनाद रण-कोलाइल अपार , 
उमड़ता नहीं मन, सुतब्ब सुध्दी हैं. ध्यान धार; 
पूजोपरान्त जपते. दुर्गा - दशशभुजा - नाम 
मन करते हुए भनने नाग के गुणन्चाम # 
बीदा वह दिवस, हुआ मन छिर हृष्ट के चरण , 
गइन से राहनतर होने छगा. समाराधन ) 
क्रम-त्रम से हुए पार राघद के पंच दिवठ , 
चक्क से चक्त मन चदृता गया ऊध्य॑ निरलस ६ 
कर-जप पूछ कर एक घद़ाते इन्दीबर , 
निज घुरक्चरण इस भाँति रहे हैं पूथ कर) 
चढदू धष्ठ दिवश् आशह्ञा पर हुआ समादित मन , 
प्रति जप से खिंच-खिंच दोमें लगा महदाकर्षण हर 
चित जिकुद्ी पर ध्यात्र द्विदल देवी-एद पर , 
लए के खर छगा कॉपने यर-पर-यर अम्बर डर 
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सूयकाम्त त्रिपाठी 'निराला? 


३९२ 


दो दिन निष्यन्द एक आसन पर रहे गम, 
आर्यिंत करते इन्दीवचर, जपते हुए नाम 
आठठवाँ दिवस, मन ध्यान - युक्त चदवा ऊपर 
कर गया अतिक्रम जझा-इरि-शॉक्र का स्तर ,. 
दो गया विजित अक्षाड पूर्ण, देवता द्तब्ध , 
हो गये दग्ध जीवन के तप के सम्रारब्ध 
रह गया एक इन्दीवर, मन देखता पार, 
प्राय/ फरने को हुआ दुर्ग जो सइसार + 
दिप्रदर राजि, साकार हुई दुर्गा छिपकर , 
हंस उठा छे गई पूजा का प्रिय इन्दीवर॥ 
यह अन्तिम जप, च्यान में देखते चरण - युगल , 
शपम ने बढाया कर छेने यो नीछ कमर; 
छुछ लगा न हाथ, हुआ सइसा स्थिर मन चंचरूू 
ध्यान की भूमिसे उतरे, खोले पलक विम्रल $ 
देखा, यह रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय , 
शासन छोडना अधिद्धे, भर गये नयन दय ल्‍-- 
“पघिकू जोबन जो पाता ही आया है विरोध 
घिक्‌ साधन जिसके लिए. सदा ही क्या दोष | 
जानकी | हाय उद्धार प्रिया का न हो सका , 
वह एक और मन रहा रामका जोन थक्रा; 
जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय , 
कर गाया मेइ बइ मायावरण प्राप कर जय , 
बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत-गति, इतचेतन 
राम में जगी स्मृति, हुए खजग पा भाव प्रमन | 
“यह दे उपाय? कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन--- 
“कइती थीं माता मुझे सदा राजीव-नयन 
दो नील कमल हैं शेष अमी, यह पुरूचरण 

पूरा करता हैँ देकर सातः एक नथन 7? 


तक 


सुय्यकान्त त्रिपाठी (निराला 


कह कर देखा तूथीर ब्रह्मशर रहा झलक, 
के लिया दस्त, खूक-छक करता बह मझफलक ; 
हे भस्न वास कर, दक्षिण कर दक्षिण सोचन 

ले अर्पित करने को उद्यत हो गये सुमन) 
जिस ध्ण मेंघ गया बेघने को दशा दृढ निश्चय , 
कॉँगा अझ्मांड, हुआ देवी का स्वरिव उदय --+ 
“सापु, सा, साधक-पीर, पर्म-पन-धत्य राम 
कह लिया सगवत्ती ने राघव का हस्त थाम | 
देखा राम ने, सामने भ्री हुर्गो, माखर 
वामपद असुर - स्कन्ध एर, रहा दक्षिण दरि पर ; 
ज्यातिर्मय रूप, इस्त दश विविष भस्र-सज्जित , 
मरद-क्तित मुख, रूख हुई विश्व की भरी छम्जित ; 
“हैं दक्षिण में लक्ष्मी, सरखती थाम भांग , 
दक्षिण यणेश, कार्तिक बॉये रण -रंय- राग , 
अध्तक पर शंकर । पद-पर्नों पर भद्धाभर 
भीराघव हुए प्रणत मन्द - स्वर - वन्दन फ़र । 
+होगी जय, होगी जय, हे पृरुषोत्तम नवीन? 
“कष्ट राय भहाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। 
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श्९्छ 


सुमित्रानन्दन पंत 


प्रथम रदिपत 


प्रथम रश्मि का आना, रंगिणि | 
चने कैसे पइचाना 
कहाँ, यहाँ दे बाल विहंंगिनि 
पाया तूने यह गाना 

सोई थी तू स्मननीड़ में 

पंखों के सुख में छिपकर | 

झूम रहे ये, धूम द्वार पर , 

प्रहरी -से जुगनू. नाना । 
शशि-किरणणो से उत्तर-उतर कर 
भू पर , कामरूप नमचर , 
चूम नवरू कलियों का मृदु मुख 
डखिखा रहे थे मुसख्काना। 

स्नेह - हीन तार्रो के दीपक , 

श्वासआज्य थे तर के पात , 

विचर रहे ये स्वत अवनि में , 

तम ने था मण्डप छाना। 
कूक उठी सददठा तर-वासिनि ! 
गा तू ख्वागत का साना | 

हे किसने छसको अस्तर्यामिनि 

बतलछाया उसका आना | 

निकल सष्टि के अंघ-यरम॑ से 

छाया-तन बहु छाया - ड्ीन | 

घलक्त रच रहे थे खल निशिचर 

दल कुक, टोना माना | 


सुमित्रानन्दन पंद 


छिपा रही थी झुख शशि-दाला 
निशि के भ्रम से हो भो-ह्ीन | 
कमछ-कोड में बन्दी था अलि , 
कोक शोक से दीवाना । 

मूल्छत थीं इन्द्रियों, स्वन्ध जग , 

जड़ - चेतव सब एकाकार ; 

शूत्य विदव के उर में केवल 

सरसों का आना जाना। 
दूने दी पढिछे बहु - दशिनि। 
माया जाइति का. गाता; 
थी-छुख-छोरभ का, नमचारिणि | 
गूँग दिया. ताना - बाना | 

निएकार दम मानो सहठा 

ज्योवि-पुंज भें हो साकार , 

बदल गया हरुत जगव-जार में 

घर कर नाम रूप नाना । 
फिददर उठे पुछकित हो द्रुम-दल , 
सुत उमीरण हुआ. अधौीर $ 
झल्का हास कुमुम अपरों पर 
हिल मोती का-सा दाना। 

खुले पलक, पैली मुबर्ण-छवि , 

जगी सुरसि, डोले मयु-बारकू 

खनन्‍्दन-कमन भौ! जब जीवन , 

खोखा जा ने अपनाना 
अपर रहिस का. आना रंगिणि ! 
द्ने कैसे पहचाना 
कहाँ, कहाँ हे बार विहंगनि | 
पाया यद खर्गमिक गानाए 


इ्ष्5 


झुमितन्नानन्दन पत 
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मौन-निमन्तण 
स्तब्घ-ज्योत्का में जब ससार 
बुकित रहता शिदु सा मादान + 
विश्व के पलकों पर सुद्ुमार 
बिचरते हैं जब सम अजान ; 
म॑ जाने, नक्षत्रों से कोन 
निमन्‍्तण देता. मुसकों मौन | 
सघन-मेघीं का मीम्गकाश 
गरजता दे जब तमसाकार ; 
दीघ॑ मरता समीर निःश्वास , 
प्रखर झरती जब पावस-घार $ 
न जाने, वपक तडित में कोन 
मुझे इसिठत करता उब मोन 
देख वसुधघा का योवन-मार 
गूँजे उठता दे जब मधुमास , 
विधुर उर के-से झदु उद्गार 
कुछुम जब खुल पढते रोच्छवास $ 
से जाने सौरस के मिस्र कौन 
सन्देशा मुझे. मेजता मौन। 
शुब्ध जल-शि खररों को जब वात 
छिन्धु में मथ कर फेनाकार , 
चुलचुछों का व्याकुल-सखार 
बना, बियुरा देती अशात; 
उठा तव लइरों से कर कीन 
ने जाने ग्र॒स्ते घुल्ता मोन 
स्वर्ण, सुख, भरी, सीरम में मोर 
बिह्द को देती दे जब बोर , 
विधृ्म-झुछ की कछ कठ इिलोर 
मिद्धा देती भू-नतम के छार , 


, झैमित्रानन्दन पद 


मे जाने, अलप-पलकदल कौन 
खोल देता तब मेरे मौन 
जुमुढ् दम में जब पएुकाकार 
सँंपता पक साथ * संसार ; 
भीद-सींगुर युंछ की सनकार 
कँपा देवी दन्‍्द्रा के तार, 
न जाने, खबोतों ते फौन 
मुझे पथ दिखलाता तथ मौन | 
कनक छाया में जब कि सताझ 
खोलती कलिका उर के द्वार , 
आगम-पीडित मधुपों वे बाल 
तड़प, बन जाते हैं गुंजार , 
न जाने छुकक ओछ में फौन 
खींच छेता भेरे दग मौन) 
विछा कार्यो का गुरुतर-मार 
दिवस को दे सुबर्ण-अवरान + 
ध्रत्यशेय्या में भमित-अपार 
जुड़ावी जय में आकुछ प्राण $ 
ने जाने, मुसे खम्र में कोत 
कफिराता छाया-जय में मीन 
न जाने फौन, अये विमान ! 
ज्ञान ,मृसफोी भगरेष, भज्ात , 
मुझाते हो श्रम पथ अनजान , 
फूँफ़ देते छिद्रों में गान; 
भद्दे सुख-दुख के छह्चर मौन! 
नहीं कट्ट सकती हम हो! कौन गे 
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सुमित्राननद्न पंत 


च््ष्ट 


धालापन 


चित्रकार | क्‍या करुणा कर फिर 

मेरा भोला बालछापन 

मेरे यौवन के चंचल में 

चित्रित कर दोगे पावन 
झ्राज परीक्षा तो छो अपनी 
घुशझल - लेखनी को. बअक्न्‌ 
उसे याद आता है क्‍या वह 
अपने उर का भाव - रतन 

जब कि कल्यना की ठन्‍न्त्री में 

खेल रहे थे तुम करतार। 

शुग्दें याद होगी, उससे जो 

निकली थी अस्फुद - झंकार [ 
हो, ॥$ | बही, बही, जो नर, थक , 
अनिर, अनल, नम से उस बार 
एक बालिका के हन्दन में 
श्वनित हुई थी, बन साकार । 

शड्टी प्रतिध्वनि निज वचपन को 

कुलिका के भीतर अविकार 

रत में लिपटो रहती थी नित 

मघुबादा को-सो गुंजार॥ 
यौवन के मादक - द्वार्थों ने 
उस कलिका को ख्ोछ अआजान | 
छीन लिया दवा | ओखस - बिन्दु-सा 
मेरा सधुमय, सुतछा - गान ! 

भ्ह्टो विश्वखुच | पुनः यूथ दो 

चह मेरा. बिखरा - संगीत 

हा को शोदो का चपको से 

पछा डुआ चंद ख्म्त घुनोव | 


सु्मित्रानन्दन पंत 


वह ज्योत्ता से हर्षित मेरा 
कुलित कस्पनामय - संधार , 
ठारों के विस्मव से विकछित 
चिपुरल भावनाओं का हार 

चरिया के चिकने - उपर - सी 

भेरी इच्छाएँ रंगीन , 

घह कजानता की मुन्दरता , 

जुदछूविरव का रूप नवीन | 
अड्ो कब्पनामय | फिर रच दो 
बह मेरा. निर्मय - अशान $ 
मेरे अघरोीों पर बद्ट माझे 
दूध से घुली ग्दु -मुसकान ॥ 

मेरा चिन्ठा-रहित, अनलदित , 

चारि - दिम्ब-सर विमलछ -छूदय , 

इस्द्रचाप - सा वह बचपन के 

खझदुछ - सतुमवों का समुदय ॥ 
सर्ण-गगन-सा, एक ज्योति से 
आलिंगित ऊ्य का परिचय $ 
इन्दु - विचुम्बित बाल - जलद-सा 
मेरी साशा को अभिनय ! 

इस अमिमानी धचल में फिर 

ओेकित करदो, विधि अकलेंक , 

मेरा छीखा + बात्यरत फिर 

करण ) छगा दो मेरे आंक ) 
विश्ग-इरलिका का-सा ग्रडु-स्वर , 
अर्घे-खिले, भव, कोमल-कँग 
कड़ा - कोद्‌इलता मन को 
वह मेरी आालन्द - उमंग 
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सुमित्रानन्दन पव 


ग 

अट्टो दयामय | फिर लौटा दो 

मेरी पद-प्रिय - चेंचलता , 

छरल- रंगों -सी वद्द लीला , 

निर्विकार सावना - छता । 
धघूल्मरे, . झुवराके, काछि , 
मैस्या को प्रिय मेरे बाल, 
माता के चिए - चुम्बित मेरे 
गोरे, गोरे, सस्मित - गा , 

यह कॉर्टो में उल्सी खाढो , 

मंजुछ फूर्ला के गइने , 

सरुछ - नालिमामय मेर इस 

सल्लहीन, सफ्रोच - सने , 
उसी सरक्ठा की स्यादी मे 
सदय | इन्हें अक्ति कर दा, 
मेरे यौवन के थ्याछे में 
फिर बह बाल्यपन भरदो। 

हा | मेरे वचपन - से कितने 

बिखर गये नगर के गडंगार ! 

जिनकी अविकच टदुर्रेल्वा डी 

थी जग की झोमालकार | 
जिनछ्यी निर्मंग्रता विभूति थी, 
सददव - सरणता दिषप्टाचार , 
आओ! जिनकी अवोध-ग्रवनत 
थी जय के मगर की द्वारा 

है विधि ] फिर अनुदादित कर दो 

उठी झुघा ौस्मिति में अनुपम 

मा के तन्मय -उर से मेरे 

जीवन का दुतला - उपक्रम | 


हि 


सुमित्रानन्दन दंत 


झअनेंग 

झदे विश्द-अमिनय के नायक! 
अखिल » खध्टि के छजधघार 
डर-उर की कम्पन में ब्यापक | 
पे विस्ुबन के मनोविकार ! 

हे. प्धीम-हांदर्य -टिन्धि की 

धिषुलछ वंचियों के खुँगार 

मेरे मानते छो तरंग मे 

घुनः ससनेंग ! दनो साकार । 
आदि-कारू में दाल प्रकृति जद 
थी प्रउष्न, खझुंदवत, शत-डान 
शस्पशय बहुषा का अंचल , 
रिश्वल बडनिष,रबि-धर्ि म्छान |, 

प्रथम -शाख - से, ऋ्रपस - कभु-से , 

प्रषस पुछक-से, हे छंविमान है 

स्वृति-से, विस्मप-से दुन उुइसा 

पघिश्व-खप्न-से सिसले खाना 
प्रधमन्कल्पना कवि के रूत में , 
यम - प्रकम्भ्न उडगन से + 
प्रथरू प्राव जग के आंगन में , 
प्रघम - चउन्ठ -विमा बन में] 

अयन-बीखचि-वारिश्निचठवन में , 

अपन-तेडित-्जुन्दद घन में, 

प्रपन-गान ठदे छुल्प-्यगन में 

पूठ्य, नंद ग्रोवन ठतन्र में॥ 

झल उगव को उर-कन्पन में , 

पुलकावलि में इंछ अदिसम , 

खटुल कस्पदाओं से योडिव , 

मदों से मुद्रित अमियमाा 


छ्टष्श 


सुमिन्नानन्दन पंत 


छण्र 


तुमने मरी की गुजिव-ज्यों 

दइखयों। का खीलाइव थाम, 

जअखिरू मुवन के रोस-रोस में , 

फेशर-शर मर दिये रुकाम 7 
नव-वसन्‍्त के सरत स्पर्श से 
घुलकित यहुघा बारमसार 
फिहए उठी सिमित-शश्यावक्ति में, 
विकछित चिस््सीवन के सार![ 

फूट परद्टा फलिका के उर से 

सहसा सौरभ का उदूगार 

गन्घ > मुख्घ हो अन्य -समीरण 

झूगा विर्कनों विदिए अज्ारर 

« अगरणितन्याईं बंदा उदधि ने 

इन्दु - करें| से आहलिंगन 
बदले, विधुल 'चद़ल-लझ॒रों ने 
तारों. से फेनिल - चुम्बन | 

अपनी ही छवि से विस्मित हो 

ल्यती के अपलक - लछोचन , 

सुमनों के पलकों पर झुख से 

करने लगे सलिल - मोचन ] 
सौ सौ सॉँटों _में पत्रों की 
उम्रढी हिमर-जल - सब्म्रित - भोर , 
मूक विहस छुछ के क्ठों से 
उठी मंधुर संगीत - हिलोर । 

विश्व-विभव-सी बाछ उधा को 

उड़ा सुनइछी अंचल - छोर , 

शत - इर्वित - ध्वनि्यों से आइत 

चंद ग्स्धबद चउम की कोर) 


सुमित्रानन्दन पंच ६ 


झूल्य-शिराओों मे संसति की 

दुआ विचार का संचार 
नारी के सम्मीरं-दुदय का' 
गूढ - रदस्य बना साकार | 

[मिछा छालिमा मे लजा की 

छिपा पक निर्मछ - संठार + 

नयनों में निःसोम व्योम ञ 

उरोद्शो में सुरसरि - घार । 
अग्जुधि के जल में अथाह छवि $ 
अमर में. उज्ज्वल-ञाहाद 
ह्योत्का में. अपनी झजानता ; 
भेधों में. उदार - सम्बाद 

विपुर - फल्पनाएँ. लहरों में 

तड-छाया में. विरह - विषाद , 

मिली तृषा सरिता की शति में $ 

तम में अगम, गइन -उन्माद । 
सुमन-द्वास में, दुद्टनि-अशु में + 
मौन - मुकुल, अल -गुंजन में ५ 
इन्द्र-घनुष में; जलदपंख में | 
अस्फुट.. घुदुबुद - मन्दन में 

खबौतीं के मलिन - दीप मे, 

छिशु की श्मिति, ठंवलेपन मे, 

पुक भावना; स्क रागिनी + 

आक प्रकाश मिला मन मर 
झूगियों ने चंचल - अवलोकन 
ओऔ! चकोर ने निशामिसार | 
सारख ने झदु -प्रीवालिंगन | 
हंसों ने गति, चारि-विह्र । 


घछ्७्दे 


सुमिघ्रानन्दन पेत 


पावस - छास प्रमच-शिखी ने + 

अ्रमदा ने सेवा, श्रेशर 

स्वाति-त्पा सीखी चातक ने; 

सघुकर ने. मादक - गुंजार 
शूम्य-वेणु-ठर से तुम कितनी 
छेड चुके तय से प्रिय-तान ,. 
यमुना की नीली < छइरों में 
बहा चुके कितने कक्न्यान 4 

कहाँ मेघ औ” हंस ! किन्तु तुझ 

भेज चुके सम्देश - अजान , 

बुढा भरालऊों से मन्दर-धनु 

जुड़ा घुके ज्ञुम अगणित प्राण । , 
जीवन के सुख-दुख से सुरमित 
कितने काब्य- कुसुम सुकुमार , 
करुण-कथार्भों की मृदु-कलियाँ-- 
सानव - उर के > से श्रगार-- 

कितने छ्दों में, तार्छो में , 

कितने रागों में अधिकार 

फूट रहे नित, अद्दे विश्वमय | 

तत्व से जंगती के उद््‌गार । 
विधुरू - कल्पना - से, मार्धों-से , 
खोल छूदय के सौसीो द्वार, 
जअलू,यल, अनिल, अनलछ,नम से कर 
जीवन को “ फिर एकाकार 

विश्व-मंच पर हास-अश्रु का £ 

अभिनय दिखला बारमग्बार , 

मोह-यवनिका हटा, कर दिया 

विश्व - रूप ठमने. साकार । 


झुमित्रानन्दून पंद 


है ब्रिलोकजित्‌ | नव-वसन्‍्त को 
विकच - पुष्प -शोसा सुकुमार , 
सदस, उुग्दोरे खदुल-करों में 
झुकी घनुप -सो है सामार ) 

घीर। तुग्दारी चितवन-चँंचछ 

नविजय - घ्वजा में. मौनाकार 

कामिनि को सनिभेष नयन-छवि 

करती मनित मव - बल संचार 
बजा दीथे - साँटों की भेरे, 
सजा सटे - कुच कलशाकार , 
पलकन्पाँवदे बिझा, खड़े कर 
रोआओ में पुरूकित - प्रतिह्ठार ॥ 

बाल-युवत्तियोँ ताद कान तक 

खल चितववन क॑ बनन्‍्शनवार , 

देव | तुरद्रा खागत करतीं 

खोल सतत उन्छुक हग-द्वार। 
पा कर अवछा-के पलकों से 
मदन ] वम्दारा प्रखर-प्रदार , 
जब मिरस विभुवन का योवन 
गिर कर धबलछ तृषा के भार » 

रोमावलि की दार वय्यायें 

चडप तड़प, करता चीलार 

ुस्ते दो तब ठुम जग का दुख , 

अद्दा प्रेम - सुरसरि को घार। 
ऐ चिनयन की नपन-वद्धिके 
दस खर्ण ) ऋषियों के यात्र ! 
नवन्जीवन ) घड़ऋतु-परिवर्तन | 
नच रखमय ! जगती के आप | 


श्न्५्‌ 


'सुमिनाननदन पत 


द्टन्दृ 


ऐ। क्रत्तीम सौंदर्य -राशि में 
इत्कम्पम से आख्थौन | 
दिस्व-बामिनी की प्रावन रवि 
मुझे दिाओ, करुणायान 


भावी पत्ना क प्रवि-- 


ट्िये, प्रार्णो की प्राण | 
मे जाने किस यह में अनजान 
छिपी दो झ्र॒त्र खर्गीय विधान | 
नवछ वलिकार्ओों की-सी बाण , 
याछ रति-सी अनुपम, असमान + 
न जान कौन, कहाँ सनमान + 

प्रिये, झार्णों की प्राण! 


जननि-मचल में शूल सकाछ 

सृदुछ उर-्कम्पन-सा वधुसान + 
सनेह-मुस्त में बढ ,सखि | चिरकाछ 
दीप की अक्छप शिखा समान + 
कौन-सा आढ्य, नगर विशाल 

कर रही द्वुम दीवित, युविमान ! 
शलम “-चचल मरे मन प्राण , 


प्रिदे, ध्रार्णों की प्राण] 


नवलरू मधुक्व॒-निऊुन में प्रात 
प्रथम करिका-खी अस्फुट यात , 
नीछ-नम-्अत पुर में, वावि! 
दूल की कला-सब्श नवजात + 
मथुरता-मदुता सी दम, आाण।] 
न लिखका स्वाद स्पर्श कुछ ज्ञाठ + 
कस्सना हा ननेि, परिमाण 
जिये प्रार्णा की आण 


छः 
छु मत्राननदन पंत 


इृढय के पलकों में यवि-हीव 
स्वप्न - संसुति - सी सुखमाकार ; 
बार - माबुकता बीच नवीन 
परी - सी घरती रूप अपार ; 
घलती उर में आन, किशोरि [| 
हुम्हारे मधुर मूर्ति छविमान 
ल्यज में लिपटो उपा-समान | 
प्रिये, प्राों की ग्राण | 
मुकुछ मधु्षों का सूद सथुमास , 
खर्ण, सुख, भी, सौरभ का सार , 
मनोगावे। को भधुर बिछास , 
विश्व-सुखग हो का उंसार 
धरगों में छा जाता सोछाछ , 
ब्योम - वाछा का शरदाकाश , 
दुदार! आता जद प्रिय ध्यान , 
प्रिये, प्रार्णो की प्राण | 
अदण अपरों की पहव पांव , 
मोतियों-सा हिलता ह्विमद्वास , 
इन्द्रधनुपी पट से देंक गात 
बाछ-बिद्युत का प्रायउ-छास 
इृंदय में खिल उठता तफ्काक 
अधसिके अयों का मधुमात , 
बु॒म्दारी ऊवि का कर अनुमान ; 
प्रिय, प्राणों को प्राण 
खेल सस्मित सलियों के साथ 
सरल शैशव-सी दम साकार , 
डोल, कोमल छहरों में लीन 
रुइर ही-सी कोमछ, लघु भार 


है 


है आं 
सुम्तित्रानन्दन पठ 


के 


सद्दज करती होगी, सुझुमारि | 

मनोमावों से बाल विहार 

इथौिनी सी सर में कल तान | 
श्रिये, प्राण की प्राण 


स्वोल सौरम का स्दु कच-जाक 
सूँघता होगा आनल समोद , 
सीखते हंगि उड़ खग-बाल 
त॒ग्शीसे कल्रब, फ्रेलि-विनोद; 
चूम ल्घु-पद्‌ -चचढछता प्राण ] 
फूटते इंगि नव जल - खोत , 
मुकुल बनती होगी मुप्कान , 
प्रिये, प्राणों की प्राण 


सृदूर्मिठ सरसी में सुकुमार 

अधोमुख अरुण सरोज समान , 
मुग्ध कवि के उर के छू तार | 
अणय का खा नव आइुछ गान » 
सुम्दरे शेशव में साभार | 
पा रहा होगा योवन प्राणढ़ 
स्वप्न सा, विंसमथ सा अग्लन , 


प्रिये, प्रार्णो की प्राण ! 


अरे वह प्रथम मिलन अछात है 
विकम्पित मृदु उर, पुझकित गाव , 
सश कत ॒ ज्यो स्वा सी चुपचाप , 
जडित पद, नमित पलक दहृग पात 
पास जब आ न सकोगी, प्राण , 
मघुरता मेंखी मरी आअजान , 
ल्ाज की चुईमुई सी म्लान $ 

प्रिये, प्रा्णो की प्राण | 


आुमित्नानन्दन पंच 
ढ़ 
आुममुखि,वह मधु कण | वह मधु बार ! 
“रोगी कर में कर मुकुसार £ 
निखिक जब नर-नारी-उंसार 
मिलेगा नंद सुख से नंद बार; 
अधर-उर से उर-अघर समान , 
घुछक से पुलक, प्राण से प्राण , 
कहेंगे नीस्व प्रणयाख्यान 
ब्रिये, प्रा्णों को धराण ? 
अरे, चिर गृद प्रणय आख्यान | 
जब कि झक जावेगा अनज़ाम , 
साँस-सा नम्र उर में पवमान , 
समय मिश्चल, दिशि पछक समान $ 
अवनि पर झऊ आवेगा प्राण | 
ब्योम चिर-विस्ट्ति से प्रियमाण ! 
नील सरसिज-सा हो हो म्लान 
प्िये, प्रार्णों की आण | 


»ध सौका बिदार 


झांत, क्षिग्घ, प्योस्क्ता उपबल 
अपछक आनस्त, नीरब भूतछ १ 

सैकत-दैया पर दुःघ घबल, लनन्‍्देंगो गज्ञा, ओष्म-विरक 
लेटी ई भान्व, स्लान्व, निश्चल | 

वापस-बाढा गन्ना निर्मल, शब्यि-मुख से दीपित मृहु करतल , 
लइरे उर पर कोमल झुंवछ । 

औोरे अआज्ञों पर तिदर-तइर, लद्॒राता तारन्तरक सुन्दर 
घश्लंछ अश्वलनसा नीलूग््र । 

“साड़ी की सिकुडन-सी जिसपर, झशझि को रेशमी बिम्शा से मर , 
सिमटी हैं. ब्दुंल, खदुल लइ॒र। 


४०९ 


सुमिश्नाननदन पंत 


घादनी रात का प्रपम प्रहर , 
इस चढछे नाव लेकर सत्वर। 

सकता की सहिमित सीपी पर मोती की ब्थोत्ल्ा रही विचर , 
लो, पाले चर्दी, खुला छंगर 

मृदु सन्‍्द, सन्‍्द, सन्‍्यर, सन्यर, हूघु तराणि, इंध्िनी-ही सुन्दर , 
तिर रही, खोल पार्लों के पर। 

निश्चछ जल के झ॒वि दर्पण पर, विम्वित हो रजत पुलिन निमर , 
डुदरे ऊँचे छगते धाण भर ! 

काछाकॉकर का राजमवन, सोया जछ में निश्चिन्त, प्रमन , 
पलकों में वेमवनखम सपघन। 


नौका से उठतीों जर-हिलोर , 
हिल पढने नम के ओर-छोर | 

विस्फारित मयर्नों से निश्वल, कुछ खोज रदे चल तारक दल , 
ज्योतिव कर जल का अन्तेस्तल ; 

जिनके रूघु दी्पो फो प्वंचछ, अश्बल की ओट किये छाविश्ठ , 
पि्रितीं लहरें लुऋनछिप पल पल | 

सामने शुक्र फी छवि. झलमछ, पैरती परी-सी जल में कल , 
रुपहरे कर्चों में हो ओझकलो 

हइरों के घूँघट से धक झुक्र, दशमी का शथि नित्र वियंकन ख 
दिखलावा, मुग्धघा सा रुक रुक ! 


अब पहुँची चपकछा बीच घार , 
छिप गया धाँदनी का कगार । 

दो बॉ -से दूरस्थ तीर, घारा का इृश-कोमछ शरीर ; 
आउल्िन करने को अघीर । 

अति दूर, स्लिविज पर विटप-माल, लूगती भू रेखा सी अराल , 
अपलक नभ नीछ-नयन विशाल ; 

माँ के उर पर शिश्व सा, समीप्र, साया थारा में एक द्वीप $ 
ऊर्मि प्रवाइ को कर प्रतीर + 


२० 


सुमित्रमन्द्स एस 


बह कौन विद्ग क्या विकल कोक, उडता, हसने निज विश शोक १ 
छाया की कोकी को विलोक 


पतवार घुमा, आअद्ध प्रतनु भार 
नौका घूमी विपरीत घार। 

डॉर्डों के चलढ करतछ पछार, मर भर मुक्ताफल फेन स्फार , 
बिखराती जरू में तार हार! 

चाँरी के सापों ऐी रलमल नाचतों रश्मियाँ जल में चर , 
प्रेखाओं सो खिच तरल सरस्व ] 

रूएरों की रूतिकाओं में खिल, सो सो शरण, सौ सौ उडु सिलमिल , 
फैले फूछे जर में फेनिल | 

अब उपला सरिता का प्रवाह, ऊूग्यी से ले-लछे सहज थाह , 
इम बदे! घाट को सशोत्थाश | 


ज्यों ज्यों लगती है नाव पार 
झर में आल्मयकिन शत बिचार | 

इस घारा-सा ही जग का क्रम, शाइवल इस जीवन का सदृगस , 
शाश्वत दे गाय, शाश्वत सयम । 

शाश्वत नभ का नीला [वकास, शाइवत शह्शि का यह रजत हास + 
शाइवत लघु रूदरों का बिलास | 

है जग-जीवन के कंर्णघार | चिर जन्म मरण के आर पार , 
शादवते जीवन नौका-विदार। 

मैं भूछ गया अखित्व शान, जीवन का यह शाझवत प्रप्माण , 
करता मुझको अमरत्य दान | 

५“ सम्ध्या सारा 

नीरय सम्या में यश्यान्त 
डूबा है सारा प्राप्त प्रान्त ) 

थर्जों के आनत अघरों पर सो राया निशिझ बन का सर्मेर ४ 
बायीं वीणा के तारों में खरा 

सग-दूजन भी दो रदा दोन, निर्जज गो ये अब घूडि हीन , 
घृषर मुजग खा जिका, छीण । 

श्श्श 


सुमित्रामन्द्न पंत 


झींगुर के खर का प्रखर तीर केवलछ प्रशान्त को रहा घोर , 
रुन्ध्या प्रधान्ति को कर गमीर 4 

इस मद्ाधारित का उर उदार, चिर-आर्काश्ता को तीह्ण शार 
ज्यों बेघ रहो हो आर-पार। 


अब हुआ सान्ध्य धवर्णाम लीन , 
सब वर्ण-वसु से विश्व द्वीन। 

गल्ा के घल-जल में निर्मल, कुम्इला किरणों का रक्तोततर, 
है मूँद चुका अपने सदु दल | 

रूइरों पर स्वर्ण-रेख सुन्दर पड्ट गई नील, ज्यों अपर्ों प, 
शआरुणाई प्रखर झिशिर से डर ! 

सरू-शि खर्रों से बह स्वर्ग-विदय उड गया, खाल निन पंख सुमग , 
किस गुद्दा नीड में रे किस मगर | 

सूदु-मदु स्र्मों से भर अंचल, नव नी-नील, कोमल-कोमछ , 
छाया सरू-यबन में तम श्याम | * 


पश्चिम नभ में हूँ रदा देख 
अज्वल, अमंद नक्षत्र एक! 

अकलप, अनिन्‍्द नक्षत्र एक पयों मूर्तिमान ज्योतित विवेड 
डर में दो दीवित अमर देंक | 

किस ख्वर्णाकांक्षा का प्रदीप बइ छिये छ्रुए. किसके समीप! 
मुक्ताछोकित ज्यों रजत-सीप | 

क्या उसकी आत्मा का चिर-घन , स्थिर, झपलक नयनों का चित्तन | 
क्या रोज रहा बह आअपमापन । 

दुर्लभ रे दुर्लभ आपनायन, लगता यद निखिल विश्व निजन, 
व निष्फछ इच्छा से निर्घन | 
व्माकांक्षा का उछच्यसश्ति वेग 
समानता नहीं बन्धन - विवेक | 

चिर जाकाक्षा से ही यर यर, उद्वेलित रे आहरइ सागर + 
साचती लद्टर पर इइटर लद्दर | 


४१२ ४; 


सुमिद्दानन्दन पँठ 


- अविर इच्छा ही में नदेन करते अदाद रवे, शाश्-उद्धगर 
दुसर झाकाछा छा इन्चन ! 
३ उड्ड, क्या जल्ते प्रप विकन | क्‍या नीरव-नीरद नस्ल रुजड | 
ऊवन निसह्ष रे बस्पेनविद्च७ 
पएकाशीए्णन का सन्‍्वकार, दुस्मई डे इतका मूंऊ मार + 
इसड्ले दिपाद का मे न दारत 
लिर अदिचलछ पर दारक यमनन्‍्द : 
सानता नहीं बइ छन्‍्दनदन्व | 
यह रे अनन्त का मुक्त मान चरने अठक्ल सुख में विदोन , 
स्पित्र निज छवरूर में चिर-नयान 
निःकंप शिखा-सा वह निररझ, मभेदठा ज्यवन्जोबन का दम $ 
बइ युद्ध, प्रुद्, शुक्त दह सम * 
झुँचिव अख्िखा निर्ेन रूपार, सइुमय लगता घन-अपकार , 
हइलका एकाका ब्यपा - झार। 
ऋगमग खंगमग नम का झोंगन लइ गपा छुन्दन्ऋरियाँ से घन 
बह ख्रात्म और यइ बग-दर्शन ! 
चाय 
चइ छेटी है चछ-छादा में , 
रन्ध्या विद्दर को आया मैं 
मृटु दॉई मोड, उपबान किये , 
हों प्रेम-्छ्यछ्या पान किये ; 
उमेरे ८शांब, झुन्ठठ खोले , 
एकाडिनि, कोई कया बोछे १ 
बह झुन्दर ६, छोँकेली लशे , 
वबपी है, हम दडपी रहा; 
विदसना, ठवा-सी तन्वंगनि , 
हिपय में छप मर ई धगनि 


ष्त् 


सुमिन्नानन्दन पत 


१४ 


वह जागी दै अथवा सोई ! 
मूड्छित था खम् मूद कोई! 
नारी कि अप्सरा या साया 
अथवा केवल तरू की छाया 


सन्ध्या 
कहो, तुम रूपछ्ति कौन ! 
ब्योम से उतर रहीं घुपचाप 
छिपी मिज छाया छवि भें आप , 
सुनहला पैला वेश - कलाए , 
मधुर, रुथर, खदु, मौन ! 
यूँद जआयरों मे सयुषफएलाफ , 
पक्तक में निमिष, पर्दों में चाप , 
भाव-सकुल, बकिम जूचाष , 
मोम, केवल तुम मौन! 
मीव तिर्यक, चम्पक युति गात , 
नयन मुकूलित, नत मुग्व जख्जात , 
देह छम्रि छाया में दिनरात , 
कहाँ रहती तुम कोन 
अनिल पुछकित स्वर्भाचछ छोल , 
मधुर नूपुर ध्वान खग कुल रोल , 
सीप-से जलदीं के पर खोल , 
छड्ध रही नम में मौन 
छाज से अदण-अरूण सुकपोल , 
मदिर अधघरों की झ॒रा अमांल 
बने पावस घन ख्र्ण दिंदाछ , 
कहा, एकाकिनि, कौन 
मधुर, मथर तुम मौन ! 


सुमित्रानन्द्न पंच' 


5४7 तपरे 

तप रे मघुर मधुर मन ] 
विश्व-बेदना में. तप प्रतिपल + 
जग जीवन की ज्वाला मे गरू , 
बन अकछुष, उज्बछ औ' कॉम $ 

तप रे विधुर विधुर मन । 
अपने सजर खर्ण से पावन 
रद जीवन की मूरति पूर्ण॑तम | 
स्थापित कर जग में, अपनापन + 

ठल रे डल आतुर मन ॥ 
त्तेरी मधुर मुक्ति ही बन्धन 
गम्प-दीन तू. गनन्‍्धन्युक्त बन; 
निज अरूप में, मर स्व॒रूप, मन ॥ 

मूर्तिमान बन, निर्धन । 

गल रे गरू निछुर मन 


मम कथा 

आँध दिये क्‍यों प्राण 
ध्रार्णो से | 

तुमने चिंर अनजान 
प्रार्णों से | 


मोपन रह न सकेगी 
अब यद्द मर्मन्कया | 
प्राणों की न रुकेमी 
बढती विरद्द च्यया | 
विवश फूटते गान $ 
श्रार्णों से 


९० 


सुमित्राननदन पंत 


४१६ 


यह विदेह प्रा्णों रा बन्धन ; 
अन्त्ज्वाछा में त्पता तन | 
मुग्ध द्वदय, सॉन्दये-ज्योति को 
दग्घ कामना करता झएण ! 
भहवी चाइता जो कुठ भी आदान 
कणों से | 
बाँध दिये क्यों प्राण 
प्रार्णों-से | 


सम व्यथा 


प्रार्णो में चिर ब्यया बाँध दी | 
क्यो चिर-दग्घ हृदय को तुमने 
बूषा म्रणय की अमर साघ दी | 


धरबँत को जल, दाद को अनल , 
शारिद को दी विद्युत चश्चल | 
फूल को सुरभि, सुरभि को विकल 

उड़ने की इच्छा अबाघ दी। 


दृदय दहन रे द्वदय दइन , 

आर्णों की व्याकुछ ब्यथा गश्न ! 

यह सुल्गेमी, होगी न सहन , 
िरन्त्कत की एवास-समीर साथ कै ४ 


प्राण गलेंगे, देह जछेगो , 

अर्म-ब्यया की कथा दलेगी , 

खोने - सी तप कर, निकलेगी 
प्रैयसि-म्रतिमा, समता अग्राघ दी [ 
आाणों में चिर व्यथा बाँध दी | 


शक 


झुमित्रानन्दस पंत 


स्वप्न बंधन 


बाँध लिया ठमने आणों को फूल के बन्धन में 
एक मधुर जीवित आमा-ती लिपट गई तुम मन में ) 
याँध लिया ठसमे मुझको स्र्षों के आहिंगन में | 
तन की झौ शोभाएँ सन्मुख चलती फिरती छंगर्ती , 
सौ-सी रंगों में, मावों में ठुग्द कल्पना रैंयती , 
मानसि, ठुम छो बार एक ही क्षण में सन में जग्रती | 
हुफ्द स्मरण कर जी उठते यदि स्वप्न झाँक उर में छवि , 
तो आइये प्राण बन जादें गान, दवृदय प्रणयी कवि ! 
ठग्हें देखकर स्तिग्ध चाँदनो भी जो दरसावे रवि [| 
तुम सौरभ-सी सइज मथुर बरबस बस जाती मन में , 
यपतझ्चर से लाती बरंत, रस-ख्ात विरस जोवन मे , 
हम प्राजों में प्रणय, गीत उन जाती उर कंप्रने में | 
द्वम देही हो ह दीपक छो-सो दुदलो, कनक-छबीली , 
मौन मधुरिमा भरी, छाज द्वीन्‍्सी साकार ऊूजीली , 
तुम नारी हो ह स्वप्न-कल्पना-सी सुकुमार सज़ीली है 
झुग्दें देखने शोभा दी ज्यों लश्रीसी उठ आईं, 
*ठतनिमा, सँस-भेंगिसा बन शदु देदी बीच समाई।! 
कोमलूता कोमल अंगों में पहिछले तन घर पाई 


शरद चाँदनी 
शरद-चोँदनी ! 
विदेंठ उठी मौन अतछ 
नीलिमा उदासिनी 
आकुक कौरमभ समीर 
छल-छल चुल रुरसि जोर , 
इडदय प्रणय से अघीर , 
जीवन उन्मादिनी [ 


सुमित्रानन्दुन पंत 


अभ- सजछ तारक-्दल | 

अपलक् दृर शिनते पल | 

छेड रहो प्राण विकड 
विरइ-वेणु-बादिनी | 


लगी कुयुम-कलि घर थर 
छगे रोस सिहर - सिहर , 

इ४शि-्थयसि-ठ प्रेयस्ि-स्पूलि 
जग्रो द्वदय ह्वादिनी ! 
इशरद-चाँदनी ! 


अनुमूति 
धरम जाती हो , 
नव अंगों का 
शाइवठ मछु-विभत खथती शो ! 
बजते निःस्वर नूपुर छम छम $ 
साँसों में थमतवा स्पंन्दन-क्रम , 
व्वम आती हो , 
अआन्तऊ में 
श्योभा-ज्वाल्ा लिपयती हो | 
अपलक रह्ट जाते मनोनग्नन , 
कह पाते भर्म-कथा न घचन , 
ली छुस आठी हो , 
तन्द्रिक मन में 
खर्मो के मुकुछ खिलाती शो. 
अभिमान अभु बनता झर-झर 
अवसाद मुखर रस का निर्सर , 
ज्ञुम आती हो + 
आनन्द-शिखर 
आाणों से ज्यार उठाती हो | 


ड्श्ट 


सुम्रित्ानन्दन पंद 


खर्णिम प्रकाश में गलता तम | 
आर्गिक प्रतीति में दलता श्रम , 
छुम आती हो , 
जीवन-पय पर 
सौन्दर्य--हर वरखाती हो । 
जयता छायानवन में ममेर , 
कैप उठती रद्ध स्पृद्दा थर-थर , 
झुम आती हो , 
उर-तंत्री में 
स्वर अधुर ब्यया भर जाती हो | 


परिवर्तेस 
अहे निधुर - परिवर्तन ! 
ठुग्दारा ही ताण्डव नर्वेन 
विश्व का करुण-विवसंन | 
हुग्दारा ही नयनोस्मीलन , 
निखिलछ उत्थान, पत्तन [ 
अड़े वाछुकि सइस्त-फन | 
-रृष्प अरूद्िव चरण जुम्दारे चिह निरंतर 
छोड़ रदे हैं जग के विश्वत बच्ध/्यछ पर है 
झत-त फ्रेनोच्छवसित, स्फोत फूत्कार मर्यकर 
घुमा रहे हैं. घनाकार जयती का अम्बर ! 
मृत्यु सुम्दरा गरर-दंत कचुक-कल्पान्तर , 
अखिल विश्व ही बिवर , 
चक्र-कुंडल , 
दिद्य्मण्डल || 
विश्वमय दे परिवर्तन | 
अत्तछ से उमड़ अकूल, अपार , 
मेघ से विपु्यकार ; 


* 


श्श्ष 


सुमित्रानन्दन पंत 


रन 


दिशावघि में पल विदिष ध्कार 
अतऊछ में मिलते ठुम अविकार | 


अददे अनिर्वेचनोंय | रूप घर भव्य, सयकर + 
इन्द्रजाछठ सा तुम अनन्त में रखते सुन्दर 
शरल, गरज़, हँस हंस, खद गिर, छा ढा, भू अम्बर + 
कश्ते जाती झा अजछ जोवन से उ्र $ 
अखिल विश्व को आश्यार्थों का इन्द्रचाप-व(९ 
अद्दे त॒म्धारी मोम-सुड्ुुटि पर 
अटका मिमर [ 


एक भी बहु के वोच अजान 
घूमते तुम नित चक्र समान | 
जगत के उर२ में छोड महान 
गन चिह्ों में शान ! 
दरिवर्तिठ कर अगणित्त चृूतन दृश्य निरन्तर | 
खमिनय करते विश्व-मंच पर तुम मामाकर 
लहों हाए के अपर, अर के नयनर करणतर 
पाठ सीखते सक्ेतों में अकठ, अग्रोचर 
शिक्षास्पछ यह विश्व-मच, तुम नायक-मटबर +- 
प्रकृति सकी सुधर 
अखिल में ब्याह सूत्रघर [ 
इमारे निज सुख, दुख, नि*श्वांस 
चुद केवछ परिह्टास ; 
तुम्दारी ही विधि पर विश्वास 
हमारा चिर आइवास ! 
ऐ. अनन्त दुत्कम्प | तुम्शरा अविरत-स्पन्दन 
सुष्टि-शियओों में सचारित करता जीवन; 
खोछ जगत के दात शत नश्चत्रों-ले ल्येचन + 
मैदन करते जपघकार ज्ञुरु जगा का क्षण, द्वण + 


सुम्रित्रनानन्‍दल पेत 


सत्य बारी राज-यछ्ट, सम्मुख मत चिझुवन , 
भूपष, अकिचन 
अटल शाखि निव करवे पालन | 
वुम्दारा ही अशेष व्यापार , 
इसारा भ्रम, मिध्याइंकार , 
हुम्झी में निशाकार, छाकार , 
मृत्यु-जीवन सब एकाकार | 


श्रह्टे महांबुधि | छहरों से शत छोक, चरशाचर , 
मीडा करते सतत हम्दारे स्फीत वक्ष पर, 
दंग तरंगी। से शत युग, शत शत कब्पातर 
ऋण, सछ्तेरर के. जडीए अगले छु०ए उण्थए 5 
बाल-सदल रबि-दशि असंख्यअद, उपग्रद, उडगण , 
लत, बुशते ५. स्फुलिंग से हम में तत्छण , 
आखिर विश्व में अखिल दिशावदि, कर्म, वचन, मन , 
उुम्हीं चिस्तन 
अदे विवर्तेन-द्ीन विवर्देन ! 


स्वर्गोद्य 
[ यौजन का उदय ] 


न रोके रूकते चपल मयन $ 
मीन तिरते, उडते खंजन , 
खघर से मिलते मधुर अधर , 
मुग्ध कलि अलि करते झुंबन [ 
बोद यदि भरती आलिंगन 

छवाओं से लिएटे तब्गण $ 
प्रबल रे फूलों का बन्धन , 
अमिद प्रार्णो का आकर्यण ! 


श्र्ः 


सुमिच्रानन्दन पेव 


ध्चरर 


आज भू ल्‍्ठिकाओं में मंग + 
प्रवनु तन-शयोमा प्रोति तरग 
गदे छिस शिल्पी ने ये अंग + 
निछावर निश्िल प्रकृति के रंग | 
स्पर्श में बश्तो प्राण वडित , 
खत' तन हो उठता पुल्कित | 
छुदय-स्व्पनों से जय रबित 
उपा अव इन्द्र घनुप्र-वेघ्त ! 
सहन घार सोंखे होतीं, अपल्क रह जाते लोचन , 
नव प्रवाल अघरों में बइती भदिरा -ज्वाला मादन। 
प्रार्फों की चिस्ज्वाइ पू८ बनती पुछकों के बनन्‍्धन, 
कौन सूछ सकता है रे नव -यौवन का सम्मोध्न | 
कैसे उर - कामना खर्ण- वलशों में सुगल गई मर $ 
कहाँ नयनिमा ने पाये से एफूर्ले के मादक शरद 
यह छज्वा सज्य सुप्मा मधरिमा कहाँ थी ग्रोपन, 
नव यौवन और प्रथम प्रणय औ' झुग्घा तरुणी का तन | 


कौन बाँध सकता उद्दाम अजछ पेम निर्शर का; 
कोन रोक सकता अदाघ उद्देलन रे सागर का 
मदोन्‍्मच यौवन का, मेधों का दुर्घर आछोड्न 
चकित नी कामिनी दाप्समनी करती किसके लोचन 


सरित पुल्नि अब लगते झोमन , 
बह जाता घारा के सेंग मना 
सधुर, सौन सन्ध्या का आँगन , 
प्रिय, खर्मो में छविव निशि गगन | 
गुझ़्न कूलन ग्रन्बन्समीरण 
सूद में भर्म-मधुर संदेदल ६ 
सझरूण भावनाओं से रजित 
मु्कुछित नव अर्ज्लो का उपवन है 


सुप्रित्रानन्दन पंत 


खर्ण नीछ मुंगों से झ्झठ, फोकिल-खर से कीर्वित ! 
अपछक रक-खप्त मधु-वैमद मन को करता मोहित [ 
वाराओं ते धत छ्वित, ज्योत्छा-अश्वछ में वेष्टित 
झदय हृदय में होवा फिर फिर लेखा शिक्षि-मुख परिचित | 
शरद-मिशा आती सकछज मुग्धा-सो शंकित , 
मुक्त-कुन्तला वर्षा तनु खपला-सी कम्पिद | 
सरमित ऊष्मा-बेला कलि-क्षक से उर दोलित , 
डछिप्ट मधुर हम जाती चन से आतप-सी ह्मित [ 


खुल. थड़ता उर का वादायन 

बहती प्राण मय विरन्सादन , 

कहीं दूर से आता मीतर 

प्रणयाकुरछू पश्चलम पिक-शायन ! 
आओ है चिर स्म-सखी, भाकुछ अन्तर में आओ , 
कूलों की चब कोमलता में जीवन को लिपटाओ [ 
इन प्रिय स्नेह सरों में अपलक शरद-नीलिमा जाएत , 
ध्वपछ हंस-पंग्वों! से चुम्ब्ित संरसिज-प्री बरसाओं 
इस भ्रवाछ के प्याले की मछु मदिरा, सिख, उर सांदन , 
सुन फेन-सी सस्मित प्रीति खुघा निज मुझे पिलाओ [ 
सुरमित सर्खों के उर में कर मर्म-फामना दोलित 
फूर्लों के मदु झिखरों वर प्राणों के खम्त सुडाओं 
इन मांसर सुदर्ण-झरनों से लिएदी विद्युत्‌ छपर्टे , 
प्रणय-उद॒घि में प्रार्णो को ज्वाला की अतल झुबाओ ह 
लेट नव व्यवणय चॉँदनी-सा बेला के वन में , 
खिलछती कलिकाओं की झोमा कोमछ चेज् सब्ाओ || 
खर्मो की पी छुरा आज योवन भागे विस्मृत्ि में 
चथ्ल पिद्युत्‌ को सलज प्रयोतस्ता के भद्ठ लगाओ 
आओ हे प्रिय खम-सेंगनी, आइुल उर में आओो॥ 


घर 


'मगवतीचरण चमो 


गीत 


प्रिय, तुमने दी तो याये ये 
मैंने ये जितने गीत छिखे | 


अम्बर की छाली को उस दिन 

तुमने ही था अतुराग दिया; 
सुमने ऊपा को अपनी छवि; 
कलर व को अपना राग दिया; 
आपना प्रकाद बथि किरणों फो , 
अपना सौरभ मल्यानिक को , 
घुलकित शतदल को तुमने ही 

प्रिय, अपना मसघुर पराग दिया | 


मेरे प्रा्णों में ठम हँस दों, 
मेरे स्वर में तुम कूक उठी $ 
पागल मैं कहता हैँ “अपने! 

ज्ञुमने ये जितने गीत ल्खि | 


उस दिन जब्र वालो रजनी में 
ज्योप्ह्ना को सकेरुण पीछापन 
मिटते तारों को गगन ग्रिनकर 
कर देता था घुंधघले छोचन।! 
तुम समझी थीं, ज्ञम दूर बहुत , 
चुम तो थीं जल पल-अम्बर में ; 
प्रतिकण में ठुम, प्रतिक्षण में तुम + 
तुम थीं रुएन्‍दन, ठुम थीं जीवन ! 


भगवतीचरण वर्मा 


मेरे प्राथोँ में तमरोदीं, 
रे स्वर में ठुम हक उठी; 
मूरस जग कहता दै मेरे 

तुमने ये जितने गीत लिखे | 


अन्तरिश्व + 

प्रिय, कितना व्यापक अस्तरिक्ष , 

ये मेरे कितने शिथिल गान | 

युग-युग के अगरणित झोंकों में 

इन दो माँसो का क्‍या प्रमान ! 
कल इन दो नयरनों में अपने 
भरकर झअसीमता के सपने 
मैंने शुरु्ता की एक नजर 
डाली थी दुनियाँ के ऊपर | 
झिर अपना मस्तक ऊँचा कर , 
अपनी गर्वान्‍्ध खुदी में भर , 
मैं बोल उठा था गर्बाननत--+ 

४ हूँ समर्थ, मर ् महान 
एर आज थका-सा, शारान्सा ] 
मैं फिरता हैँ मारा-मारा; 
बैठा छेटेसे कमरे में -- 
>-वह भी न बन सकेगा अपना 
कहता उसका कोना कोना ! 
कितने दी आये, चले गये 
है कितनों को आना जाना -- 
द्वाडीं पर के बविषाद रेखा, 
जत-जीवन की छायाओँ से 
मैं घिरा हुआ हैं सोच रहा;+- 


४२५ 


भंगवतीचरण च्मों 


कितना नीचा मेरा मस्तक, 
कितना. केँंचा। दे आसमान! 


न माँगो 
(९१) 
तुम दंसकर मेरा प्यार न मुझे माँगो ) 
द्रुम नवरू उपा की प्रथम पुरक की सिदरन ] 
ठुम स्वप्न-विचुंदित मुग्ध किरण की स्पन्दन [ 
सम सौरम से इल्य मलयज की मादकठा! 
शुम आशा की उच्छवसित मधुर कल-कूजन | 
तुम क्‍या जानो गति का संघर्ष मर्यक्रर- 
जब असइ व्यथा से मथ उठता दै अन्तर , 
जब  नयन उगलने लगते हैं अँगारे , 
जब जरू उठती है अवनि उबख्ता अम्बर | 
मध्याह काल के मरु की मैं मृगतृष्णा , 
प्रयेक चरण पर मेरे झत-झत खेदंइर 
» झनिमेष दर्मो में के जीवन को सुपमा 
मेरा उजह़ा संसार न मुकझ्तते माँगी। 
ज्ञुम इंसकर मेरा प्यार न मुझसे म्गॉंगो! 
(२) 
हुम रखमय बेसुद्र यान न झुझसे माँगो | 
अपनी तरंग में खुलती हुई छजीली , 
कछिकार्ओं का छविज्यछ डिये त्र॒म रंग्रिनिं ! 
उल्छास-घवर दिमहास छिये अधरों पर 
तुम नृत्य-रवा, तुम उत्सव-बता तरंगिनि | 
दम क्‍या जानो अपनी सीझा से उठकर 
किस मौन छितिज से रूदइरे छेती टक्कर 
किस असफ़कता को व्यया डिये पाार्णों में 
-रह-रइ कराह डठता है विस्तृुव खागर £ 


डरप६ 


अगरवदोचरण वा 


मैं प्रबयकाल की झंझा का पागछपन , 
प्रत्येक साँस मेरी विद्वाश का बनन्‍्दन | 
अधघर्रों पर ले संगीत, चऋत्य चरणों पर 
भेरी भूली पहचान न म्रप्तते भाँगो। 
धुम रखमय बेसंघ गान न मुझसे भाँगो 


सानव 


[8१] 

जब कलिका को मादकता में 

ईँस देने का वरदान मिला , 

जब सरिता की उन बेमुघ-सी 

लहरों को कल-कल गान मिल्म 

जब भूले - से, भरमाए - से 

अमरों को रस का पान मिला , 

त्तव इम मर्सों को द्वदय मिला 

मर मिटने का अरमान मिला 
पत्थर - सी इन दो आँखों को 
जल्धारा का उपहार मिला , 
सूतो-सी उठंढी साँर्सा को 
फिर उच्छवा्सों का भार मिला + 
युग-पुग की उस तनन्‍्मवता को 
कत्पना मिली, संचार मिला , 
तब हम पागल - से शूम उठे 
जद॒रोमनरोम को प्यार मिला [ 

भूखण्ड मापनेवाले.. इन 

पैरों को एत का भात् मिला , 

के डेनेवाले इहार्यो को 

साइस-बरू का सम्मान मिला , 


छरज- 


सगवठो चरण मो 


नम छूनेवाले ग्रस्तक को 
निज ग़ुष्ता का अमिमान मिला , 
छब एक शाप - भा द्वाय हमें 
सइसा सुख दुग्ब का ज्ञान मिल | 


[5] 
मर को युग युग कौ प्यास मिली 
पर उसको (मिसा अमाव कहों १ 
पिक को पचस को हूक मिली 
पर उसको मिला दुराव कहाँ! 
दीपक को जल्मा यहाँ मिला 
पर उसको मिछा लगाव कहाँ १ 
निशक्षैर को पडा कहाँ मिली ! 
पत्थर के उर में घाव फटा! 


बारिद - माला से ढठकने पर 
राव मे समझा अपमान कहाँ! 
नयरात के सखक पर चढकर 
दिम ने पाया सम्मान कहाँ! 
सधु - कोतु ने आपने रमों पर 
करना साख। अमिसान कहाँ? 
कट्ट सकता है कोई किससे 
कवच क्सिका दे अक्ञान कहाँ! 


डेडों को कर के ग्रके किया 
लरूइरों ने पर्चात्ताप कहाँ! 
बूक्षों ने होकर नष्ट दिया 
तुफानों को आंमशाप कहाँह 
पानो ने कद उज्लास किया 
लट्रों मे किया विर्यप कहाँ?! 


ड्र्द 


भगवतोचरण व्मों 


यादल ने देखा पुण्य कहाँ! 
दावा ने देखा पाप कहाँ! 


(हे व 

पर इम मिट्टी के युतरछों को 

जब रपनन्‍्दन का अधिकार मिला , 

मस्तक पर गगन असीम मिछा , 

फिर तलर्वों पर सेंहार मिला [| 

उन तत्वों के सपम्राद बने 

जिनका इमका आधार गला | 

फ्रि हाय असइ - सा वहीं हमें 

यह मानवता का भार मिला ! 
जरू उठी अद्टम की पबाल बही 
जब कौतूहल-सा प्राण मिला , 
इम मइानाश लेते आये 
जब हार्यों को निर्माण मिला , 
बल के उन्प्रत्त विज्ादों को 
सुख - वैमव का कल्याण मिला 
निबंलता के कंकालों. की 

4 छाती पर फ्रि पाषाण मिला | 

इम लेने का देवत्व बढ़े, 

पशुता का इरमें प्रखशाद मिला ; 

पर की तडपन में, आँसू में 

इमको अपना आह्वाद मिला; 

निज गुझरता का उन्माद मिला , 

निज लूघुता का अवसाद मिला ; 

चूस यहाँ मिटाने को हमको 

मिटने का झआश्ीर्षाद मिला | 


मगवसोचरश पमो 


४३० 


एश्वय 

जब इमने खोली आँख वहीं 

उठने की एक पुकार हुईं, 

रवि शशि, उड्डु भय से सिददर उठे 

जब जीवन को दुकार हुई, 

ुम हो समर्थ, उस स्वामी दो !! 

जय तत्वों की मनुहार हुई-- 

तय छ्विति की शुंघछी रेखा में 

छिंच कर सीमा साकार हुई | 
जब एक निमिप में युग युग की 
ब्यापकता व्याप्त विलोन हुई + 
जब एक दृष्टि में दश दिश्षि के 
याघन से छवि स्वाघीन हुई + 
जब एक दवास में साथी की 
खम्चल छाया प्राचीन हुईं» 
तब पक आह में मानव की 
गुरुता सिंचकर भीहीन हुई! 

जब हम सब की शक्ति प्रवरू 

निरबछ सुखति पर मार दुई, 

जब विजित पद दलित अणु अणु से 

मानव की जय जयकार हुई ढ़ 

जब जल में, थरू में, अम्बर में 

अपनी खत्ता स्वीकार हुईं, 

ज़्ब हाय आमागे हम छोर्गो 

की अपने हो से हार हुई! 

[५] 
पारी के छविमय अर्गों की 
अवि में मिल छविमय होने को 


भगवती चरण वो 


पृथ्वी की छावी फाड़ लिया 

इम ने चाँदी को, सोने को? 

इम ने उनको सन्मान दिया 

पल-मर निजे गुरुता खोने को , 

वर इम मिज बल मी दे बैठे 

अपनी लूघुता पर रोने को! 
असि निर्मित कीथी छोट्दे से 
अपने आमात के भरने को , 
हिंसक पशुओं के तीब नर्खों 
से अपनी रक्षा करने को , 
इमने कृषि काटी थी उस दिन 
निज तीब छुधा के हरने को , 
पर हाय हमारी भूख कि हम 
असि छाये खुद कट मरने को | 

मथ डाले हैं सागर, अम्बर 

इममे प्रसार ददिखकाने को , 

इसने विद्युत को निगल दिया 

मानव की शवति दन जाने को , 

इम ने तेलों को दाह दिया 

* निश्चि में प्रकाश बरसाने को , 

पर झाज हमारे खाद्य घिरे 

हैइ्म को ही खा जाने को 


[5] 
देखो वैभव से रूदी हुईं 
विस्तृत ५विज्ञाऊ बाजार यहाँ , 
देखो भरघट पर पढ़े हुए 
पिखमंगों के अम्बार यहाँ। 


भगवधोचरण वर्मा 


देखो मदिरा के दौरों में 
नवन्यीवन का सखचार यहाँ, 
देखो तृष्णया को ज्याह्य में 
जीवन को द्वोते थार यहाँ। 


केबल मुद्दी मर अन्त+-क्ह्ठों 
है मारी में सम्मन यहाँा 
केबल मुदूढी भर अन्न--क्डाँ 
है पुरुषों में अभिसान यहाँ: 
केवल मुटठों भर अग्न--क्दोँ 
है भले-बुरे का शान यहाँ! 
केवल मुट्ठी मर अन्न--यहदी 


च्श्र 


दे बस अपना ईमान यहाँ। 


अपने बोझे से दने हुए 
सानव को कहाँ विराम यहाँ ! 
सुख दुख की सैंकरी सीमा में 
अखित्व चना नाकाम यहाँतँ 
बनने की दृ्छा का हमने 
देखा मियना परिणाम यहाँक++ 
“अमिलाधाओं की खझुबदह यहाँ , 
अतफ्लताओं की थाम यहाँ!” 


( ७») 
अपनी निर्मित सीमाओं में 
इसकी कितना विह्वास आरे ! 
यह किस अद्यान्ति का रुदन यहाँ १ 
किस पागलूपन का ट्वास झरे ! 
किस दनेपन में मिल जाते 
मानव के घिफल प्रयास झरें! 


श्८ट 


भगवतीचरण वर्मा 


क्यो आज दाक्ति की प्यास प्रवछ 

बन गई रक्त की प्यास झरे! 
अपनेपन ये लय शोकर मा 
अपने से कितनी दूर अरे! 
हम आज मिखारी बने हुए 
निऊ गुरुता से भरपूर ओआरे | 
अपनी ही असफ्छताओं के 
बन्धन से हम मजबूर अरे [| 
अपनी दीवारों से दय कर 
इम दो नाते हैं चूर अरे ! 

पय अष्ट हमें फर रही यहाँ 

क्षपनी अनिमन्त्रिव चाल झआरे [ 

झूस रही व्याल बनकर हमको 

यह अपनी द्वी जयमार छोररे | 

इम प्रतिपछ घुनते रहते हैं 

अपने विनाश का जारू अरे ! 

बन गये कार के दम खामी 

हैं शत्र अपने शी कार भरे | 

[ < ] 

अम्बर को नत करने वाढरू 

अपना अभिमान झका न सका ! 

सागर को पी जानेबाला 

आँखों की प्यास मिटा न सका | 

व्यापक असीम रचने वाला 

निज सीमा खय छुप्चा न सका [| 

अपनी भूरछ की दुनिया में 

सुख-दुखका श्ञान मुला न सका | 
अपनी आई में ठंखति के «» 
अन्दन का खर तू भर न सका | 


400 


भसगक्‍तीचरण दर्मो 


६3.8 


अपने झुलण की धतिछाया में 
जग को तू छुखमय कर न सका | 
यह है कैसा अभिशाप झरे 
शुमता रखबर तू त्तर न सका | 
तू जान न पाया, जी न सका 
लो उसके पहले मर न सका! 

है प्रेम तत्थ इस जीवन का , 

यैह तत्व न अब तक जान सका [ 

तू दया-त्याय का मूल्य ओरे 

अय तक न यहाँ अनुमान सका [ 

व्‌ अपने ही अधिकारों को 

अब तक न द्वाय पदचान सका ! 

यू अपनी दी मानवता को 

अब तक़ दे मानव प्रा न सका ! 


मानव 
शृ 


सनुष्य जब॒ठगवे कष्ट उठा कि आज सान दो--- 


मुझे महान समान दो।व 


मकृति युकार॑तव उठी--अरे कि शीश-दान दो“ 


सगव॑ शीक्ष - दान दो 

छख्टम रहा गगन-अशान्त 

तम्त - आई से भरा 

सम रही ऋऊशान्त-आस्त 

रक्त + रंजिता रा [ 

उदलऊ शा समुद्र - और 

मेद इडट गिर रहा! 

सनुष्य साल पर छिये 

विज्राश को परम्परा 


अगवतो चरण बमो 


अखण्ड धृष्टि यह समस्त खण्ड खण्ड दो रही , 
मनुष्य को मलुष्यता खर्य॑ विनष्ट रे रही। 
अजुष्य शक्ति द्वीन है, भल॒ष्य नाशवान दै-: 
सशक्त जो, अजर-अमर-असीम एक शाम दै; 
अलख जगा रहा झुकवि, मनुष्य आस्म-शान को 7 
समर्थ शीक्ष - दान दो ! 
रे 
मिली तुस्हें न यदि दया, मिली उग्हें नमावना , 
विनाश है मनुष्य तब समख्| शान-साधना ) 
विनाश तक-बुद्धि सव, 
विनाश अध्ययन मनन । 
विनाश सुष्टि पर विछाप , 
बिनाझ्य तत्व का यमन; 
अवाध बर अधीर गति , 
अलक्ष निज समर्थता ; 
लिये मनुष्य कर रहा 
विनाश का सट्टा - सेजन [ 
नअसत्य भोग - वासना, असत्य सिद्धि कामना | 
मजुध्य सत्य त्याग है, मनुष्य सत्य भावना 
रुूको, झको, करों मनुष्य प्रेम की उपासना। 
मिली छुम्हें न यदि दया, मिली तुम्हें भावना | 
विनाश है मतुष्य तव समस्त शान -साधना। 
ह 
झूको, मकान जल रहे झरको मगर उजड़ रहे , 
रुकी प्रढय उम्रड रही, विनाइ-घन घुमड रहे ! 
कराह - आह का घुंबा, 
हरेक साँध घुट रही 
समख  सम्यता, सुरुचि 
दलित, विनष्ट छूट रही। 


धरे५' 


अगशषदांचरण वो 


घ्१ष 


विश्याल द्वास्य हँस रही 


सशत्त दिख - यूत्तियाँ , 
मनुष्य सृष्टि की घुरों 
अशक्त आज छुट रही प्र 


रुको मनुष्य आँख में असीम अन्धकार दे, 
श्को मनुष्य पैर में बिनाश का प्रहार दे। 
झ्को कि भूमि चूम छो, झुको कि तुम उखड रहे , 
झुको सकान जल रहे, बंको नगर उनड़ रहे 


्लड | आम 
| 
इम ठीक ठरह चद भी न सके 
घर-घपर-घर घर चल पडो ट्राम! 
डुबले - मोटे, छम्बे - नाटे 
यात्रो बेंचों पर अड़े हुए; 
कुछ मौन विवशवता से प्रेरित 
थे मन को मारे खदे हुए , 
कुछ अपनी जेय रुग्दाले ये , 
कुछ थे जे को तदे हुए , 
इस भी कोने में चिपक गये 
सुमिरनद कर मत्र में राम-नाम | 
इम ठीक तरह चद भी न सके 
यर-घर घर घर चर पढ़ी ट्राई 
२ 
अंग्रेड,. सारवादी, . विंधी | 
डहिन्दुस्तानी,. बंगाली ये, 
कुछ अखछछी ठये मावामी ये, 
बुछ बनेठने ये, जाही थे ,५ 


भगववाचरण ८ : 


कुछ हँसो-खुशी में समस्त और 
छुछ लडू कर देते गाली ये! 
आने वार्लो, जाने बाल 
की मची हुई थी घूम-घाम | 
आम ठीक तरइ चद मी म॑ सके 
घर घर-घर-घर चल पड़ी ट्रामय 
[३] 
कुछ फूँक रहे ये पेर्सो को 
निञ्र ड्ार्यों में सिगरेट छिये , 
बचुछ रुद्दे मैल को मी अपने 
मुंह से थे कस कर बन्द किये | 
इम्र सोच रदे ये मृत्यु यहीं 
यह भाग्य इमारा कि हम जिये , 
इम उछ मेले में देख रहे 
थे बदे नगर की टीम-ठाम ] 
इम ठीक तरह चढमीन सके 
घर-घर-घर-घर चल पडो ट्राम] 
[ ४ 
झुक गई ट्राम झटका खाकर , 
दरवाने पर आँखे घूर्मी , 
मदमातो, इठलाती युवती 
नयनों ने उसकी छवि चूमो , 
भाई उछाद की एक लद्दर 


इंठ कर मन की भखो पझमो , 
थी एक खअप्सरा या कि परी, 


रद गये सभी दिल याम-थाम 
इम ठीक तरह चढ मी न सके 


घर-घर-घर-घर चल पड़ी ट्राम!] 


३७ 


अभगवतोचरण वो 


[५३ 
कंधे से कंघचे मियरे हुए 
थी मरी खचाखच द्राम कहाँ। 
भी! मरदी दिखाई देता था 
तिल रखने का मी उठौर जहाँ। 
हँसती-सी बाकी चितवन पर 
इंचे खाली हो गई वहाँ, 


आदर से युवती बैड गई 


कुछ बल खाकर, कुछ धम-झाम [ 


इस ठोक तरह चढ़ भी न सके 


घर-पर-घर-घर चल पड़ी टाम। 


कं 
फिर 'दोराहे पर ट्राम रुकी, 
अब घदी एक बुढिया जर्जर , 
था शि(िल पिड/लियाँ कप रहाँ 
थी हाँप रही, था उसको जझवर , 
बे सम्य ब्यैर मनचले छोग 
चुप बैठे थे बन कर प्पर ! 


घन और रूप के मिखमंगों 


को था दुखिया से कौन कॉम 


हम ठीक तरइ चढ मी न सके 


घर-घर-घर-घर चल पड़ी द्रास 
भ्क् 
इममे घन की दानवता से 
देखा पीडिव उन छोरगों को | 
वासना ओर तृष्णा से दृत 
उनकी जात्मा के रोगों को , 


अगवती चरण व्मो 


उनके क्छुषित उद्गारों को, 
उनके उन कड॒षित भोर्गों को [ 
कुछ धुन्ध सोचते हुए वहाँ 
इम वापस छोटे घूम - घाम ) 
इम ठीक तरइ चढद मी न सके 
घर-घर-घर-घर॒ चल पड़ी ट्राम | 
[<८] 
इमने सोचा अनियन्त्रित रब 
मे मरा दुआ यह कलकत्ता! 
कितना विश्ञाल इसका वैभव [ 
कितनी महान इसकी सत्ता 
कितनी “ग्रंभमीर इसको गुरुता [--- 
पर एक यात है अलबत्ता: 
पशु बन कर मानव भूछ गशया 
है मानवता का नामनआमत! 
इम ठीक तरह चद मी न सके 
घर-पर घर-घर चल पढ़ी ट्रामां 


नूरजहद्ाँ को कन्न पर 
| 
शुम रजकण के देर, उदर्की के तुम मम्न बिदार 
किस आशा से देख रदे हो उस नभ पर प्रतिवार 
कि जिससे टकराठा था कभी 
वुस्द्दारा उन्‍नत भाल ! 
सुनते हैं, जुमने मी देखा था वेमढ का काछ , 
घूलछ में मिले हुए. कंकाल | 
छुग्दारे. संकेतों के खाथ 
नाचता था साम्राज्य विशाल ह] 


ड३े९५ 


भगवताचरण बमा 


इुम्दारा कोष और उछाद 
विगदते बनते ये भूपाू | 
किन्तु है आज कहानी शेष 
प्रवछ है. प्रन्‍ काछ की घाल! 


हो 5.8 


श् 
[२१ 
धुक समय पवेत सालाओं की प्रतिध्वनि के साथ , 
जम रोई थीं, पयम नमा कर, उस भू पर निज साथ 
कि जिस पर था सगव॑ आारूद 
शुर्हारा गुरुतर भार | 
छीयन के पहले ही दाण में घह जीवन को हार! 
पतन ही दे जीवन का सार 7 


बुग्दारा ब्यारा शेशव - कार 
खर्ग की सुप्मा का आगार , 
शान के घुंघलेपन से झूत्य 
किलकने दँसने के दिन चोर , 
सास्य की देवि | साग्य का चुर्ग्हे 
बड़ी तो था सारा उपहार 
[३] 
देखे थे झुख मयी कल्यना के शत शत धावयाद $ 
चुरलुकित नयनों से देखा था तुमने वह आह्वाद 
कि जिसको फिर पाने के लिए 
रहीं रोतीं दिन रात ! 
भ्णिक प्रमा थी, था मविष्य का अन्धकार अशात हे 
भाह बचपन के सुखद प्रभाव ! 
दूसरों के इईंसने के साथ 
घुछक उठता था सारा भाव , 


रण 


मगवदीचरण चमों 


छलकता था नयरनों में नोर 
किदी पर यदि हाठा आधात 
वासना तृष्णा ईष्या डाह 
] कट्टो क्‍्याथे पहिले मी शात 
[४] 
झांड प्यार में तुम बढती थीं --कहाँ ? किघर | किस ओर $ 
आरे विश्व के उस वैमव का मिछता ओर न छोर 
'कि जिश्वके एक अंश तक की 
ज ले पार्यी ठुम थाह ! 
बहता है संसार, वासना का दै तीज प्रवाह , 
देवि यह जीवन हो है चाह ! 
हुम्दारे आशा फे सुखन्सपम्त 
चुम्हारेर वे उमख् उत्साह , 
बुम्दारी मधुर मनन्‍्द मुस्कान, 
हम्दरे मोले माव अथाह , 
हो गये क्षण भर में ही छोप 
हंसी बन गयी पकक में आइ। 
(५ ३] 
उठ दिन पीछे हुए ठुर्होरे जत्र इल्दीसे हाथ , 
बेंची प्रणण के उस बंधन में ज३ तुम पति के साथ 
कि जिसमें बेंघता दे संसार , 
किस प्रतीक्षा के साथ 
न्‍्मय, सुक्षोच, प्रेम, लब्यये, हँसते ये रतिमाय , 
दृष्टि मीची थी, ऊँचा माय ) 
प्रेम का प्रपम प्रणयन्चुम्दन 
पाद्म डाले ये कोमरढ हाथ, 
और वह आहिज्लनन, कम्पन , 
कोकिला थी ऋचतुपति के साथ | 


डर 


भगवतीचरण बमो 


मद्ध खर में धर सोलास 
कषद्दा था सपुमने जीवन-नाथ 
[६ ६ व] 

प्रैम किया था उस चातक-सा, घुझ्नी न जिसकी प्यास, 

अरे सुघा के उन प्यारों का द विदित्र इतिहास 

कि जो ट्ोटठों से छगते ही 

छक्षक जाते हैं हाय | 

इच्छाएँ हैं प्रबल, कित्द हैँ. असफल छकल उपाय , 

मटकते हैं हम सब असद्यय ! 
परिस्थित्तियों की विश्तृत परिधि, 
प्रेणाओं का दै समुदाय , 
गिरे नीचे नीचे दिनल्‍रात , 
ख्णिक हैं सारे छीण उपाय, 
सुधा के ईं योदे से चूँद , 
हाय हैं. अस्यिः चश्चल दांव! 
[७] 

अरुण कपोले भें रस था, अधरों में अम्रतन्‍न्योल | 

च॒म्हें शात मी या उन आँखों की मदिरा का मोल 

कि जिनको दुछ रेखाएँ, छाल 

छृदय उठता दे कॉप ! 

यना भूकछुटियों का यॉकापन योवन का अमिशाप + 

शेष दे अब तक बही प्रह्मप ! 
क्न्धि यह सौरस और पराग-- 
थ्रेम का गर्व, प्रेम का ताप , 
झओऔर नि£छक निर्मेक अनुराग | 
किया था तुमने कैसा पाप 
कि घह सारा पावन वैमव 
उड गया नम पर वन कर मापा 


भगवती चरण वमो 
[ ८ 


सआाइ ] भाग्य से हुई तुम्हारी उस दिन आँखें चार , 

जिस दिन देखा था सलीम ने यह अपना संसार 

कि जिस अज्ञात खण्ड में उसे 

शान्ति थी अथवा अआआन्ति £ 

आअनायाघ तुम काँप उठी थीं, थी वह प्रथम भशान्ति , 

देवि यह जीवन ही दै कारिति | 

दास हो अथवा हो सम्राट 

विश्व भर की झ्वामिनि है भ्रान्ति , 

परिस्थितियों का है यद्द चक्र 

जिसे हम सब झहते हैं ब्रान्ति , 

आप की टेलित आप्ए की ओड 

सदा से दे जीवन की श्ान्त्रि 

९ 

तृष्णा। तृष्या! आाइ रक्त से रंजित सेरे हाथ! 

विश्व खेलता है पागल “सा उन पार्पा के साथ 

कि जिनके पीछे ही है लूगा 

विषम रौरव का जाल । 

मिटा भाग्य-हिंदूर तुर्द्दारा, रिक्त हो गया भाछ , 

प्रेम ही बना प्रेम का काल ! 
आह अनजान शेर अफगन 
ठुग्दारा सुख -सामप्ताज्य विशाल-«.. 
कौन-सा या वह गुरु-अपराध है 
+--चष्ट दो समा गया पाताऊ | 
प्रेम का था कैधा उपड्डार | 
सृत्यु बन गयो ग्रे की माल | 

शोर [ १० |] 
बम रोई थीं, भाग्य दँछा था, था अदूमुत व्यवद्वार [ 
आइह शेर अफगन ! शूजी थी वह सकरुण चीत्कार 


४४३ 


संगग्रताचरण बर्मा 


कि जिमसे छुृदय-रक्त मिलकर 
बना नयनों का भीर । 
मुम समझी थीं झुक न सकेगी यह सरिता ग्रम्मीर + 
किन्त है निर्यल ददृदय अघोर ! 
आह चइ पतिघातक का प्यार | 
यासना का उन्माद गेंमीर | 
कसक का भी होता दे अन्त , 
शाणिक दे सदा बेदना पीर 
कठिन दै कठिन मात्म-बलिदान , 
कठिन हैं ये मनप्तिज के तीर ! 
श्श 
एक परिधि दे उदूमारों को, परिमिद दै परिताप 
मिट जाती दे छ्वृदय-पटक से यह स्मृति-छाया आप 
कि जिसका पाँच बषे तक देदि 
किया तठुसने सन्‍्मान २ 
जल भश्ान्ति की इलचल को करने को अत्तर्ष्योन 
किया आकाक्षा का भाहान !- 
बनीं उस दिन साप्राशी और 
डुआ तुमको तृष्णा का ज्ञान 
आह] वह आत्म समपण, हार! 
उसी दिन छपद्ोगया मान 
उसी दिन द्वमने पढ़ में किया 
पतन रूपी मदिरा का पान | 
[ ४२ 
“और और !” की ध्वनि प्रतिष्व ने है, “और | और | कुठ मौर !! 
तृप्ति असम्मव दै, चलने दो उन घ्याऊ के दौर 
कि जिनके पीने हीं के साथ 
घधक उठती ईद ब्यासाः 


भगवर्त'च रण वर्मो 


इक झुक पड़ते हैं घायल से, आह क्षणिक उलास-- 

झात्म-विघ्मृति का यह उपडह्ास ! 
सइत्शकांचशा ! 3फ़ उम्माद | 
हुआ जिसको सेश आमास , 
उठा ऊँने बन कर उत्साह , 
गिरा भीचे दद् कर निःशबास | 
पराजप की सीढ़ी है विजय 
अरे भ्रम है भ्रम दे विश्वास! 
[ ₹३ ] 

घबरा घसकती थी, असतह्य या देवि ठुग्हारा भार; 

उन कोमल चरणों के नीचे या समस्त संसार 

कि जिनमें चुमते थे तत्काल 

फूल भी बन कर शूलछ । 

साप्राशी थीं, किन्तु दैव था क्‍या तुम पर अनुकूल ? 

यहीं तो थी जीवन को भूल | 
शक्ति को खाहिनि ! सोगविल्यय 
सदा है सुख वैभव का मूल, 
किन्तु खुल गयी अचानक आँख 
प्रकृति ही हद इसके प्रतिकूल ; 
आज कल | आह क्षणिक ऐडवर्य 
हुए सुख-खम समी निमूल। 
[ ए॒थ्ट ] 

उघ शिखर था आढकांखछा का, नीचे था अज्ञात | 

खेल रददा था वहाँ परिस्थिति का वह झंकझ्ावात 

कि जिसके चक्कर में पड़कर * 

विज्ञय बेन जाती व्यज्ञ । 

दु्दें गवे था उस योवन पर, था झनुकूछ अनज्ञ ; 

झाइ दीपक पर मुग्ध पतद्ध [| 


अगवर्दीदरुण दर्मो 


थअचानऋ पल मर में ही देवे , 
लो४ दो गयो सकझं रस-रहे ; 
झुक गया माय, गिर पडा मुकुट 
ब्यर्च दो गया सूकुटे खारझड 
गिराया न्‍दींगीर को डिन्द्रु 
गिर्री दुम मी ठो उसके सत्न | 
[ ?५ 3] 

(पयर छकती हो !? क्या इसका सी या तुमको अनुमान | 

एक कर्पना को कूाय्रा दे यह सारा अमिमान 

कि बिफहे प्रेरिठ होकर देखि ४» 

दर्नों शुम निएट निशह्ष । 

उठते गिरते ही रहते हैं राजा हो या गह्ढ। 

आमिट हैं ये विधिदा के लह्ल ] 
झरे दो ही शिचक्री को बाह-- 
टृदय में समा गया आवक 
झुक गयी चशोफरिर की देवास, 
छक सयी मद की वचिठवन बहु; 
बना हवन बीवन ऋा भार» 
ओर बन्यैबन ही बता कन्छत 
| €#द& पु 

जो कि छिदर उठते थे मय से देमस्द चढ़े प्रचार + 

उनकी है आँखों में देखा चुमने चइ अमिशात 

कि किसके ब्यक्ञ झुदय में हाय 

चुम यत्रे बत ऋर तीर! 

बदडा ही लो था, बदइढा है देवि रुदा बेडीर! 

खझाय में कव दोठा दे नीर १ 
अरी खाप्राड़ी| वह खाध्रान्य 
मिट धया बन कर वख्य समीर » 


+ 


मगवतीचरण यो 


और उच्छुड्छ ऊँचा मार 
झुक्रा- नीचे बेन कर गम्भीर ; 
नाश की स्वामिनि| तुम बन गर्यीं 
नाश के लिए. नितान्त अघोर | 
्ः रैः 
[ ९७५] 
ऐे सजकुण के देर तुम्दार है विचित्र इतिहास! 
तुम मनुष्य की उन अभिलाषार्मों के हो उपद्टास 
कि जिनका असफलता है अन्त 
आऔर आशा जीवन । 
बना अजान खण्ड हो यह लो आज तुम्दारा सदन , 
कमी उत्थान, कभी दे पतन । 
बासनाओं का यह संसार 
भयानक भ्रम का है बन्‍्धनड 
और इच्छाओं का मण्डल 
आदि से अन्त रुदन है रूुदन , 
एक अनियंत्रित हाह्मकार 
इसीको. कहते हैं. जीवन! 


न 3 
महादवाः चमो 
जो तुम आग; जात एक बार ! 


जो मुम था जाते एक बार | 
कितनी करुणा कितने देंदेश 
पथ 77 बिछ जाते बन पराग , 
याता प्रार्णो का तार ठार 
झनुराग -मस उन्माद-णा्ग 
आए लेते वे पद पलार 
ईंस उठते पल में. आदर नयन 
घुरू जाता ओठों से विषाद , 
छा ज्यता जीवन में बसन्‍्त 
छब जाता चिर-संचित दिराग ; 
ओजें देती सर्वेख्थ बार! 


संसार 

मिश्यार्सों का मीझ, सिशि का 

थन जातां जद शयनागार के 

छुट जाते अभिराम छिस्‍न 

युक्तावलियों. के बन्दनवार 
सद मुझते तारों के नीरव नयनों का यह द्वाह्मकार » 
आँधू से लिख लिख जाता है 'कितना अर्पिर हैं संतार 

हँख देता अब प्रात, सुनहरे 

अद्यछ में बिखरा रोली , 

छट्रों की विछलन पर जब 

सचर्ओं पढ़ती किरणे भोरछी , 


मद्दादेवी वर्मा 


तब कलियाँ चुपचाप उठाकर पद्व के घूँघठ घुकुमार , 
कछलकी पलकों से कहती हैं. 'केतना मादक है संसार [ 
देकर सौरम दान पवन से 
कहते जब  मुरक्ञाये फूल, 
“जिधके पय में बिछे चही क्यो 
भरता इन आँखों में घूल !? 
इशय इनमें क्‍या सारे मधुर जब गाती मौर्रो की गुझार , 
भर्मर का रोदन कहता दे 'किवना निष्ठुर है संसार 
स्वर्ण-चर्ण से दिन छिख जाता 
* जब अपने जीवन की हार, 
* « गोधूलोीं नम के आऑगन में 
देती अगणित दीपक बार, 
इंसकर तब उस पार तिमिर का कद्दता बढ़ बढ़ पारावार | 
बीते युग, पर बना हुआ है अब तक मतवाला संसार [* 
खप्त-लोक के फूर्छों के कर 
अपने जीवन का निर्माण , 
अमर हमारा राज्यों सोचते 
हैं जब मेरे पागल प्राण, 
खाकर जब अज्ञात देश से जाने कैसी मृदु झंकार , 
गा जाती दे करुण खरों में 'कितना पागल है संतार [ 
छुम्हें बाँध पाती सपने में ! 
तुग्ई बाँच पाती सपने में | 
तो चिस्जोवन-प्यास बुझा 
छेती उस छोटे क्षण अपने में । 
पावस-धन-सी उम्ड बिखरती , 
शरद-निशा-सी नीरद घिरती , 
धो लेती जग का विघाद 
डुलूते छघु आँसू-कण अपने में! 


श्र 


महादेवो वो 


मधुर राग बन विद॒व सुलातौ , 
सौरभ यन कण-कण बस जाती , 
मरती मैं संघति का अम्दन 

हँछ जर्जर जीवन अपने में[ 


सबकी सीमा बन साग्रर-सी , 


हो 


अछीम  जालोक लहटस्न्सी , 


चारों झय आकाश छिपा 
रखती घ्वंचल तारक अपने में 


शाप मुझे चन जाता यसनसा , 
पतक्‍्सर मधु का मास झअजर-्सा 
रचती कितने खर्ग एक 

लघु प्राणों के सपन्‍दन अपने में | 


छोते कहती अमर कहानी , 
परछ-पछ दनता अमिय निशानी , 
प्रिय, मैं छेठी बाँध मुक्ति 

सो-सो छघुतस वन्धन अपने में | 


सुई बॉब प्राती अपने में ! 
बीन भी हूँ में तुम्दारी रागिनी भो हूँ ! 


नंद थी मेरी अचल निस्पन्द कण कण में , 
प्रथम जायति थी जगत के प्रथम स्पन्दन में , 
प्रत्य में मेरा प्रथा प्रदर्नचह्ठ जीवन में , 
शाप हैं जो बन गया वरदान वन्धन में , 


५० 


कूल भी हूँ कूलद्वीन प्रयाहिनी भी हूँ | 
नयन में जिसके जल्द बइ तृषित चातक हूँ + 
शल्म जिसके प्राण में वह निद्धर दीपक हैँ , 
फूल को उर में छितयये विकल बुलबुछ हूँ , 
छक होकर दूर तन से छंद बह चलू हूँ, 
दूर तुमसे हैं. भखण्डी सम्यगिनी भी हैं ! 


मद्दादेदी चमो 


आग हैं जिसे छुठऊते दिन्दु हिमजल कल 

आत्य हूँ जिएको विछे हैं पॉवदे पल के , 

घुलक हैं वह जो पला है कठिन प्रस्तर में , 

हूँ वही प्रतिविम्य जो आधार के उर में ; 

नील घन भी हूँ सुनइली दामिनी मी हूँ ! 
नाश मौ हूँ मैं अनन्त विकास का हम मी , 
त्याग का दिन भी चरम आश्चक्ति का बम मी , 
तार भो आघात मी झजल्कार को गति मी , 
पात्र मो, सघु सी, मधुर मो, मघुर विस्दृति मी ; 
अपर भी हूँ और ह्मित को चाँदनी मी हूँ | 


फिय किरन्‍्वनत है सजामि 


प्रिय चिरस्तन है सजनि 
सण-घण नवोन सुहागिती में | 
वास में मुन्ककी छिपा कर च३ असीम विश्ञाछ चिर घन , 
झूल्य में जब छा गया उसकी सद्बीलो साध-ठा बन , 
छिप कहाँ उसमे सकी 
! बुझ बुझ जडी चल दामिनी मैं [ 


छंद को उसको सजने नव आवरण अपना बनाकर , 
चूडि में निझ आश्लु ग्रोने में पहर झने वितद्याकर ; 
प्रात में हँछ छिप गई 
ले छठकदे हयग गामिनी मैं ! 
मिल्न-मन्दिर में उठा दूँ लो सुमुख से सजल गुंठन , 
मैं मिट्टे प्रिय में मिया ज्यों दस सिझुठा में सलिल-कण , 
सजनि मघुर मिरुत्य दे 
कैसे मिर्दे, अमिमानिनी मैं । 


दोप-्सी युग-युग जद पर वह मुमग इतना बता दे , 
फूँढ से उसझो बुध तद छारडी मेरा पठांदे! 


डपर 


धची बम 
सद्दादेवी वर्मा 


घह रहे आदाश्य चिन्मय 
मृण्ययी अनुरागिनी मैं ! 
खजरू सीमित घुतलियों पर चित्र अमिय असीम का यह , 
चाह य॒क अनन्त बसदी प्राण किन्‍्द ससीम सा यह ; 
रजकण्णों में खेल्दी किए 
विरज विधु की चाँदनो मैं 


पथ देख बिता दी रे 
पथ देख विता दी रैन 
मैं प्रिय पद्ददानी नहीं ] 
तम ने घोया नम-पंच 
सुबासित ह्िमचल से , 
सुने ऑगन में दीप 
जला दिये झिलमिलकन्से , 
आ पात बुश्चा गया कौम 
खपरिक्ित, जानी नहीं। 
मैं प्रिय पचचानी नहीं 
घर कनकन्थाल में मेघ 
झुनइहला पाटल-सा , 
कर बालाझण का कलश 
विद्ग-रव मंगल-सा , 
आया प्रिय पथ से प्रात 
सुनाई कट्दानी नहीं! 
मैं प्रिय पदचानी नहीं । 
नव इन्द्रधनुप-सा चीर 
सद्दादर अंजन ले ६ 
अलि-युंजित मीलिव पंकज--- 
“-चूघपुर बनछन के ; 


ह््षर 


सद्दादेवी व्मो 
फिर आई मनाने साँस 
मैं बेखघ मानी नहों | 
मैं प्रिय पदचानी नहीं ) 
इन इ्वार्सो को इतिहास 
आँकते युग बीते ; 
रोर्मों में भर भर पुलक 
लौटते पल रीते ; 
यह छुरूक रही है याद 
नयन से पानी नहीं। 
मैं प्रिय पहचानी नहीं | 
अलि झुदरा-सा नम, विश्व 
मिदे बुदुबुदू-जल-सा ;. 
यह दुग्ब का राज्य अनन्त 
रहेगा निश्चल-सा $ 
हूँ प्रिय की अमर सुदहागिनि 
चथ की निशानी नहीं | 
मैं द्रिय पहचानी महीं ) 
मुसकाता संकेत भश नभ 
मुसकाता संकेत भरा नम 
अलि क्या प्रिय जाने बाले हैं ! 
विद्युत के बल स्वर्णपाश में बंध दस देता रोता जरूघर , 
अपने सदु मानस की ज्वाला गीतों से नहलाता सागर ; 
दिन निशि को, देती निशि दिन को 
कनक-रजत के सघु प्याले हैं | 
अलि क्‍या प्रिय आने वाले हैं! 
मोती विलरातीं नूपूर के छिप तारक परियाँ मैन कर $ 
हिमकण पर आता जाता मलयानिल परिमल से अंजलि मर | 
आन्त पथिक-से फिर फिर आते 


छण१ 


सदादेवी बसों 


विसमित पल ध्ाण मतवाले हैं १ 
अछि क्‍या प्रिय आने वाले हैं 7 
सघन वेदमा के सम में, सुधि जाती सुरत सोने के कण मर , 
शुरघनु नव रचरती निश्वार्ो, स्मित का इन सीगे अध्र्रो पर , 
सआाज आँधुर्मो के कोर्षों पर 
स्व यने पहरे घाले हैं | 
अलि क्या प्रिय आने वाले हैं! 
नयत अवणमय धवण नयनमय आज हो रहे कैसी उठतन | 
रोम रोम में होता री सर एफ नया उर का-्सा स्पन्‍दन [ 
पुलकों से मर फूछ बन गये 
जितने प्राणों के छाछे हैं ! 
अलि क्या प्रिय आने वाले है ! 


मैं नोरभरी दुप का बदछी । 
मैं नौरमरी दुख की बदली ।! 
स्पनदन में चिर निस्पयदन बला , 
कन्‍्दन में आहत विश्व हँसा , 
नयनों में दीपक से जलते 
परककों में ।नज्नरिणी मचली , 
मेरा पा पय सगीतमरा , 
श्वार्सों से स्वप्न - पराण झरा, 
नम के नव रेंग बुनते दुकूछ 
छाग्र में मय बयार पती 
में छिविज भ्रकुटि वर घिर धूमिल , 
चिन्ता का मार बनी अविरक , 
5रज-कप्र पर जरू कण ट्ो बरसी 
जवजीवन अदूर बन निकछी ! 
एक करें जे शलन ऋरतर अपना 
प्रदर्नच्ध न दे जाता जाना | 


मद्ददेवा ब्मो 


सुधि मेरे आगम की बजग में 
छुख की सिद्॒सन दो अन्द दिडी | 
विस्तृत मम का कोइ कोना ५ 
मेरा मे कमा अपना द्वाना, 
पारदय इठना झातह्ाछ यही 
उमडी कुछ थो मठ आज चछी | 


रूपसि सरा घनन्कदा -पाश १ 
रूपसि तेरा घन-केश-पराश 7 
शयामल-इयामछ कोमरू-कोसल , 
ल्ट्राता मझुरमित केश-न्पाथ ! 
नमगज्ञा को रजठ घार में , 
घो आई क्या दर्दे रात! 
कम्पित हैं तेरे सजछ ऊग 
सिददरा-सा तन हे सथस्मात | 
भीगी अलर्को छे छारों से 
चूर्दी दूँदें कर विविध छास ) 
रूपलि सेण घन-केशन्याश | 
सोरम-मीना झीना गीला 
छिपटा म्रढु मेंडन सा झुकूल , 
घर अचल से झर झर झरते 
पय में जुगन्‌ के खर्षे छूल , 
दापक से देता बार बार 
तेरा उज्बछ चितदन-विछास 
रूपछि ठेरा घन-केशन्याश ! 
डच्छवुछित वक्ष पर चचछ है 
यक पांतों का अरबिन्द द्वार , 
तेरी निछ्कासे छू भू को 
बन बन राठी मल्यज्ञ बयार , 


घर 


अद्दादेवी व्मो 


केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन 
जगती जगवी की मूक प्यास $ 
रूपसि तेश घन - केश - पाश | 
इन स्तिग्ध लटों से छा दे तन 
चघुलक्ति जर्डडी में भर विशाल , 
झुक सस्मित शीतल चुम्बन से 
अष्टित कर इसका मृदुल भार ; 
दुलरा देमा यहला देना 
यद्द तेश शिशु जग है उदातल | 
रूपसि तेरा घन वेंश “पाश | 
घोरे घोरे उतर छ्वितिज़ से 
बीरे घोरे उतर सितिज्ञ से 
ञआा वसनन्‍्त - रजनी [ 
तारकमय नव येणी ब"घन ; 
शीशफूलछ कर शशि का नूतन $ 
रश्मिन्वलय छित घन अवगुठन $ 
मुच्ताइल अभिराम बिछा दे 
चितवन से अपनी 4 
पुरएक्ती भरा वछात रजनी [ 
सर्मेर की सुमधुर नृपुरध्वनिद 
अआअलि-गुजित पर्चो की किंकिण , 
मर पदगति में अछूस तरमिाण , 
« तैरछ रजत की धार बह्दा दे 
खदु स्मित छे सजनी | 
पिदंठतती भा चसन्‍्त रजनी [| 
चुलकित स्वप्नों की रोमावलि ; 
कर में द्व स्पृतियों की अंजलि , 
सख्यानिक का चल दुकूछ अलि | 
पिर छाद्य-सी ध्याम, विश्व को 


च्नदू 


सद्दादेवों धर्मो 


झा अमिसार बनी | 
सदुचती आ वसरुन्त - रजनी 
फिदर सिहर उठता सरिता-उरढ 
खुल खुल पड़ते सुमन सुघा-मर ; 
मचलछ मचल आते परछ फिर फिर 5 
छुन प्रिय की पदचाप हो गई 
पुृल्कित यह अवनी | 
सिदरती आ वरुन्त - रजनी ] 
छय गीत मदिर, गति ताछ अमर 
लूय ग्रींठ मदिर, गति ताऊछ अमर | 
अप्सरि, तेरा नर्दन सुन्दर | 
आलोक तिमिर सित्त अछिंत चीर , 
आगर गर्जेन रुनधुन मेंजीर ; 
ऊडता झंझा में अलक-जाल , 
मेर्षों में मुस्वस्ति किकिंपि स्वर ! 
अप्सरि, तेरा नर्तेन सुन्दर | 
रवि शशि तेरे अवतंस छोल , 
सीमम्त जदित तारक अमोलू ; 
अपरू विभ्रम, स्मित इन्द्रधनुष » 
हिमकण बन झरते स्वेद-निकर | 
अध्सरि, ठेरा नतन सुन्दर | 
शुगर हैं. पछकों का उन्‍्मीलन , 
अ्यन्दन में अगणित रूप जीबन ; 
सेरी श्वार्सों में माच-नाच , 
उठता बेसुघ जग रुचराचर ! 
अप्सरि, तेरा नर्तन सुन्दर ! 
तेरी अतिध्वनि बनती मधुदिन , 
देरी समोपता पावस क्षण » 


घ्ुप्ड 


मदादेदी घमो 


रूपसि | छूते ही शुझमें मिड , 
जब पा छेता वरदान अमर | 
अप्परि, तेश मर्तन सुन्दर |* 
बड़ कण कण के प्याले झलमल ; 
छक्की बीवनमदिरा छलछक ; 
पीठी थक्त घुक्र छुक धूम शुअ ; 
तू घूँट घूँदड पेनिक सीकर | 
अष्सरि, तेश नर्तन सुन्दर ! 
विखराती जाती तू सदहास ; 
नव ठन्‍्मयठा उल्धास रूाछ ; 
हर झग्ु क्दता उपहार बर्नू 
पहले छू दूँ. जा ग्रदुल अधर | 
अप्सरे, तेरा नर्तन मुन्दर [ 
है यष्टिपछझय के आडिगन ! 
सीमा - शठीम के मूक मिलम | 
कहता दै सुक्कको कौन धोर 
तू चिर रदख्यमयि कोमछतर | 
अप्सरि, देय नर्तन झुन्दर 
वेरे हिंच जछते दीफपन्ओआण 
जिलते प्रदइन इंसते विधान; 
श्यामागिनि |] तेरे कौतुक का 
बन॒ठां क्षय मिट मिट सुन्शस्धर | 
प्रिय-प्रेयसि ! तेरा छाख झमर | 


मधुर मधुर मेरे दीपक जरू ! 


अघुर मधुर मेरे दीपक जल | 
थुग युग अति दिन प्रतिक्षण धतिपल , 
प्रियववम का पथ आाडोकित कर [ 


मददादेवो बम 


सौरम ऐ्ैल्य वियुल घूप बन 

झूदुल मोम-सा छुल रे मदु ठमड 
दे प्रकाश का सिन्ध अपरिमिंद , 
तेरे जोबन का ऊणु गरू गछेगु 
घुलक पुलक मेरे दीपक बढेगु 


सारे झीदलक कोमल नबूतम , 
माँग रहे तुझसे ज्वाला कण , 
विश्व झइलम छिर घुन कहता मैं 
हाय न हल पाया तुझमें मिल 
सिहर छिहरर मेरे दीपक जल | 
जलते नम में देख असख्यक , 
सनेइद्ीन नित तने दरश्पिक , 
जलमय सागर का उर बलता , 
विद्युत ले. पिरता है. बादल | 
विदेस विदंस मेरे दीपक जल] 
डुम के ऊोग इरित क्ोमलतम , 
ब्वाला को करते छुदयंगम , 
बसुघा के जड़ खन्‍्वर में भी, 
+ बन्दो हद तार्पो की हल्चछ] 
दिखर दिखर मेरे दीपक खत [ 
मेरो मिश्वासों से द्ुततर | 
सुमग नव्‌ घुसने का सये कर ; 
मैं अंचल की ओोट किये हूँ , 
अपनी सदु पलकों से चंचका। 
शइल सश्ज मेरे दोपक जक | 
सीमा ही छ्घुता का बन्‍्घन 
है अनादि दू रूत घबड़ियाँ गिन ; 
मै धम के जअ्क्षय कोर्षोल 
चुज्ञर्म मरती हूँ. साँव-डछ | 


घ्ष्ष 


अद्वादेवो वर्मा 


सजलू सजल मेरे दीएक नल! 


तम असौम तेरा प्रकाश चिर ; 

खेलेंगे. नव खेरू निरन्तर ; 
हम के अणु अपणु में विद्युत-छा 
अम्रिट चित्र अक्ति करता चर | 
सरल सरल मेरे दीपक ज्छ | 


स्‌ जल जल जितना होता छ्य , 


बह समीप आता छलनामय + 
मधुर मिलन में मिट जाना तू 


उसकी उज्ज्वरू स्मित में घुल सिर | 
मंदिर मभदिर भेरे दीपक जरू 
प्रिववम का पथ जाडोकित कर | 


क्‍या जलने की रीति छछम समम्दा दीपक जाना 
क्या जलने की रीति शलम समझा दोपक जाना | 
घेरे दे बम्दी दीपक को 
अ्वाल्ा की बेला | 
दोन शल्म मी दीप शिखा से 
सिर धुन धुन खेर | 
इसको धण सनन्‍्ताप भोर उसको भी घुस जाना [ 
इसके झुलठे पं, घूम की पा 
उसके रेख. रही, 
इसमें बद उन्माद न उसमें 
प्वाला शेष. रही। 


जग उसको चिर-तृप्ति कट्टे या समझे पछताना ह 
प्रिय मेरा चिर दीप जिसे छू 
जल उठता जीवन + 
दीपक का आलोक शलछ्म 
का सी इसमें अन्दन 


चु६० 


मद्वादेवी वर्मा 


युग युय जछ निष्कम्प इसे जलने का वर पाना 
घूम कहाँ विद्युत लहरों से 
है निश्वास मरा 
झञ्ता की कम्पन देती 
चिर जायति का पहरा | 
जाना उज्ज्वल प्रात न यह काली निश्चि पदचाना 
जब यद्द दीप थके तन आना ! 
जब यह दीप थके तब आना | 
यद चचल सपने भोले हैं , 
इृगजल पर पाले मैंने मु 
पलकों पर , तोले हे, 
दे सौरण से पंख इन्हें रद नयनों में पहुँदाना | 
सा्थे करुणा अक् ढली हैं”, 
सान्ण्य गगन सी रममयी पर 
पावस की सजब्य बदली हैं , 
विद्युत के दे चरण इन्हें उर उर की राह बताना ! 
यह उडते क्षण पुलकभरे हैं , 
झछुछि से सुरभित स्नेहघुले , 
ज्वाला के चुम्बन से मिखरेहैं , 
दे तारों के प्राण इन्होंते सने इवास बसाना | 
यह स्नन्‍्दन हैं अछझ ब्यथा के , 
चिर उम्ज्बल अक्षर जीवन की 
बिखरी विस्मृत क्षार-कथा के , 
कण का चल इतिहास इन्हीं से लिख [लिख अजर बनाना | 
झौने वर्ता को जाना है , 
बर्ती ने यह स्नेह, स्नेह ने 
रज का अशग्वरू पहचाना है , 
डर यन्घन में बाँघ इन्हें घुडने का वर दे जाना ! 


४११ 


अद्दादेयी बसों 


यह मन्दिर का दीप इसे नीर्व जलने दो 
यह मंदिर का दीप इसे नोरव जडने दो | 
श्जत-दंख-न्धदियाल स्वर्ग-बंशी-बीणा सर 
गये जारती-वेला को छत शत लय से मर , 
जव था कहूऊंठों का मेझा , 
विहँते उपछ तिमिर था खेछा , 
अय मन्दिर में इष्ट शकेला ; 
इसे मजिर का झल्य जलाने को गलने दो ) 
चरणों से चिद्चित आर्लिंद को भूमि सुनहछी , 
भ्रणत धिर्रों के अक्कू लिये चन्दन की दददकी , 
झरे सुमन बिखरे अद्यत सित , 
घूप ओपये नैवेद्य अपरिमित , 
&तम में सब हंगे भर्न्व्यईव , 
सबकी अर्चित कया इसी लो में पलने दो 
पर के मन के फेर धुजारी विश्व सो गया , 
प्रतिष्वनि का इतिहास अ्रस्तरों बीच सो ग्रपा , 
साँसों की समाधि, सां जीवन; 
म्रसि-खगर - सा पन्‍ष गया बन , 
झुका मुखर कण कण का छन्‍दन , 
इस क्वाला में. प्राण रूप फिर के ढलने दो | 
झंक्षा है दिग्भान्त रात की मू््छो गहरी , 
आज पुजारी बने, ज्योति का यद्ट लघु भ्रइरी , 
जब तक लौटे दिन की इलचछ , 
ठव सक यद जायेशा प्रतिपल , 
रेखाओं में मर बामा जरू , 
दूत साँज् का इसे प्रमाती तक चलने दो ६ 


श्श्र 


जा 


रामकुमार वसा 


प्रिय । तुम भूले मैं क्‍या गाऊँ ९ 


प्रिय |! ठुम यूले में क्‍या ग्राऊं १ 
जिस ब्यनिर्भे तुम बसे उसे , 
जग के कण-कण में क्या दिखराऊँ | 
व्रिय| छुम भूले यें क्‍या गाऊँ! 
शर्ब्दों के अघखुले द्वार से अमिलाषाएँ निकल न पाती । 
उच्छवार्सो के लघु-लघु पथ पर इच्छाएँ चलकर थक जातों ॥ 
इाय, सम्न-संकेतों से मैं, 
कैसे तुमको पास बुलाऊँ १ 
प्रिय] ठुम भूले मैं क्‍या गाऊँ! 
चुद्दी-सुरभि की एक छदर से निश्चा यह गईं, इबे तारे) 
सथु-विर्दु में ड्ूब-टूवकर, ध्य-तारे ये कमी न हारे | 
झुख की इस जाति में कैसे , 
हम्हं जगाकर में सुख एाऊँ! 
प्रिय | तुम भूले मैं क्‍या गाऊँ। 


थहद्द तुम्दारा दास आया 
यह छुम्दारा हास आया। 
इन फटेन्ते बाद में कोन-छा मधुमात जाया 
यह तुग्दारा हास आया । 
आँख से नीरब व्यथा के 
दो बड़े आँसू बह डे 3 
सिसकियों में वेदना के 
व्यूह ये कैसे रहे हैं) 
एक उज्ज्वल तीर-सा रवि-रश्मि का उल्लास आया। 
यह तुम्दरा हास आया। 


ड्६३ 


शामकुमार वर्मो 


ड्द्ड 


आइ, वह कोकिल न जाने 
क्यों हृदय को चीर रोई £ 
एक प्रतिध्वनि सी दूदय में 
क्षीण हो हो दाय, सोई। 
किन्द इससे आज में कितने छुम्दारे पास आया 
यह तुम्दारा दास आया। 
पक दीपक-किरण-कर् हूँ 
पक दोप किरण-कण हूँ । 
पअू्न जिछके कोड मेदे, 
उस अनल का द्वाय हैं मैं । 
नव प्रमा छेकर चला हैँ , 
पर जलन के साथ है में । 
सिद्धि पाकर भी दुग्दारी 
साधना का ज्वलित क्षण हैं 
एक दीपक किरण-ऋण हूँ । 
ब्योम के छर में अपार 
मरा हुआ दे जा उँधेर-“ 
और जिसने विश्व को 
दो बार क्‍या, सौ बार घेरा । 
छख तिमिर का नाश करने--- 
के लिए. में अखिल प्रण हूँ ॥ 
एक दीपक किसरणन्कण हूँ । 
छछम को अमर देकर 
द्रेम पर सरना सिखायाओ 
सूर्य का सन्देश लेकर 
शत्रि के उर में समाया। 
धर तठुफ्दारा स्‍्नेद खोकर--- 
मी ठम्हारी दी झारण हैं।? 
एक दोपक-किरण-कण हैं ।, 


समकुमार कर्मों 


मौन करुणा 
मैं हग्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ! 
जानता हूँ, इस जगत से 
फूछ की दै आयु कितनी , 
और गैेवन फी उभरती , 
सॉस में है घायु कितनी ।॥ 
इसलिए, आकाश का विस्तार सारा चाहता हूँ । 
मैं तग्दारी मौन क्यणा का सहारा चाहता हूँ। 
प्रृध्न चिहों में उठी हैं 
भाग्य-सागर को इिलोरें । 
भाँछुओं से रदित होंगी 
क्या नयन की नमित कोरें १ 
जो मुम्हे कर दे द्रवित वह अभ्ु-घारा चाश्ता हैं । 
मैं तुग्दारी मौन फदणा का रुह्ाारा चाहता हूँ! 
* जोड़कर कण कण कृपण 
आकाश ने तारे सजाये। 
जो कि उज्ज्वल हैं सही, 
पर कया किसीके काम आये ! 
आण | मैं तो मार्ग -दशक एक तारा चाहता हैँ | 
मैं तुम्दारो मौन करुणा का सशरा चाहता हूँ | 
यद्ू उठा कैसा प्रभंजन 
जुड़ गईं जैसे दिशाएँ | 
एक तरणी, एक नाविक 
और कितनी आपदाएँ | 
क्या कहूँ, मेंझघार में ही में किनारा चाहता हूँ | 
मैं छश्दारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ । 
चट्टान 
धुद खड़ी, कड़ी, सेढ़ी, अखंड , 
बरष्टान अब, जड़ सी विषण्ण। 


० 2९५ 


इरामकुसार बसों 


भू मंडल में निर्भीक वायु मंडल का धात्पान्वर बिगाड़ 
झाद्ों के छोड चपेद भूमि पर बैठो दे बनकर पहाड़ ।॥| 
घुक्वाप हजारों लाखों मन कर पिंड बनी यू खंड फाड़ ३ 
भूकरम्पों की दुर्घं शक्तियाँ उतको क्‍या थाई उखाड़ ! 
मा परिवर्ततव को. रोक + 
अमर जोवन का लेकर सबल मंत्र | 
चद्दान खड़ी दे, भादि सृष्टि 
निर्माण देख, भीषण सख्त !! 
चर्षोन्नों का आधात चीच में खड़ी हुई निर्मक प्लान्त ) 
जैसे चामुंडा और प्रधहारों में मअविरत ये धर ध्वान्त तो 
सब थके, एक चहान विदव की. सुटढ़ शक्ति सपूर्यों नास्त / 
केन्द्रित दिग्कोण चतुर्भुज-छी शासन करतो-सी अखिल प्रान्त | 
यह मदाशक्ति सौन्दर्य |! विजय 
सौन्द्‌य ] अटलता का विधान | 
मैं था मगरझाया फूल आज, 
बन गयः शक्ति का बीज शान ऐ 
तेरी श्ढ फोरों में मेरे उलझ गये हैं नयन कोर 
तेरी गुझठां पर चढ़कर नम तक पैछे मेरे नयन छोर | 
तेरी इृदता में आज झसुदढ हो गई भाषना फ्री हिलोर | 
स्ेरी अखंडवा देख, देखता हूँ में उर डदता बिमोर ॥ 
आब कहाँ दसजय, कदोँ दीनता , 
कहाँ क्‍्लैब्य है. कहाँ द्वार? 
ओ शिल्यखंड| मैं कठिन माग्य 
की त्तर्‌इ हो गया दुर्निवार ॥ 
हों, एक थात | क्‍या तुझमें कोई सिसछक रही अभिशक्त 
घइ कौन अहस्या, को भारी ! तू कहाँ रहो या छिक्त-त्स १ 
कया यीतराग की एक किरण रहा पाई प्रेम की किरण सप्त है 
कया इस कढोरता की शोकी-सी इद्ता में दे उर विद्वत £ 


४5८ 


रामकुमार बसे 


किसकी इृदठा ! किसका ऋन्‍्दन ह 
ओ टइर, विद्व के व्ययथित पाप | 
तू आज शिला बनकर नारी के 
आँतू सी पी गया आप 
प्राठ/देर का म्रम, स॒नि का नियमित क्रम, नारी-तन अनुप्रम | 
ये ठीनों जैसे एक दूसरे के विद्रोशी, ऋछूर, विपम ॥] 
यह विधि का गुरू पड़यंत्र और निर्जेन-निर्दिव एकाकी तम। 
फिर एक अघम का मदन अन्घ, सरव्य नारी का यौवन-प्रम |] 
किसका है यद अपराध ! अरे गोतम । 
चुप, अपना छदय याम ] 
यह नारी दे बंचता, दया की पात्री , 
मिश्चय 4 अक्ाम 
पर ठेदा-सा पापाण रूप में आह! निकछ ही गया थाप । 
यह शिला, बाइ । अपराधों की अच्छी वनकर रह गई मात ॥ी 
समय है कठोरता क्या ! किसका है रुदन ? और किसका विछाप १ 
यह दे दिघान, आा चंड रश्मि | दू तप, तेरा दो दिर प्रदार ॥ 
यर्षा | तू निज आपार्तों से दे , 
इसी शिल्य को चोड फोड़ १ 
द्विम | कुंठित कर, पत्पर के मीठर 
कंकार्लों के लोड लोड ! 
कोमछता की प्रतिष्टिंखा | यह दे मेरे सम्मुस्व शिलछा संड | 
निर्वेलवा अपनी आपफचवा में, बनो सुटद अविश्वय प्रचंड |] 
उस पर, झ्र वर्षो के प्रचंड अमिशाप दिमोपल स्वंड खंड 
कन कर गछ जाते हैं, आपने ही दंडों से पा रहे दंद गा 
लेकिन यद दे चब्ान, 
आज अपने कण कप में रहे बाग | 
इसमें न एऋ सी अंश छदन है , 
इसमें है परिव्यास आग।] 


शमकुझार वर्मा 


क्या इसमें है परिव्यास झाग है मुझमें भी ज्ञागी यही आग | 
मैं दद॒ हूँ, सागर उठे, देखना, निकल न आये कहां क्वाय ॥ 
मैं हैं असंड, कायरता का मुझमें न कहाँ मो छगा दाग | 
आकर चाई मुझको देखे, भूसंडल का ग्रत्येक मांग वी 
मैं अपने धण की पकर शक्ति के , 
खिर वर्षो सक हूँ अ्रचंड | 
दृद खड़ी, कड़ी, टेढदी, अखंड , 
घट्टान अटल, नड़-्ठी विषणूण ॥) 


साघना-मड़ीत 
झआाज मेरी गति, तुग्दारी आरतो यन जाय ह 
सआरतौ घूमे कि स्िंचता जाय 
रंजित छितिज्न - घेरा , 
घूम-सा जलकर मठकवा 
उड चले दादा डपिरा + 
हो शिखा सिर, प्राण के 
प्रण की अचल निष्कप रेखा , 
छदय में ज्वाला, देखो में 
दीधि की द्वो चित्र-छेखा | 
इयास ही मेरी, घिमय की भारती बन जाय । 
आज मेरी ग्रति, ज॒म्दारी आरती बन जाय | 
यह हँछी मन्दिर बने 
मरकान क्षण ई द्वार मेरे , 
उम्म मिलो या मैं मिद्ँ 
ये मिलन-पूजा-हार मेरे ॥ 
आंज अन्धन ही बनेंगे 
मुक्ति के अधिकार मेरे , 
क्यों न झक्षमं अवतरित 
ज्श्ह्त हरे, शरत्त्पात्र फटे, | 


श्ध्ट 


रामकुमार दर्मो 


आण वी प्रेम को ही चिर-जदी बन जाय | 
आज मेरी गति, तुम्दारा आरती बन जाय | 


फूछ वाली 
फूल-छी हो फूछ बालो। 
किस सुमन की साख तुमने आज अनजाने चुरा छठी [ 
जब प्रमा की रेख दिनकर ने 
गगन के बीच सखींची | 
तब तुम््झोने मर मधुर 
मुस्कान कलियाँ सरस सींची , 
किन्द दो दिन के सुमन से 
कौन सी यद प्रीति पाडीई१ 
प्रिय तुम्हारे रूप में 
सुख के छिपे सकेत क्यों हें? 
और चितवन में उलझते 
प्रथन सब सुमवेत क्यों हैं! 
मैं करें. स्वागत हग्दारा 
मूखठकर जय की प्रणाली ॥ 
बुम सजीली हो, सजाती हो 
सुद्दासिनि, ये छताएँ, 
क्यों. न काकिल कण्ठ 
मधु ऋद में ठ॒म्दारे गीत याएँ | 
ऊय कि मेने यह छठा 
अपने छुदय के बीच पाछो!।! 
फूल-सी हो फूछ वाद्य] 
नूरजदाँ 
कद्दवा है भारत तेरे औरद की एक कहानी , 
चैमव मी बलिद्वार हुआ पा तेरे मुख का पानी | 


४६५ 


शामकझुसार यो 


ड्रंडल 


घूरजहाँ | तेरा छिंदासन था कितना अमिमानी 
हैरी इच्छाही बनती थी जअदागीर वी रानी 

फूलों फे यौवन से सज्वित-- 

क्श-राशि थी स्वोली , 

ठन से वो तू युववी थी पर-- 

मन से कितनो भोछी 
पक सखप्न था कमी आगरे ने विध्मित हो देखा , 
मुगछों के भाग्यों में थी बस एक सुनइली रेखा 
उच रेजखा ये दी सजित वेरों मुदु भाइृठि भाई , 
जिस पर छवि-विभूति सोई थी यौवन में अलसाई [ 

सिंहा उन के संणियों ने थी--- 

शोमा बी. निहारी , 

जिसके. लिए. रकछ्तीम--+ 

शाइजादे से चना मिखारी । 
कान्तिसती थी मानो शशि-किरणों पर द्‌ सोती थी , 
शाजमइल की सरस सीप में तू जीवित मोठी थी | 
बह मोती का प्यार---चुप रहो ऐ. सलोम, मत बोलो | 
इस सौन्‍्दर्य-सुघा में मत विषमयी बासना घोछो [ 

बद सोती का प्यार--सजा है , 

जिठमें छवि का पानी | 

कैसे रक्षित दोगा ! यह++ 

दुनिया तो है दीवानी! 
कोसल छवि का मोल ] वासना हो के उपहारों मे--- 
और प्रेम का मोल रक्ष के--हीरें के--हार्ँई में--- 
करता दै संसार, यह्ो है उसकी रीति निराछी , 
अन्धकार से वार्रोी का विक्रय करती निश्चि काली 

यह न स्थान दे जहाँ प्रेम का-- 

मूल्य छगाया जाके, 


रामकुमार बस्मे 


५; चूरजहाँ_ तेरे मन का 

सौदा--सुल्झाया.. जावे । 
जहाँगीर क्या समझ सका या तेरे मन की बातें , 
ठैरे साथ उसे माती थीं बस चाँदी की रातें । 
सारी रात देखते थे तारे तेरे च्गन्तारे , 
प्रातः तेरे आँसू बनकर बिखर गये ये सारे। 

इस रहस्य ही में करुणा को 

थी अब्यक्त कहानी 

कितने दृदय-प्रदेशों की थी 

एक साथ दूं रानी । 

4 ५ श्र 

उन आँखों में देखी जाती-- 

थी मदिरा की लाछी , 

ख्न बनी तू और साथ ही 

स्प्त देखने याली। 
सदियों के सागर में ड्दी तेरी मौरव-गाया , 
उफ, तेरे चरणों पर था किस-किस प्रेमी का माया । 
जगत देखता रहा फूल वह तोड़ ले गया माली ,, 
हाथ बढ़े ही रहे शिए पडी यौवन फो वह प्याली 

भूररहित हो गया जहाँ, 

तेरे जग से जाने से, 

चूरजदों, तू जाग--जाग फिर 

मेरे इस गाने से। 


इज१ 


उद्यद्ाांकर भद्द 


वन्दुन गीत बर्नें--- 
चन्दन गीत बने-- 


आण प्राण के ख्र मेरे अमिनन्‍दन ग्रीत बने $ 


हो उल्लास हमारे खबर में , 
हो मघुमास हमारे स्वर में , 
घर घर रति के उप मिलन का स्पन्दन गीत बने 
बन्दन गोत व्नें--- 
आज दिवस के प्राण गा रहे , 
मन में इपे नहीं समारदे , 
आएों की मस्कान, प्रेम के चन्दन ग्रोत बने 
बन्इन गीत बनें--- 
आ्राण प्राण के स्वर मेरे अमिनन्‍्दन गीत बने 
दीप कद्दता अँधेरे से 
द्वीप कश्ता अँघेरे से पाप का क्रघिवास त्‌ ! 
सृष्टि का मधुमास मैं, रे प्रल्य का निशवास तू । 
खिछ रद्दा यौवन-निश्या का हूँ जवानी मैं , 
भूमि पर तारे उगा कहता कहानी मैं। 
आग से मत खेल में अंगार हैं जग का 
स्वय जलकर करा बहा श्गार ड्ठू जग्र का | 
आँख हूँ मैं विश्व की, उल्तास हूँ अपता 
प्राण का व्यापार हूँ मैं स्वर्ग का सपना; 


इास हूँ में सट्टि का---अपना खय उपहात तू--- 


दीप कइता अँधेरे से पाय का अधिवास तू £ 
“-लगा कहने तिभर बैठा दीप के नीचे , 
देख भोज खोल जआागे, देख डक पीछे , 


८: 


उद्यर्शकर भट्ट 


घेर चारों ओर से मैं त़ाकता ठम्नको , 
अन्त तेरा है मुझीमें मय नहीं मुझको; 
सू लहर दै तिमिर सागर में उठी और? रहो गई , 
तारिका-सी शत में झाँकी, थकी औ! सो गई ! 
मैं असीम, ससीम जीवन का भरे, लघु इवास तू | 
दीप कद्दता डॉँघेरे से पाप का अधिवास तू | 
पूछुतो मेकघार कवि स 
-- प्राण में अविराम गति का इन्द्र भर कर , 
और ग्रति में अनवरति का छन्‍्द भर कर 
आ रही हूँ सुबह से बहती हुई मैं, 
आप ही अपनी कया कहती हुई मैं, 
रात के दो छोर, पथ के दो किनारे 
बहू रहा सव जगत-जीवन इस सहारे 5 
कौन मेरा तट, कहाँ आघार कितनी दूर १ 
पूछती मेंझघार कवि से पार कितनी दूर १ 
+-कट् उठा कवि तट नहीं तेरा कहीं है , 
मध्य को किस अन्त ने घेरा कहीं हे ! 
तट हुआ मैंझधार का मैंझघार क्‍या फिर | 
अन्त हो जिस प्यार का वह प्यार क्‍या फिए ) 
मुक्त पाराघार में जाकर मिलेंगे , 
रूदरियों के प्यार में जाकर खिलेंगे , 
आप ही रुम्यूणं को अधिकार कितनी दूर १ 
पूछतो मैँझघार कवि से पार कितनी दूर ! 
कविजयिनि, यद्द चरदान 
ैचजगेमि, यइ चरदान तुम्द्ारा आज मुस्ते अभिशाप बना क्यों! 
नमेंगल गीतों का झदुतर स्वर मगूँज जगत आहाप बना क्यों; 
तिमिर-ग्रस्त दुर्माम्य भीम से 
काजछ से इस काले काले , 


३५दे 


उदयशंकर भट्ट 


दब से छलक उठा सा जीवन 
जीवन का संताप बना क्‍यों १ 
लहरों से सेल्य करता रवि 
लट्टरों में दी छिप जाता दे , 
भूघर पर छिर रखकर जाने 
कैसे जलन घुसा पाता दे १ 
कुलियों के आर्णों में बेठा--- 
मूक गीत सर साध रहा दै , 
कया सपनों में हँठने वालों 
का यौचन आवाद रहा दे £ 


जाने अपनी इम आँखों में में अपना ही पाप बना क्योंह! 
विजयिनि, यद चरदान त॒ग्दारा आज मुझे अभिशाप बना वर्यों # 


ठमने चुप चुप मेरे पथ में 

दिछा दिये ये नम के तारे , 
किन्द् न जाने कैसे वे सुव 

छगे मुझ्ते जलते अंगारे १ 

ऊप चुका हूँ में जीवन से 

मरण माँगने को भत्ति झ्दुर , 
मेरे रोम रोम के चिंतन 

लगा न मुसको रुके किनारे ६ * 


प्राण बना उपद्वास, न जाने ब्यंग्य गोत आछाप बना क्योंह 
रेगिनि, यह वरदान तुम्द्रारा आज सझे अभिशाप यना क्यों 


ड्ज्ड 


रूपसि, यह सौ-दर्य तुम्दारा 
कब तक मुझको मान रदेश ? 
कब तक पायछ के गीतों में 
छवा मेरा ग्रान रहेगा १ 

कद तक सुधा भरी आँखों में 
बिजली का उंदार रहेगा १ 


सघु, सोझत 


छउदयशंकर भट्ट 


कौन अवधि तक छृदय किसीका 
जलूता-सा अंग़ार रहेगा ! 
मेरे जीवन में प्रिय का रूप अमान बना क्यों! 


पिजविनि, यह वरदान तुर्दारा आज मुझे अमिश्वाप बना क्‍यों ! 


झुनसान रात, 


रात की गोद में 
१ 
शुपचचुप तारे, एकान्त चन्द्र, नम मूक आप ! 


सागर रूहरों को सुला गोद, मुख चूम उमंगें रहा माप | 


सुनसान शत, 


सद मूक नगर, पथ, गली, दार + 
नर मूक सो रहे--पग् पसार , 
आँखों में मर कर साध, पुण्य , 
आँखों में भर कर अप जघन्य + 
उर में जोबन की आश्याएँ , 
आाशाओं को म्रद माषाएँ , 

कुछ घाप और 

अपलाप लिये , 

बरदान और 

अपमान लिये | 
अरमान कहीं, अवसान कहीं , 
कोने में स्मृतियाँ कष्ठी मूक , 
चचकछ आकहतियों कहीं मूक , 
कुच्चे भी चुप, कौए मी चुप , 
तस्कर रखते पग दवा चाप-- 
गुपचुप तारे, पकात्त चन्द्र, नम मूक झाष ) 

शू 


मालिनी कहीं हैं रही जाय, 
घड़े आंत, छझटठाइ्नुराग , 


ढदयदाकर मदद 


पर उमड रहा है प्रेम दछूदय 
आओँदू के करती ई अमिनय + 
दोपक से चितवन वक्र मिला , 
प्रिय का विहल मन रखें दिल , 

देचेन विनय 

बेचैन दृदय , 

बेचैन प्रान ३; 

बेचेन मान + 
दम्पति के हें तूपान मूक 
दम्पति के दें अरमान मूक , 

दीपक हअछ जछ 

घोठा उर » मल , 
दोनों. अपनापन भूल गये 
दोनों झपणा मर भूछ गये 
देपक कोछो से मूक मधुर--- 
दोनों की घइडकन रही कॉप । 

आुनसान शत, गुपचुप ठारे, एकान्त चन्द्र, नम मूक आप | 
ड््‌ 

दिल-जके समेटे हुए राख 
भनचले बदारे हुए खाक , 
कुछ पत्था-से दिल निर्विकार + 
डुछ पानी-से पिघले अगर , 
केवल सपनों में ध्यार मिला , 
जीवन में जिनको मार मिला ; 

के विरह और 

वे मिलन लिये, 

ये चाह और 

वे डाइ बडिये, 


झुनसान रात, 


उदय शैकर सह 


उन्माद कहीं, अवशाद कहीं , 
जीवन में जो कुछ कर न सके , 
अपने घार्वा को भर न सके, 
दिन से पाकर वे घृणा, व्यंग्य | 
निशि में करते चुपचुप विलाप । 
गुपन्ुप तारे, एकान्त चन्द्र, नम मूक आआप + 
है. 

औशवच की कहीं कडानी चुप , 
उठती-सी कहीं जवानी चुप , 
थी आँखों की भादानी चुप, 
अल्हड मस्तो का पानी चुप , 
उठता - उठता -सा रह जाता , 
चुपके-चुपके सब यह जाता , 

उद्यार ओर 

अमिसार ओर , 

अपनो ऐंठन का 

स्‍्यार और , 
अवशेष मछुर, उठ चले सिहर , 
खूब झपना नव-पथ भूछ गये , 
आँखों में केकर झूल् नये, 
वे भी करवण ले नचा रहे , 
आँखों में अपने नये ताप! 


झनसान शात, गुपचुप तारे, एकान्त चन्द्र, नम मूक आप) 


पु 
कुछ खामी की झिडकन लेकर , 
बेचैनी ऊबा मन लेकर | 
सन भूख, भत्संना-घम लेकर , 
जजेर  उन-मन 
जर्जर जीवन , 


सदयशैकर मद 


झुनसाम राठ, 


अुनसान रात, 


विगडितव भाई , 
घछूंडी.. चाहें, 


प्राणाँ में द्ाइकार भरे, 

झओोसों का जे उपद्दार मरे , 

सो रदे रुद्देजे हुए छदय , 

दुनियाँ के अपने समी पराप-- 

गुपचुप तारे, एकान्त चद्, नम मूक आप 
५] 


कुछ सोते दुख की हिये साँठ 
इुछ सोते कल की लिये आस , 
क्‍या जाने कंल मी जिन्हें सत्य , 
लेने दे जीवन का नपध्यतं 

रे, अल्ग अडग 

मानव का लग , 

सब चुप ही चुप 

अंधेरा झुप ; 
केवल प्रेरा कवि रहा जाग | 
छे द्वदय - भाग वाणी विशम + 
उस भद्दा नींद फा साछ प्रखर , 
इर राव गैँंजता रइ रद कर , 
पीता दे निधि के खप्पर में + 
जुूय की सोर्लो को नाप नाप) 
गुर्चुप तारे, एकान्त चन्द्र, नम झूक भाषा 
गिरते अचूक हैं ब्म्ब कहीं, 
नर छिनन मिन्‍न अवदम्य कहीं , 
साँखों में फणती डुलद रात | 
भय-विगछित जोवन-पारिवात्त | 

इस ओर खझृत्यु 

जस ओर मस॒त्यु , 


उदयर्शकर भट्ट 


झकझोर रदो 
सब ओर झ॒त्पु 
कुछ चौंक रहे कट्ट बच्च गिरा , 
मर रहे अँधेरे से टकरा, 
निज साँध तोड, सब आंस छोड 5 
नैराब्य निशा से नाश जोड , 
सो रदे समुज्ज्वल जीवन पर , 
यथम-छाया का कंकाल ढाँप। 
सुनसान रात, गुपचुप तारे, एकान्त चन्द्र, नम मूक आप । 
नव जीवन, नव प्राण चाहिये ९ | 
इक्त-लिप्त, विष-दः्घ, घरा को नव जीवन, नव प्राण चाहिये $ 
जुंठित गति, छुठित दंश्कृति को अपना पय निर्मोण चाहिये | 
युद्ध युद्ध की हृदय विदारक ध्वनि से व्याकुल विश्व प्राण है ; 
दुर्बछ कॉप रहे हैं. भय से बली सज्ञ रहे संविधान हैं; 
डग संग डग सग भूघर डोछे अस्बर प्रवूय मेघ छाये हैं; 
नियति प्रकम्पित दियू दिगन्त जड महामाश्य दल बल आये हैं ; 
साढ़े तीन हाथ के नर में भरी उदधि मिःससीस पिपासा; 
दिम-आँगौ-सी उच्च उमंग. पोर पोर छाई अमिलापा; 
आऋनी खप्पर, सत्य खर्ग-सुख--बोलछो कैसा शान चाद्ये ! 
रक्त-ल्स, विष-दग्घ, तुर्हें दया नव जीवन, नव प्राण चाहिए ! 
इस शाघठसी हिंसा जागी मभद्ा फाछ जागैे जऊू थलू में $ 
नाश नाथ और मशनाश के सुन पड़ते गर्जन पक पछ में ; 
खर्य गरक औ अमृत याँटनेवाल्य हमने आज खो दिया $ 
सत्य धर्म का, दया कर्म का प्रेम, मूर्ति सिर-ताज खो दिया; 
जिसकी कम्पित पर निर्मेय पग ध्वनि सुन मरण अचेत हो गया ; 
जिस दघीचि की पद्ध-अछ्थि से सोता बिक्च सचेत हो गया $ 
छत्तके अनुगामी को दे नर, बस उसकी मुस्कान चाहिये ; 
रुक-डिस, विष दइग्घ, घग् को नव जीवन, नव प्राण चाहिये ! 
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जीवन विखर रद्दा घल पर चें, श्ाण प्राण में, रोम रोम में $ 
जीवन निखर बहा पृथ्वी पर, जल में, थल में, व्योम व्याम में ६ 
उस प्राण दो, उसे त्राण दो, रक्त पिपासा युद्ध विकृति हैं $ 
इसे मान दो, झुद्ध शान दो जीवन दी निदश्चेष प्रकृति है ६ 
जीने को यह छोक यना है, मरने को परल्गेक झना है | 
टिमिर दरण के लिए घर पर रवि शशि का आलोक बना है $ 


कद्पित है इतिहास द्वग्हरा, कितना और प्रमाण चाहिये , 
रत्तनलिस, विष दग्घ धरा को नव जीवन, नव प्राण चाहिये ! 


मैं चरवा मेरे साथ नया जीवन चल्ततादे, 


मैं चढवा मरे साथ नया जीवन चलता दे 


ग 


मैं लता मेरे साथ नित्य दी दिन चलता दे। 


मैं ब्वास छोडता चलता मंव आशा ख्म सेंजोकर , 
किन्बरस जोडत! उअलता जीवन में हास मिंगोकर , 
प्रस्येक ्वरण की गति में मेरा अस्तिव घिमटता , 
अत्येक्त चरण चलता दे सुख दुख में प्राण पिशकर | 
मैं चलता मेरे साथ छाथ मघुबन चलता है, 

मैं घलदा मेरे राथ नया बीवन चलता है। 

मैं चछता मुझसे आगे दो कदम कीर्ति चलती है , 
मैं चलता! मेरे पीछे अपकीति मुझे मिलती ह , 
प्रत्येक चरण पर निदा-स्दात दायेंचाये आती $ 
प्रत्येक्ष चरण पर मेत्ते साधना विखतती जाती । 
मैं चलता मेरे साथ क्व्पनाघन चलता है, 


मैं लता भेरे साथ नया जीवन चलता दै। 


दन राव मुघ्े खाते हैं. मैं उनको खाकर वदता + 
मय, स्नेह उपेष्या पीकर विश्वास शिखर पर चढ़ता , 
नवे परिचय शान नवा छे मैं चलता आगे भागे , 
प्रीछे को खींचा करते नेशाइ्य बीच उठ जागे $ 


मैं चलता मेरे खाथ प्रमतनस्वन चलछठा है; 
मैं चलता मेरे साथ नया जीवन चलता दै। 


इटर 
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मैं मैघों की डोरी पर चदकर नम में जाता हूँ, 
मैं बिजली के इार्सो से उद्यत खोज छाता हूँ, 
मैं बूँदों के नर्वन मैं जीवन की रिमझिम पाता , 
मैं पूर पयोनद का सद मट-गढ करके पो जाता , 
मैं चलता मेरे साथ नया सावन चछ्ता है; 
मैं चलता मेरे साथ नया जीवन चछता दै। 
उत्थान पतन कडुक पर मैं गिरता और उछलता , 
साँसों की दीप शिखा में 'लो'-सा यश जीवन जलता ,. 
धूमायित अगुर सुरमि-सा मैं छीज रहा हूँ पलछ पल , 
मैरी वाणी के खर में सागर भरता निज सम्बल » 
मैं चलता मेरे साथ “अह गर्जेन चलता है, 
में चलता मेरे साथ नया जीवन चलता है। 
मैं चलछता रवि-श्थि चलते किरणों के पंख सजाकर , 
भू चलती सतत प्रगवि-पथ नदियों के हार बनाकर , 
झरने झर झर झर चलते मर भर बहतीं सरितायें , 
दिन रात चला करते हैं चलते तरुबर, रूतिकायें , 
मैं चलता मेरे साथ अकृृति कानन चलता है , 
मैं चलता मेरे साथ नया जीवन चलता है। 
मैं चलता भीतर भीतर दिल की दुनियाँ चलती है , 
कल्पना किरण आभारये अन्तर अन्तर पछती हैं , 
उसके भीतर मी जीवन का ज्वार उठा करता है , 
उस जीवन में जोवन का अधिकार उठा करता है , 
उस अविक्षेत का इंगित बन यन्धन चलता है , 
मैं चलता मेरे साथ मया जीवन चलता है। 
मैं चलता मेरे साथ साथ साइस लता है 
मैं चछता मेरे साथ हृदय का रस चलता है 
मैं चलता मेरे साथ निराणा, आशा घरूती 
मैं चलता मेंरे साथ खुजन की भाषा चलती 
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मैं चछता मेरे साप अश्ण, सर्वन चता है , 

मैं उछता मेरे खाथ मया जीवन घरटा है । $ 
मैं चछठा मेरे साथ ज्यति, संस्ट्रदि चढठी है , 
मैं चलता मेंरे साथ सचिता स्पथृति चछती दे, 
मैं चलता मेरे साथ बुसुम का समय चलता है , 
मैं चलता मेरे साथ विश्द-विकत्तय घड्ता दे, 

मैं घलता मेरे साथ गयन वाइन चछता है, 

मैं घढ़ता मेरे साथ नया जीवन चलता है। 


बटरे 


हरिक्ृष्ण प्रेमी 
आँखों में 
किसके अंतस्तल में मर दूँ 
अपनी आँखों का सन्देश है 
किसने इस जग में देखा दै 
मेरे प्रितम का शुम देह ह 
इन पापिन आँखों ने तुमको 
यदि न कभी देखा होता। 
लो, मेरी फूठो किस्मत में 
कुछ सुख का लेखा होता। 
अंतरिष्ठ से, ज थल से, क्‍यों 
सारा प्रेम समेद  समेब 
इस प्रेमों ने मुझ अमिमानी 


प्रिययम को कर डाला भेद | 
आँखों में मैं दीप छिपाकर , 


तु खोजने जाता हूँ। 

कहाँ फूँककर बुझा न दो तुम , 

मन-ह्दीमन सय खाता हैँ। हे 
पतयर के डकदे में मी तो 
मिछता प्रियवम का आभास | 
उठा छदय पर रख खछेता हूँ, 


करता स्ट्रे जपत उपहास! 
आज पूछठी प्रियतम की स्घृति-- 


“पकेसका,  किसपर, क्‍या अधिकार [” 
हाय, छुदय भोदा-सा मेरा , 
"पाये बाणयों कहाँ उधार! 


ड८३१ 
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प्ड्टड 


मत पूछो सुझठे कोई--क्या 
ब्रियववम पर मेरा अधिकार ] 
ज्ञाकर सुदो पूर्णिमा के दिन--+ 
सागर के चश्चठ॒ उद्गाद। 
छुमसे मिछन-कल्यना ने द्दो 
मेरी नस नस को कीछा 
ध्यॉसखों में भाँदू, झर-पर फर 
रखते. घार्वो को गीला 
आँखों में है आँख भिचौनों 
पीड़ा की-+संछ की मोडी ] 
कोई छिपे-छिपे. भर देता 
दुख से प्रेमी की झोली 
लॉ्लों में प्योरे दर्शन |, 
अंकित दे पहली तस्वीर । 
भछे पमियओ, पर न मिटेगी हे 
यह पत्थर की अमिल “छूकीर | 
घर यह व्यर्थ सात्थना मन कोड 
आँखों में है, तो क्‍या है 
हाँ, प्रत्यक्ष ठ्दें पारऊँ, पथो 
समझ. छमको. आया | 
अच्छा है उनको निष्ठस्ताऊ 
समर रहे मेरी. पीडा | 
करते रहे.. अधूरे आँय, 
आँखों. में. असफल मीडा ॥|॒ 
अनंत के पर्थ पर 
निश्ि संध्या-पट के पीछे 
छुछसाती अलके. काली | 
उनको... पैलादी आती 
बुनती-छी त्तम कही जाली १ 
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अबछर्को के ऊुसुर्मा से ही 
७. खिलते हैं नम के तारे॥ 

क्यो चमक उठे जीवन फ्े 
सात सपने सारे प्यारेंए 

स्वोंगा की धारा में 

स्व॒ति के दीपक हैं दहते , 

किस मघुर लोक की गाया 

मेरे मानस से यहतेएग 
इस रत्न-जरित अंबर को 
किसने बसुधा पर छाया है 
करुणा की किरणें चमका , 
क्यों अपना रूप उठिपाया 

यह ददय न जाने किसको 

सृधि में बेसुघ हो जाता! 

छिप-छिप कर फौन दृदय की 

वीणा के तार बजाता? 
कया जाने नीरव नम से 
किसका आमंत्रण आता ! 
उर हरूत्यदीन पश्ची-सा 
किस ओर उड़ा-सा जाता! 

इस महाशत्य में किसका 

मैं अचुमव कर मुसकादी १ 

मैं अपने हो कल्य्य को 

अऑर्यों नहीं समसने पातो १ 
नम के पर्दे के पीछे 
करदा है कोन इसत्रे? 
सहसा किसने जीवन के 
खोले हैं बंघन सारेः 
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झुक रुद्ी न इस इथिया में , 
रइ सभी मे में मन मरे] 
होअर प्रदाइडी झीचन , * 
छूटे. 5छव॑ दुरूकिनारे । 
क्षय के मुख-दुख से मेय 
अब टूट चुका दै नाता, 
पर, ्मस नहीं पाई हैं| 
ई मुझछछो कौन डुछाठाहएु 
बन्वन-मुक्त 
सोढठी हैँ विबरे का द्वार | 
डडो, अम्दर में विद छुझारती 
गंशन ठम का यह काटा कोर 
झुनइरी किरणों को सवा चोट , 
भूमि पर अमी छायगा रु , 
दुस्दं होगा ठुम पर अधिकार! 
खोल्दी हूँ ऐिंडरे का द्वार 
अरभु निश्वेरिणों में कर स्नान, 
छुस्दारा दिध्यो घरती बयान! 
खबन-यन यावे खागव-गान 
फ्रछे छाकर उनसे मुदुमार | 
स्केब्ठी हूँ परिंहरे का द्वार है 
इन्द कर प्रार्पों का संगीठ , 
झुझाकर माइक स्खुर झंठीठ , 
मौन से, सुज़ेनन से प्रोठि, 
पाटकर रहते क्यों मन मार है 
खोढठी हूँ रिंबरे का बार 
इुमुमनदठ के यादों को चूम, 
घ्यार की ख्ूणों पी घूम 
यगन, वन, छुड-कुछ में घूम , 
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करो जग में खब्छन्द विहार [ 
खोलती हूँ पिंजरे का द्वार ॥ 
दुम्दारा चन्द्र, सूर्य आकाश 
जुम्दारी सन्ध्या, उपा, प्रकाश | 
निशा»दिन, उपयन, बन, सघुमास , 
” करो शासन, ऐ. राजकुमार | 
खोजती हूँ पिंजरे का ब्वार |! 


पंखी की पीड़ा 


र 
पंखी एक पड़ा था पथ पर जिसमें बाकी कुछ जीवन या । 
कथि ने उठा लिया, दुलूराया, उसकी आँखों में सावन था 
सइसा एलके खोलीं पंखी ने पंखों में गति-ली आई। 
कथि मुसकाया, उसकी आँखों में सन्‍्तोष दिया दिखलाई।॥ 
नीरव नयनों ने पंखी के 
कहा कि तुम कैसे मानव हो ! 
£ अुझे प्यार करने में अपना 
समझ रहे तुम क्यों ग्रोरव हो !? 
4 
“जीतों के निर्भर कोमल कवि, मेरे पांस भला क्‍यों आए | 
मुझको मीयाना आता है पर मैने थे गीत अलाए। 
मुझे दिया दुनियां ने म्सको, मैंने उसकी भूछ मुलाई ॥ 
मुझे पुनः जीवित कर तमने फिर से मेरी मौत बुलाईं। 
दिल दुखठा है, कवि मत पूछो , 
मुझसे जोवन का अफसाना। 
अगर सुनोगे तो सय मुझको 
भूलोगे सम खपना गाना। 


छदज 
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््ट 


डे 
“पुम ब्याकुछ हो, मुझे विश्युघन्सा पथ पर पडा देख एकाको | 
यू रहे दो, 'नहीं रहा क्या, आज तुम्दारा घर भी बाको |! 
ओरी बाणी सूख ग्रई है, मेरे सधु जछ जुके सारे। 
कबि, न तुम्हारी तरह देखता दिन मे आसमान के तारे ! 
मुझसे अब अपनी साँखों का 
बोशा उठठा नहीं उठाए। 
जब वह यौवन कहाँ कि शशि का 
चुम्बन लेने भन छलचाए ॥ 
है. 
$फ्मे कभी नहीं गरये हैं. इस दुनियाँ मे गम के गाने । 
साँक्षनसवेरे छेडा करता था यसुख से लयरेज तराने। 
मैं धनन्‍्तोपी भोछा पंछी चुब लेता था पय के दाने। 
सरिता का जछ पी छेता था, मुझे दाइए ये न खजाने । 
जग ने ऊँचे महरू बनाये, 
पर मैंने कुछ बुरा न माना। 
फिर उसको क्यों अखरा मेरा 
किसी डाल पर नींद बनाना! 
न 
“मे औ! मेरी विहगी रानी, एक-एक विनका ला-झाकर , 
सुखद दसेशा यना सके थे फ्ितने ही दिन-रात लगाकर 
पर मनुष्य को घुरा छगा यह, क्‍यों उपवन में मोड बनाया 
एक सनक आई श्वण भर में ऊत्तने मेरा महरू गिराया 
स्ीप नहीं थी पास हमारे 
इसने सब लुप चाप रद्द लिया। 
दोनों ने आँखों आँलों में 
कइना था, चुपचाप कष्ट लिया | 
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5प््या मानव, क्‍या विहग जगत्‌ पर है अधिकार समान समीका । 
जिसमें प्यारे फूल सजाए प्रभु ने वह उद्यान समीका। 
<इमें नहीं भाया उपदन का वास छोड कर बन फो जामा। 
बैसे तो बन के वासी है, पर मानव का हुक्म न माना | 

अखिल विश्व अधियास हमारः , 

जहाँ करे जो मीड बनायें , 

क्यों मानव के वन्‍्दी बनकर , 

बैठें, उठें, हँसें, या गावें। 
एसने पुनः परिक्रम करके वहीं छुवारा नींड बमाया। 
जब मानव आया तब उसका ध्यान खींचने गाना गाया। 
संद था शक्तिवान्‌ उसको भी अपना यह अपमान न भाया | 
लोट पढ़ा आखे तरेर कर, फिर पिस्तौल उठाकर लाया । 

मैं दाने लेने निकला था, 

बिश्गी रही अकेली भोली ! 

उसकी नन्‍हीं जान सुन गई , 

रूगते ही मान की ग्रोलो) 

८ अर 
४एंस थक गये अब मेरे भी, जोवन में अब जान॑ नहीं है| 
जिसमें सोसे उल्झ रही थीं, मेरा वह सामान नहीं है। 
थक्त बदलते दुनिया बदली, स्वजर्नों में सम्मान नहीं है। 
अब मुझे कहते है, पागल? ठुमसे तो पहचान नहीं है। 

सूने पथ पर पडा हुआ या , 

घर का नाम-निश्चान नहीं दे । 

मैं शकाकी मेरा जग में, 

आज किसीको ध्याम नहीं है। 

कि. 

कभी सोचता था मैं मन में गीतों का आकाश बना लेँ 
हैं उस्साइ-सुरा को पीकर पदझड़ को मधुमास बना झेँ। 


घ्ब् 
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मेरे पंख तड़फते रहते जीवन को उच्छवाठ बना देँ# 
सदा हृदय चाहा करता था शशि को अपने पांस यना दें! 

वे सपने सब सप्त हो गये, 

कैसे अपनी साँध सैंमादें | 

जहाँ न नाय किरण आशा की 

क्यों न वहीं अधिवास बना दूँ ।!! 

५० 

कि ने कशा कि “रुच द दुनिया जलती हिंसा की ज्वाला में | 
भेद नहीं हे आाज सप॑ में और गे की परमाहा में। 
आज सखजन ही गला कायटते, किससे बचकर चले यहाँ पर है 
सभी जगह तलवार तन रही दच कर जावे कहो कहाँ पर १ 

नित्य नये शस्त्रार्त बन रहे, 

है. मयभीत सम्यता सारी। 

पंखी, फैवल तुम पर द्टी कया, 

क्लाज विश्व पर विपदा भारी। 

श्ृृ 

“जब से स्वार्थ घुसा प्रार्यों में हिंसा नसन्‍नठ में है छाई। 
भाई के रोड्ू का भ्यासा आज दिलाई देवा भाई) 
पं॑खी नीड छुम्हारा हो क्‍या, सभी गरीबों के घर छटते ॥ 
झआाज मानर्वों को खाने को दो दाने भी सहन न जुद्ते | 

पर यह स॒द कृत्रिय उबाल है , 

इसका दौरा बरू मे सकेया। 

दिम्मत संत हवारो यद जग फिर | 

प्रेम-पन्‍्ध की ओर मुदेगा ।? 
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च्त्तर्‌ 
श्‌ 
खोल न पाऊँ यदि में अपने अस्तर्पट को 
सच कहता हैँ, मेरे गान विफल हो जाये । 
यदि मैं पर्वतीय पुष्करिणी 
के इन्दीवर को छख पाऊँ , 
कब तक उसकी नूतन छवि को 
अपने प्रार्णो में रख पाऊँ ! 
पर छवि का अस्तित्व क्षणिक दे 
यदि बह स्थायो भी हो जाये ; 
तो फिर नील गगन के पन्‍्दा 
के प्रति मेरे इस जीवन के--- 
विश्वार्सो के-- करू हार्सो के--- 
सच कहता हूँ, सब प्रतिदान बिफलर दह्वो जाये | 
खोल न पाऊँ यदि मैं अपने अन्तर्पट को 
सच कहता हूँ, मेरे गान विफल दो जाये ! 
4 
यदि मैं पथ के चएल दंगों की 
कोरों से आइत हो जाऊँ। 
यदि में सुधमा के दुकूछ की 
इक उठान पर ह्दी ठग जाऊँ। 
पा भी जाऊँ कमल नयन को 
गुसकानों की, नवरछू मधुरिमा » 
लो फिर मेरे मनोदेवता 
की रचना में, युय-युग्र-्यापी 
संघरषों के---निः्श्वार्स के--- 
सच कहता हैँ सब आअभिमान विफछ हो जाये | 


हू 
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खोछ न पाऊँ यदि में अपने अन्तर्पट को 
सच बहता हूँ, मेरे गान विफल हो जायें [ 
३ 

इस जग की बहती गल्ला में 
यदि मैं भी अपने कर थो दें, । 
स्ाँख मूँदकर मैं भी पथ से 
थोडा-सा ही विचलित हो दें. । 

५६ भी जे सनेशज्य की 

सारी थशुघा सकल सम्पदा 

तो फिर मेरे जनम-मरण के 

देह-प्राण के साथी के प्रति 

खेंद-रक्त क्रे--शात अक्षु के 
सच कहता हूँ, सारे दान विफल हो जायें | 
खोछ न पाऊँ यदि मैं अपने अन्तपंट को 
सचा कहता हैँ, मेरे गान विफल हो जायें | 
डे 

शदराई अमराई से यदि 
म रखना पर सान चढ़ा दूँ। 
ग्रदि मुकुर्लों पर में वसन्त की 
लहरों के तूफान चढा दूँ । 

पा भी जाऊँ देवशज की 

सकल कल्पमा और सफलता , 

तो अपनी जीवन राघा छो 

उपासना में, आहु्तियाँ के 

युग युग व्याबुछ-स॒त्यु-विदुंबित 

सच कहता हूँ, मेरे ध्रान विफ हो जायें ! 
खोल न पाऊँ यदि मैं अपने अन्तर्पठ की | 
खुद कइड; हूँ, फेरे फपन विफक छो जे $ 


अन्न निजान 


जगन्नाथधसाद मिलिन्द! 
आधाद स्य प्रथम दिवसे 


कितने युग बीते, सरख खुजन 
था किसा इसी दिन के यादल के प्रथमागम का ॥ 
कालिदास की कला-कल्पयना ने कोमल ५ 
जो दूत बना था यक्ष भिया के हेवु 
बिरह ब्याकुछ प्रियतम “का । 
सुन्दर था विरदी यक्ष , 
विरदिणी सुन्दर दृरस्थिता प्रिया 
और कस्पना सुन्दर यो बह 
उस मद्दान्‌ कवि की, जिसने था 
दूत बनाया इस दिन के उस भरयम मेघ को । 
है वही दिवस, यह वही दिवस, ., 
आपाढ प्रतिपदा सदा स्मरण के योग्य | 

£4 ख् हि 
पर आज ध्योम में नहीं एक भी रेखा , 
जो मेघ फट्टी जा सके किसी भाषा में | 
कवि देंख रहा अपने आँयन से ऊपर--- 
विश्तृत, मर-सा छूना आकाश्व चत्र्दिक [ 
कैसी आई प्रतिपदा आज आपादी + 
अगणित सूखी आँखे जिधने तरसाई | 
कवि की परिचित मानवता आज बविरददिणी , 
कल्पनाशन्य सा आज मनुज का मानस , 
उर में न इन्द्रघनु आज सरस भावों का , 
ऊपर सूखा ही मेघशन्प अम्बर है | 
यह प्रपम दिवस आधाढ मास का कैसा , 
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जिसमें न मेघ का चिह व्योम में कोई | 

कैसे कोई कवि करे सुजन उस झुन्दर 
अंगार-काव्य का आज, जिसे छिल बजग में 
हो गये अमर कवि काछरिदास रसस॒ष्टा + 
जिनके युग में थीं नहीं समस्याएँ ये | 

अब तो बह मानव क्षुधित, नम्न, अनिकेतन , 
जिसके मानस का सुजन यश्ष वन सकता $ 
जो प्रथम मेघ में दूत-हऋच्पदा करके 

बिरहदी का भिजवाता रुदेश्न प्रिया को | 
शोषण के पौछादी हाथों ने कुचछा ; 

आव मनुज नहीं वह मनुज कि जो कर सकता 
रससूष्टि पुरातन, मेघदूत की रचना | 

है नहीं मेघ मी आज शूम्य अम्बर में , 

था निसे देख उच्छवास छृदय से उठता । 
उच्छवास-मावना के रछ से पूरित वह , 

जो अजर, अमर श्थ्यार-काब्य बन जाता , 
कस्पना खव॒र्ग-रचना करता जीवन में । 

. श्र | 
सता भी यदि बह प्रथम मेघ इस नम में , 
कवि आज न उससे दूत कार्य करवाता । 
प्रार्णों में मर सम्पूर्ण याचना करता--- 
है प्रथम मेघ, गंमीर यनो, रक जाओ , 
यरसो, मेघावलि और गगन में छाझो , 
जो छा जावे अम्बर पर , 
जो बरस पदे घरणी पर | 
मुम दूत नहीं, तुम स्वय आज पियतम हो 
प्रियतम हो भूखी, नद्भी मानवता के [ 
देसी, को, कवि, के काएएफए, सफदर 
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चंचित, शोषित, अपमानित, त्रस्त, व्यपित है ! 
इसने कितने कर्ध्ठो का ज्येष्ठ बिताया | 
आपषाद माह के प्रयम दिवस के बादल , 
थी इसे तुम्हारी आशा, आओ, आओ ॥ 
छुम इस सूखी, सूनो, तपती घरती पर 
इरियाली का ऐसा सुख-स्वर्ग बछाओ , 
प्रत्यश्न सत्य बनकर जो सम्मुख आवे , 
यह दिगम्बरा, अनिकेत, क्ुघित मानवता 
जिससे पा जाये अन्न, वस्च का चैमव । 
बिरश्णी मनुजठा, विरह सुग्दारा इसको 
दे जुका ताप कितना, अब तो छुम ठहरो , 
उत्सर्ग करो, दरसो, इस पर बलि जाओ | 
अपना अस्तित्व मिखाओे, यहीं मिटाओ | 
मत दूत बनो तुम, दूर न अब त्॒म जाओ | 
04 £ 4 4 
कल्पनालोक का यज्ञ, प्रिया मी उसकी 
कल्पनालोक को विरह ब्यथा से पीड़ित । 
अुम यश्ष-दूत बन सार्थक हो न सकोगे , 
अवकाश-विमव का बह युग आज कहाँ है [ 
यक्षों का सुग शे गया तिशेट्दित कब का , 
है आज ठोस घरती का, वास्तव का युग , 
चृथ्वीयुत्रों का, भनुर्जों का नूतनु युग । 
मानवता शोषण, भूर्त, विपमता, रण से 
जितनी पीड़ित है इस सुग में, बादल , 
आपाद मांस के प्रथम दिवस के बादल -, 
उतना पीड़ित यद्ट बिरही यक्ष न द्ोगा , 
झतनी ब्ययिता होगी न प्रिया भी उसकी | 
संकुचित व्यथा छे व्ययित जर्नों के हित तुम 
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मंद दूत बनो, निस्सीस व्यथा को देखो । 

अनुभूति सत्य को, भू की, मानवता की 

अपने झन्तर में जाम्रव करके देखो । 

बेदनां गदनतर अद इनकी पाओोगे | 

होगा यदि द्वुममें हृदय, बरस जाओगे | 
श्र >द २ 

अपने युग की ले ध्यथा, वेदना गहरी , 

इस युग का कवि मी झन्य, खिन्‍न आँखें से 

पय देख रहा दे मूवन मेपर धग्दारा , 

है काल्दास के भांवकाव्य के बदल | 

है झूल्य अभी तक गगन, तस घरणी दै , 

सूखी घरणी पर श्योषित, व्ययथित मनुजता | 

इसकी क्तिनी गरम्मीर समस्याएँ हैं , 

भंमीर बेदना, दे अनुभूठि गइनचर | 

तुम पर इसकी दे अन्न, बत्त की ज्ाझ्या | 

थाओी आंधपाढदो यादख, साथो, आओ , 

इस जटिल, गइन युग में गहरे बच आओ | 

केवल दर्शक की माति न ऊपर-ऊपर 

कल्पनादूत-से तुम ध्षण में उद जाओ 

नवझुग के कवे का गददन, करण जावाहन ,. 

प्रा्ों के आदुछ छन्‍्दों का आवाहन $ 

मुनकर आओ, गम्मोर सजल बन आओ | 

आकर ठट्टरो, बहु मेघावलियाँ लाओ | 

चरठो, लमकर बरसो, बरसों तुम इठने , 

हो शस्प इपामकछा सूली, यूनी घरती ! 

प्राचीन य्ठ के सदेशों के चाइक , 

बनकर प्रियवम इस युग को मानववा के 

आओ, निदाध-तप्ता घरणी पर आओ | 
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अमिमान न करना, एक अंश यह होगा , 
है अमित मनुजता के पथ पर बाघाएँ, | 
कवि को होगा उत्साइ-गीत वह ग्राना , 
जिससे सम्द्धे वह जो सुम शसको दोगे , 
शोषक-वर्मों के बचा दुष्ट दार्थो से 
रख पाये अपने पास पुत्र पुथ्दी के , 
जो कठिन परिभ्रम करके इस धरणी को 
घुमसे लेकर जद्दान अन्न आदिक के 
झत्पादन के ईैं योग्य बनानेवाले । 
आह्वान-गीत यदि ग्राकर कबि रद जाये , 
झआनवरु। ऊछसे केदल यान छुम्छण 
पाकर शोषण के बन्धन काट न पावे , 
तो अन्न-वच्र की शोषक दूट मचा , 
उत्पादक-भ्रमजीवी वंचित रद जावें। 
इससे, नव सुग का कवि करता खर-साधन , 
उस ज्रांति-्गीव को रचना की तेयारी , 
जो शोषित, वंचित, भ्रमणीवी जनता को 
थर मी दे अपने भ्रम-फल की रक्षा का। 


कडाकार से 
श्रम प्रकाश के सोत नित्य-नव , 
प्रतिनित्ति रंस्छृति के, जीबन के ; 
अगति-पर्दों के मार्ग-प्रदर्शक , 
शेरक हो जथ के योवन के | 
कंछा तुम्दारी शिथिल अनुसरण 
न्य+ गीपघछड़। जपन्‍नाद नहीं; 
मोगवाद, सन्‍्तोष, निराशा , 
भान्वि, पद्यायनवाद नहीं है। 
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कछा अप्रगति, इसके पीछे 
हर युग में सब ऊग चलता है; 
चिर-जाभत इसके झन्तर में 
दीप साधना का जलता दे। 
प्राणी के तन्‍्मय अपुन्मणु के 
रक्त रज्ञ का यह अट्टन है; 
यह वाणी है उस अनुमव की 
जिसका यछ यहछि है, जीवन दै | 
सौर ददय का सजन नहीं यह , 
जो केवल इतिदास लिखेयाड़ 
चर्तेमान कंद्ध सर्मपों से बच, 
भावी सम्त विछास छिखेगा 
जो केवल निर्शर, मलयानिल 
पुष्च॒ और आकाश बलिखेगाड 
मानवता के संघर्षों को 
छोड, घत्य उष्छवास छिलेगा | 
का द्वदय फे अनुमव-रस के 
स्वर का बलि-पथ पर फम्पन है + 
चिन्तन, जीवन और वचेदना , 
ढोनों का यद अमर मिलन है ) 
जो झुय-युय का इबास, क्यों न बढ 
अपने सुग का इवास यनेगा 
जो भावी दिश्वाठ, क्यों न दइ़ 
बतेमान विश्वास बनेया 
औुगनायक, प्रतिभा-विभूतिमय , 
गुम न कठिन पथ अपना छोडो 5 
सस्धी तृप्ति प्राप्त करने की 
दुर्बंछदा से तुम्र मुख मोडो ! 
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तोड़ो मोइ-शझलछा, छेड़ो 
मिथ्या-खम्र-सष्टि का चित्रण $ 
जग-मन की जागरण-ज्योत्ति में 
करो सत्य का उज्ज्वछ दर्शन। 
चार्थकता अपने जीवन की 
लग के नवजीवन में पाओ 
कलाकार, अपने प्रार्णों - में 
मानवता के प्राण जगाओ 
कोटि-कोटि कर्ण्ठों की बाणी , 
अगणित द्वदर्यों की अमिलापा , 
युग के बढिदानों की गरिमा; 
संधर्पोन्चित. साम्य - पिपासा | 
मे सब तुमसे अमर बनें, हो 
* तुस्दँ इन्होने अमर बनाया ; 
इन सबपर हो छाप तुख्दारी , 
५ इन सबकी तुमपर हो छाया । 
श्ुम श्नके, ये बने तुग्दारी 
प्रेक, जीवन-ज्योति जमाओ ; 
अपने झुख के आबयुञ्ध बन, 
युग-सुग के गौरव बन जाओ ॥ 
जब जग निज संस्व चाइता 
अ्प्नि - परीक्षा में हो डाछा , 
चला घाहती हो घू-घू कर 
मइानान्ति की मोषण ज्वाछा | 
संस्कृति, जीवन, आदशों पर 
ध्वंस- आपदा बरस रही हो | 
इद्ता, तेज, झक्ति के खर को 
जब मानवता तरस रहीहो, 
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मिप्या, जीर्ण कब्पनाओं से 
क्‍या तव तुम खिलवाड़ करोगे ; 
बया निर्जव छुद्र छब्दों से 
झुबेंक मन की सृष्टि मरोगे? 
युग-प्रतिनिधि, क्षपने प्राणों में 
दिश्व वेदवा भाकर ग्राओों; 
हुए लगता-मय, मानवता-मय 
जग-सय, जीवन-मय हो जाओ 
उर-डर में जो एक बेदना , 
आण-प्राण में एक वध्यपा है, 
अउन्तोष दै, प्यास साम्य की , 
जो अमाव कौ एक कयादै, 
उससे अपना द्वदय अधछूता 
रख कैठे तुम जी पाओगे | 
आ्ञन्ति तथा नंव-एवनासप पर 
कैसे पीछे रह जाबोगे! 
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कर्ण को अध्यंदान 
सप्नर्थि मडइल किनारे ध्रुवलोक के 
जाकर रूगा दे, रजनी के अवखान में , 
कवि-मन-मानस के जैसे मावर्त्न ये 
हारी कविवाणी नहीं बॉध जिनको सकी । 
बीती अब यामिनी, निमेष पक ठारे ये 
छत दो रहे हैं॥ परिजन के विछोह में 
द्रवित झुबाकर की सुख चर्ली किरण ॥ 
भीहइत मयक अपरा के श्वेत पट में 
आनन छिगा रहा दे, किंवा नीरनिधि में 
पश्चिम दिगत के चला है हाय ! इयमे 
द्ोकर अघीर, घरती को अभ्रु जल से 
सींच कर, के दी श्मिविंदु सइ भोर हैं 
पैले लता, बृक्ष, वनराजि, पद्मवन में 
गिरि झिखरों में ।नत शीश सृष्टि तल है 
शोक में निशाकर के, किवा अशुमालो का 
उदय समीप जान घरती झकाती है 
शीश निज मक्ति से । झुक्के हैं पद्म सरमें , 
पिरि शिखरों में छुके भुझद, ल्तायें दें 
नीचे छुकी | आहा | यह प्राची के कपोल में 
अरुण छगा रहा दे कुकुम । दिनेश को 
खिर अनुराशिनी चढी है देम-सथ में 
क्षपा ॥ दिन-मणि का बिजय-केठु ब्योम में 
-चढवा अवाघ, प््यों बिजय-श्री जगत को 
माद से लगा रहा है अरुण ) दिनेश के 
पथ को मिटी ज्यों समी वाघा मिटा तमदै । 
बिजयी के यद्य से (विपक्षी मिटते हैं ज्यों । 
बम गये तारे, तेजहीन शशि नभ में 
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कॉप रहा मय से, कल्य ते, द्ोन, देख के 
रवि का उदय । सकुची है झुमुदावछो 
खिल उठा पद्यराजि, शोक में उदक दे , 
घजवाक नाथा हर्ष में हो पंख खोर के , 
उड़ चल् रिक्ञाने चक्रवाकी को पुछक में ॥ 
अस्व द्वो रह है चन्द्र, दिन-मणि उदय है 
विधि का विधान यह कैसा एक साथ हो 
हर्ष भो? विधाद खेलते हैं घरा घाम में ॥ 
मिलता नहीं दै ठौर तम को गुपा में भी 
डिकने का जैसे अपकारी टिकते नहीं। 
आह ] बदढी ऊपा रंगती-सी अनुराग के 
रंग में गगन फो कि सोने के सलिल में 
बोरठी दिगंठ को ) प्रमादी देवबाल्यन्सी 
जागी अब, श्दीवर-मेत्र खुले जितके 
अरुण _ वनम बने कट-पद तल हैं 
विकसित मालछती बनी दे देइ-बछरी 
चश्रीक-राजि अलकावल्ो खुली है ज्यों , 
परक्षिकुल कलरव अल्यप से जगत को 
गिरि, वन, स्योम को सचेत कर मोहिमी 
सज रही स्वागत के देद दिनमणि के। 
जग को जगावा यया शिशिर प्रमात का 
मंथर समीर चला माछती पराम को 
लोक में विखेरता, कपाता पद्मवन को # 
श्छिती छतायें, इक्ष-राजि सब ओर दै 
ट्विछ रही, काँपकर फूछ अबविरत हैं 
चूते भूमि-तऊ पर पराग गध पेली है। 
भौरे मूँजत जो मघुमस सद ओर से 
शदि का विजय-गान चारण सुनाते हैं ॥ 
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शीतवाही शिक्षिर-समीर संग जिनके 
कॉँप कर जाप घरातरछ को कँपाता है । 
पादर्पों के पत्र सिमटे हैं शीत मय ले , 
पंख को समेद शिखी शीश को छिपाये हैं 
छे रहे जैंभाई सिंह देह को समेय के | 
शिशिर-समीर या कि तीर अंतरिक्ष से 
घलते अलस्ित चराचर फो बेघते ! 
हिम-विदु भूत. व्योमतरू फैले हैं , 
रवि-किरणे हैं बनी शशि की किरणन्सी 
शीत के प्रदाप मे | क्षितिज से दिनेश दै 
उठ रहा ऊपर जैसे नीर-निधि से 
बड्वानल-ज्वाला चली । 

दूयँ मोर के बजे ॥ 
यीरभूमि आहा | कुरुभूमि जलनिधि-सी 
्वनिपूर्ण सइसा बनी जो बीर जाग के 
दिनचर्या में छगे, अभि अभिददोत्र की 
प्रज्बलित होने लगी, सामगान नम में 
शूँज उठा, इवि-धूम जैसे स्वरय-छोक की 
रचता निसेनी अह्टा | फेला ब्योम-तल में 
त्रिदिव-निवासियों को किंचा कुदभूमि की 
कीर्तिकथा जैसे हो सुनाने व्वला व्योम को 
पार कर, यज्ञधूप प्राविद पयोद-सा । 
बंदि-जन गाने लगे इर्ष-ओज स्वर में 
द्वार-द्वार शिविरों के वीर-विरुदाबल्ि | 
गरज रहा हो छिंध जैसे महाध्वनि से , 
वायु से विकंपित घली हों यथा रूइरें 
बोरती धरा को, रणमूमि ध्वनि-पूर्ण है ) 
याजे बजते हैं, कहीं होता वेइ गान दै 


५०३ 


छक्ष्मो नारायण भिश्र 


५७४ 


और कहाँ दृष्ट-देव पूजा में निरत हो 
स्दुति-पाठ सखर छुनाते वीर-जन हैं। 
गज बोलते जो यथा होती मेध-ध्वनि है , 
इय ईींउते हैं, दुद्दी जाने के लिए अद्दा 
गये हैं रेंमाती, योलते हैं वत्स जिनके ! 
घटे बनते हैं ध्वनि शंख धव ओर दै। 
खनरव झूबे पटमंडप समर के। 
कितना कद्देगा कवि कितना मुनायेगा 
एक ठंग आती जा अनेक ध्वनि कानों में 
शब्द में उतारे कवि कैसे एक साथ ही 
काव्य के रसिक भारती के मावलोक में 
पाये पंख कब्पना के और मंद कवि से 
चित्रण में जो कुछ हे छूढा उठे आप शी 
भावना की आँखों से निरखे | 
हरगिरि-सा 
शिम-घ्वेत उन्‍नत शिविर वसुसैेन का 
नीर में रेंगा है यथा सोने के, पढ़ी जो ये 
दूट रवि-मेडल से आाह्य अमी किरणें | 
विश्वजयी बैरिंदम कर्ण सुग्म हार्थों में 
सोने का कलश है उठाये, शीश नव है 
जल-विंदु चू रहे हैं मोती ज्यों अछक से , 
माल पर, नासिका, कपोछ, कठ, वक्ष में 
देले सब ओर जलू-कण देह भौगी दे । 
स्नान कर आया अभी थीर इृष्टदेव के 
पूजन के डेत, अर्च्य दे रहा है रदि को । 
सामने शिविर के घरी जो हेम-पट्टी है । 
जिस पर पढे हैं जपा-पुष्प, छाल पद्म ये 
ओर अर्चनीय वस्दर्ये हैं घरी विधि से 
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इवन - हुताशन समोप देम-पट्टी के 
जल रहा ट्वेम पात्र में है, होम द्रव्य का | 
अश्वेदेव मोग करदे जो रह-रद के 
उठती शिखा जो इंसी जैसे अम्रिदेद को 
उठती घरावरू से वलरस देने को 
आह्व दिन मणि को १ 
दिनेद्य संतरिक्ष में 
आगे बढा पार कर छितिज प्रदेश को 
धूमता सा जैसे चकगति में अरुण का 
शालू रिड लालिमा विदीन अब इदेत हो 
सआास्कर परिधि में लूखा जो, पूत किरण 
नारचीं मद्यामाग बहुसेन के छलाट में । 
शीश पर नाची हिला बोर ग्द्‌गद्‌ हो । 
एकटक देखा वीर-मणि ने दिनेश को 
पद्म-नेत्र इबे अदा | झऊँसे मक्ति-जल में | 
आधघो मुँदी आँखे, मुख-मण्डल से मोद की 
"ददिव्प रश्मि-माला चडी, रवि-कर-जाल को 
बॉघने को जेे प्रेम-घन्घ में कि भक्ति में 
झोठो-सी विभोर कामनाये मक्त रन को 
पल में रुमपिंत हुईं यीं इश्देब को। 
युगरू चरण छुदे भूतक में सहसा 
रक्त परिघान हिला दोनों हाथ पर में 
इशिंल उठे और कहा ! ह्वाटक कलश से 
अधष्य-घारा नीचे चले, जैसे मगोरथ कहे 
पुण्य से चली थीं मुरखरे अघोतल में 
गोमुख से अष्टा | ज्यों अद्टट पृष्य घारा-ली । 
किंवा रक्षमाल्य यह चांदी और सोने के 
सूत्र में “पिरोई गई प्मराग-्माण की 
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कैमेरक वीच-वीच में ये लगे जिसके | 
शीश टेक भूतल से, द्वाटक-कलंश को 
छोड़ घरातल पर उठा जो हाथ जोड़ के , 
एक पग खड़ा हुआ निष्ठा और भक्ति से 
देख रवि-मण्डछ को बोला , 

#है जगत के 
मूलाधार | पद्मपति | छोक-त्राणकारी हे [| 
पोषक अकेले इस सृष्टि के | उदय हो 
बुमने मिठाया तमतोम घरातल से 
पर में, प्राणमयी घरती के प्राण तुम | 
तेज, बल, घुद्धि और विस््म के निषि दे । 
लोक जो जगा दे, और कर्म-सिद्धि पाने को 
कर्म में निरत हो रहा है, खो ठुग्दारी दी 
केवल कृपा से | मिटी आह | निशा यम की 
क्म-बेला आई दे अनादि सखा। सृष्टि के 
कर्म के सनातन दे साक्षी | भव तुमसे 
दास क्‍या निवेदन करेगा ! सम माद से 
जीवन का दान श्ञम देते जीव तक को | 
जानते दो अनुचर के मन में वहा दे जो 
इश्देव मेरे | इस भूतछ में तर क्‍या 
कोई भी कहीं है जो कि छुटे देव गति से १ 
चिर विजयी है | यद दाछ पराजय के 
मय उसे विमुक्त रहे ज़ब तक कर मे: 
श्र रहे मेरे | नहीं मानव अमर है 
घरण करूँ मैं मृत्यु आये जब मोद से [” 
मौन डुआ वीर किरणों में अंशुमालो की 
ऐसे खिला पद्म ज्यों खिला हो देवसरि में , 
किंवा खड़े भ्यानमम सनत्कुमार हां, 
ह्ञान की विभूति से मिटा हो भ्रम मन का 
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शुद्ध चित अन्तः/करण के विभव में 
आनन रेंगा दो, या कि देव-कुल-सेनानी 
शक्तिघर आह ! खढ़े घक्ति की उपचना 
करते है किवा मूर्तिमान आप तप हैं। 
कौशेय केशराशि डोडी कण्ठदेश में , 
और अक्षमाला द्विकी वक्ष पर साथ ही , 
फ़ड़कीं भुजायें, खुले नेत्र और मुख के 
मंडल से फूदी दिव्य आमभा दिनकर के 
संडलू से जैसे वनी मूर्ति यह तेज की | 
दस देम-द्रव से रचे हैं ग्रये किया ये 
अक्ल अक्लपति के, निरखने में जिनके 
अक्षम हैं. आँखें । 

अन्तर्जंगत 
अग्रि-राशि से निकल खड़ा मैं 

मोलछ-अनस्त-किनोरे-- 
जलने से जो होष रहा उस 

झुन्दर झमर-सझरे 
उसी अमर को आर्पिव करता , 

पावन-पंण_ में. तेरे-- 
देव ) देंक लिया वूने सुख में , 

अपराधों फो मेरे] 
यह अन्तर-इतिहास जानते + 

केवल अन्तर्याभी-- 
जिसमे तव असीम-जीवन का , 

वैगतीअतर - ग्राम्ी | 
पपठ्रेये” नहीं आदर्श; प्रेम की 

बंशी के झुम स्वर से-- 
द्वदय-दान दो! झंसे कहूँगा, 

खाोच मोइ-सागर से ॥| 


प्छज 
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बन्द हुआ उंग्राम-निरन्‍्तर 

दृदय जयव का मेरे-- 
सोई अमसन्वेतना मेरी 

मघुर-मिल्न में सेरै-- 
जबछ्य गयन के एक किनारे , 

तूने दीपक झ्ण में, 
लिख डाली मम कथा-पुरातन , 

इस जगती के मन में) 
पावन-मघुर शेष हैं अब तक + 

जो छुछ मेरे मन में--- 
उसके यदले पाया जिषको , 

आज़ साधना-वन ग्रेंनन७ 
वहीं उमस ले वह ने जगत की , 

व्यापक - करुण - पेली--- 
गा अपने झुंयीतव सुल्पठी 

छसको परम ग्केली | 
यह अज्ञात एक आँधी थी; 

जिसने मुझको छण में 
पदक दिया उत्सव-मन्दिर से , 

खींच व्यया के बन में | 
झुब्ध हुए जींवन-सागर की , 

लरूइरें प्रतिपल गार्ती-- 
उस अनन्त की ओर तभी से , 

क्रमशः चलती जातीं। 
बह्ी पूर्णिया और अमा के 

प्रबकछू-ज्वार-सी आशा--- 
उमड़ी चलो आ रही मन में, 

उचकी क्यशय परिमाषा ! 
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सघुर-थपकियों देकर जिसकी , 

सररू-इिलोर दृदय में--- 
झुछा जगत की इस उल्झन को , 

देती मृत्युनिल्य में [ 
भूले हुए नखत-से नम में, 

आकुल-तिमिर किनोरे-- 
किस अनन्त फो देख रहेये , 

थे तेरे इदृगन्तारे 
लिस असीम के मधुर अंक में | 

इोती. तेरी क्रीडा-- 
चहाँ महीं पहुँची कया अबतक , 

मेरी व्यापक-बीडा ! 
झपने लिए. निरन्तर करता , 

सृष्टि नवीन- जगत की-- 
उलर-पेर करता जैसे निव , 

रखता सुधि न विगव को ॥ 
उसी भाँति मेरे मोतर तुम , 

प्रलय चृष्टि की घुन में--- 
नहीं देखती उस अनादि , 

तापस को विश्व-सदन में ॥ 
विश्व-वेदूना के मानस में, 

बजती जिनकी वीणा-- 
सही छानते मेरे सुस्त की-- 

आकुलता की घीड़ा ॥ 
शल्य अनन्त शान्त है रजनी , 

नीरंघ नखत गगन में-- 
उसके बीच अनादि रुदन यह , 

जाग्रत मेरे मन में] 





वि 


5१५ 


इल्छाचन्द्र जोशी 


नद्य 
नाचो | नाचो | मझाकाल [ तुम खर मध्याड गयन में , 
सूर्योन्द्रक आगमन में | 
शेकर गर्वित अपने दीस विजय में 
नाथो रद्व सुमुद्र ताल में, निखिल सृष्टि के रूय में 
ठुम ठो माच रहे हो प्यारे | उन्मद रस से पागछ 
उच्छछ यौवन चंचल , 
पर यह भोडी मोछी प्यारी निपठ नवेली छखना 
सरल लासमय तरल हर्गों में छलका निइछछ छलना 
पर्वत पय के विजन प्रान्त में मुन कपोत्त कुछ कूजन 
मन्‍्द, इस गति से जाती दे करने शिव का पूजन। 
सरल, मधुर विश्वास मरा हे तदण; करण नवनों में , 
छज्या रक्तिम लास खिला है दस्तस्थित सुमर्नों में ; 
स्नेह प्रेम रस प्रतिपषल उसके मघुमन में सिंचित दें , 
निखिछ चक्र को यक्र प्रगति से नहीं दनिक परिचित ईैं $ 
ब्रह्म सत्य सम निश्चित समझे बैठो है निज यौवन ; 
परम तत्व यम नित्य यमपवी दे. निन पति का जीवन + 
मोहाच्छन्न छृदय को उसके मैं कैसे समझाऊँ? 
चिर जीवन की तृष्णा उसकी कैते हाय, चुस्ताऊँ। 
नाचो | नाचो | अमानिशा के महाकाश मण्डल में , 
रूयकरी छीला दिखला पह पर में। 
ऋद्वकाल | ज्ञुम करे विधूर्णित न्देन | 
अन्ध ख॒शि के रच रनत्र में कगो बनन्‍्धइर चेतन] 
जम तो नाच रहे शो प्यारे | वसन करार पहन॑ कर 
सख्रगणित सू्यों को माझा की ज्वाल्य नित्य वहन कर + 


इला चन्द्र जोशो 


“पर यह देखो, करुणा विहक माता विकछ शयन में 

धन निद्वाएठ, परम दुलारे शिश्च॒ के कोमल सन में 

फेर फेर कर दस्त पुछकप्रद, स्नेद चेदना व्याकुछ 

रह रह होती है अविज्ञानित भाशंका से आबुक | 
उसकी यह उद्दाम बेदना कैसे हाय, भुठाऊँ?! 
किस जाया से उसका झंकित, कषित वच्ध सुल्ाऊँह! 

नाचो ! नाचो | मैरव 

निशिल नियम के रोम रोम में मे व्योमसय सताण्डव [ 
गर्जित होओ सुददद बन्न सम मेरे नम्म छृदय में , 
हैँठी उठाकर अद्टतास से त॒क्न त्रपाराल्य में | 
पहमखण्डों के मोम पतन से, वद्जमयी कड़ा से 

हम होते विष्लोभित जीवन झत्यु मयी पीडा से , 
पर यह देखो, निखिल विश्व के मानव आते रुदन से 

किस निष्ठुर से मिक्षा चाह रहे हैं शी्ण वदन से! 
बज़्कोप से, रुद्घयाप से जम्मावधि हैं पीड़ित , 
कठिन नियम के पेषण छे हैं निश्चिदन चरस्त, विग्रडित ; 
नहीं शक्ति जीने की उनमें; नहीं चाह मरने की , 
शानहीन पश्च॒ सम चिन्ता दे श्ुघरा छात करने की ; 
उनके दुर्बल, भीरः छझृदय को कैसे सबल बनाऊँ १ 
मसखक ऊँचा करने का क्‍या जीवन मन्त्र सुनाऊँ? 


कर? 


बचॉलकृष्ण राव 
समपंण 
छन्‍्दों फ्री छवि, छय को म॒दुता , 
झचिता, माठुकता भाषा की , 
जिसमें करुणा की कोमछता 
है झजर अमरता जाशा को। 
वन चुकी परिधि मेरै जग की 
निसकी मल्कान धिविज रेसा $. 
तारों में तरछ, सरल शिज्नता, 
शशि में जिसका यौवन देखा। 
उस पीडा>पी प्रच्ठान, जिम 
पीडित की वाणी कश्टन सकी , 
उस पारा सी दुल्म, जिछको 
मर भूमि मिली, जो यह न सको । 
सरिता के बूलों की झतृत्ति, 
जो साथ रहे पर मिक न॑ सटे $ 
उनकी आकाछ्या की अशक्ति 
जो सुमन समय पर खिल न सके | 
जिधने प्रार्णा को याणों दी, 
कवि की वाणी को प्राण दिये, 
यह मूर्तिमती कविता कर छे , 
स्वीकृत जो उसने दान दिये। 


हुम सुनो तो गान मेरा खर बने 
तुम झुनो तो भान मेरा खर बने । 
तुम उपास्य यनो, तपस्या यर बने ॥ 
दीप ने जलकर शलूम को पथ दिखाया । 
इथ्टि पाई नब ठग्हें मैं देख पाण ॥ 


पर 


घाल्कष्ण रच 


उत्ति कैसी, जब सृथा निर्झुर बने! 
इ की हो इष्टि, घिर लें शोक के घन | 
युग-प्रतीक्षा का बने प्रिय मिलन का क्षण | 
क्षितिज तक जाकर अवनि अम्पर बने ॥| 
ग हुम और मैं 
मैं अकिंचन याचना हूँ 
तुम सदय वरदान । 
मैं मपक खर-साधना 
तुम हो चिस्तन गान ॥ 
मार्ग-मन्दिर का दिखाता भक्ति का आलोक | 
अर्ध्य देता है दिवस को यामिनी का शोक | 
मैं बिकलता, चेतना तुम ; 
स्फूर्त मैं, ब्रुम प्राण । 
तुम चरण-ध्वनि भवतरण की , 
मैं. सजग सोपान॥ 
मैं प्रतोष्ठा, मिडन पल तुम, मैं नियम, तुम न्याय । 
मैं सतत उद्योग हूँ, हम एकमात्र उपाय ॥ 
नैथ नभ मैं पूर्णिमा की 


तुम मझुर मुस्कान ॥ 
मैं प्रतिष्चनि की मुखरता , 


तुम अमर आहयान ॥ 
केंचछ एक 


सौ सुन्रर, सुरभित सुधुमार 

झुमनों से गुग्फित कर हार , 

पहनाया था सखि, प्रियतम ने 

अुरूकित होकर पहली यार ) हि 


उसके सौ सुमर्नों में आज 
सझुरमित है बस केवल एक, केवठ एक |] 


घर 


"चारफुृप्ण राव 


तन्मप होकर सौ सौ यार 
सजनि, किया प्रियतम ने प्यार , 
क्ेन्द्रिठ कर मेरे अपरों फी 
सीया में. अपना संखर। 
उन सौ सी मादक स्पश्णों में 
अंकित अब तक दै बल एक, फेवक एक || 
अलि-्गुंजन पर खर संघान , 
कर समर गति पर सिर तान , 
मुझे सुनाया था प्रियतम ने 
झाशा का, सह्मृतियों का गान | 
उसके सौ सी मधुर पर्दों में 
मुझ्ते स्मरथ है केवछ ए%, केवल पक ॥! 


दीपक मन्द न दो 


दीपक मनन्‍्द न हो 
मार्ग का दीपक मन्‍्द मे हो । ड 
खोल द्वार यदि देवाल्य दो खये निमन्व्रित करता | 
इरपित शेता, किस्तु उपायफ सोच सोच कर डरता । 
कर, फिर बन्द ने हो-- 
द्वार यह कछ फिर बन्द न हो | 
छिपे न शशि, अल्साई आस क्लिप न जायें तार्रो की , 
बने निशा द्वी खय॑ कल्पना दिन के डंगारों की । 
जब अमिनन्‍दन हो-- द 
सूर्य का जब अमिनन्‍दन हे । 
लक्ष्य दूरतर हुआ, कठिनतर हुई विप्रम वन-वीयी | 
आास्त पय्रिक ने किन्तु एक बस यही प्रार्यना की थी-- 
दीपक भनन्‍्द न हो , 
मार्य का दीपक मन्‍्द न हो | 


धर 


बालकृष्ण राव 


अधूरी वात 

बात पूरी दो न पायी थी, अमी कुछ 
और कइना था मुझे, जब रात बीती । 
दिवस की पहली किरण के स्पर्श से ही 
दो गये शधि तारिका के साथ मेरे 

शब्द भी निष्प्राण, सहमकर स्वर न जाने 
छिप गया किस विदग वाणी में अचानक । 
मैं न समझा क्या हुआ था, क्यों अघूरी 
रह गई वह वात जिछको सुन रहे थे 

मुम सहन्न सुन्दर कुत्‌हल से समुत्युक । 
अब प्रतीक्षा कर रहा हूँ रात की फिर , 
शब्द फिर से मिल सके, पूरो करूँ मैं 
बात अपनी । किन्ठु भय है अब न होगा 
फिर उसे सम्भव सुनाना या समझना 
शब्द हंगि, पर वही कया अर्थ होगा! 

जग उठा हूँ, पर न अब ठह नींद हृदी 

जग उठा हूँ, पर न अब तक नींद टूटी ; 
दृष्टि है जिस ओर पदती देखता हूँ 

द्रवित कल के सत्य की झोती शिलायें , 
तरछ, चश्चल सप्न पुंजीभूत ते । - 
नींद होगी शेप आँखों में, नहीं तो 

इस व्यवस्था को विपर्य॑ंय क्‍यों समझता $ 
राइ दिखछाने बदी थी कल्पना, पर 

साथ घने का उपक्रम उस क्रिया को 
मान, साहस कर अकेला चल पडा में 
यह न जाने भूल थी या वंचना थी | 
देखता हूँ अब वद्दी आलोक आगे 
मार्ग के उस छोर को करता अकाशित , 


च्श्५्‌ 


बालकृष्ण राव 


प१६ 


इस दिशा से ट्वी कमी जो कर बदढाये 
ख्य पथ की ओर इच्धित कर रहा था | 
कण स्वर में ही विधय फी पहुँच सम्मद 
छ्लीण खर में द्वी विनय की पहुँच सम्भव , 
दूर हूँ जितना घरातल तारिका से 
मार्ग-दर्शक दीप भी हो और पथ की 
चरम सीमा पर चमकते लय भी तुम ) 
शांत ह्वोवा दे दुग्दें ही देखकर य६ 
ब्यैय क्या दे और मैं कितना विमुख हूँ। 
छोड देती साथ छाया भी विवश हो 
जब निश्या-तम गहन होता, छवि प्म्हारी 
कि द्ोवी स्पष्टतर, प्रियतर, निकट्तर । 
चेतना के मी चरण पडते न सीधे 
और प्रार्णों में प्रभद्नन की प्रदछता । 
माँगवा दम्से, अरल अवजम्ड मेरे , 
आज आभय और वह वरदान जिसको 
यह अकिंचन याचना अमिषिक्त कद्द दे ॥ 
फ़िर क्‍या होगा उसके वाद ? 
फ़िर क्‍या ड्लोगा उसके बाद! 
उत्सुक होकर शिश्व ने पूछा, 
माँ, क्‍या होगा उसके बाद? 
रवि से उज्ज्वल, शशि से सुन्दर 
नव किसछयदछ से कोमछठर 
वधू ठुग्दारी घर आयेगी 
छस विवाइ उत्सव के बाद? 
परमर मुख ५२ दिमित की रेखा 
खेक गई, फिर माँ ने देखा-- 
कर बम्मीर मुखाऊृति शिश्च ने 
फ़िर यूछा, क्‍या उसके वाद 


बालकऊृष्ण राव 


फिर मम के नक्षत्र रमतोदइर 
खर्गं-लोक से उठर उठर कर 
तेरे शिक्ष बनने को मेरे 
घर जायेंगे उसके याद 
मेरे नये खिलौने लेकर 
चले न जाये वे अपने घर! 
4चन्वित हो कइ उठा, किन्तु फिर 
यूछा शिक्ष ने, उसके बादह हि 
क्षव माँ का जो ऊब् चुका या | 
इप॑-भान्ति में ड्रब चुका याई३ 
बोली, किए में बूदी शोकर 
मर जारऊँगी उसके बाद) 
यह 5नकर भर आये लोचन | 
किन्हु पॉछकर उन्हें उडी क्षण , 
सएज कुत्‌इरू से फिर शिशय ने 
पूछा, माँ, कया उसके बाद! 
ककि को बालक ने सिखलाया 
सुख-दुख हैं पल मर की माया , 
है अनन्त का तत्व-प्रश्न यह 
फिर क्‍या होगा उसके बाद ! 
कविता का जन्म 
विमछ छितिज पर गोधूली में 
रवि ने देखी शशि को छाया। 
इंगित पाकर सूत्रघार का फू 
गगनन्मंद पर घन घिर आया) 
छोरे यथ मद मिलन देखते 
स्ढ़े हुये छिपकर मेर्षा में» 
मोशित होकर मन्‍्द पवन ने 
पृण्य प्रणययः संगीत सुनाया। 


बाएकष्ण राव 


चौंक पड़े शिश्, पशु, विदंग, कवि , 
थिरक उठा था तन बसुघा का | 
झुध बुघ खोकर यार भधकृति ने 
स्राभा का आवरण उठाया। 
अन्विम चुन कर वबुघा का 
+ बिकल सूर्य से विदा माँग छो | 
नम में रतत हास बिखराकर 
शशि ने आगे चरण बद़ाया। 
कवि के सुख दुख भेद भूछकर 
मिले स्नेह से खप्तलोक में) 
छवि ने खोले द्वार शान्ति के , 
आश्ाओं ने आभय पाया। 
शुच्ि, स्वर्गिक, साकेतित स्वर में 
नियति देवि योढी रवि-शशि से $ 
चिर वियोग ज्वाला की युति से 
रच दो मधुर मिलन की माया | 
जग के अश्रु-्त्तिक्त नयनों पर 
भुख का इन्द्रधनूप ओआकत क्र , 
यन्छु सजा दो आज खर्य के 
बैेमव से यमुघा की काया। 
इस अदूभुत्त क्षण के प्रकाश में 
बन्घु, प्रकट होकर, बद बढकर 
पद्दे आाज् सीमा के मुख पर, 
उस असीम की छविमय छावा। 
सुनकर, पुलकित हो रवि शशि ने 
जम प्रकाश की खींच यवनिका , 
आशा के आदर नयनों से 
स्मृति का तारक छोक छिपाया 
चिर नीरव संगीत विद॒व का 
झंइत हुआ पवन वीणा में॥ 
कवि ने केन्द्रित कर कबणा में 
कविता को साकार बनाया। 


सन न 


तारा पाण्डेय 


तुमको यॉाँध चुकी हूँ सन में ! 
संध्या फी बेला यह सनी , 
आउुलता बढ़ जाती दूनी , 
रवि मी बैंघा डुआ है देखो 
अपनी किरणों के बंघन में ! 


बैठ नीड में चोच मिला कर , 
अपने उर में स्वर्ग बसा कर , 
पक्षी कहते--जान गये हम 

सुख से रहना इस जीवन में ] 
एक समय ऐसा है झाता , 
जब सर्भों का जगत सुद्दाता , 
सीसाहीन मधुर आाशाएँ 

रंग भरा करती यौवन में ! 
बाँघ तुएई क्‍या सुक्त बनी मैं १ 
पीडाओं की बनी घनी में ) 
समझोगे तब, खो जाऊँगी 

जब मैं अपने सूतेपन में | 


छ॒मको बाँध चुकी हूँ मन में | 


ण्र्९ 


रामधारी सिंह “दिनकर” 


गीत-अगीत 
गौत, अगीत कौन सुन्दर दे! 
(१) 
याकर गीत बिरह के तडिनी 
घेगवती यहती जाती ईद, 
दिल इकका कर लेने को 
उपलझो के कुछ कहती जाती दै | 
सूट पर एक गुलव सोचता-- 
4देते खर यदि मुझे विघाता , 
अपने पतप्तद के सपनों का 
मैं मी लग गे गीत झुनाता।” 
या-गगा कर यह रहो नि्री + 
पादल मूक खड़ा तठ पर है। 
गीत, झगीत कौन खुन्दर दे 
(२) 
बैटा झुक उठ घनी डाक पर 
जो खेति पर छाया देती, 
पंख फकुठा नीचे खंति में 
शुकी बैठ खन्‍्डे दे सेती। 
गाता शुक जब किरण वहन्ती 
झूती अज्ञ पर्णष से छनकर , 
किन्त, श॒ुकी के ग्रीत उमड़ कर 
रह जाते सनेहद में सनकरा 
गूँज़ रहा शक का ख़र बन में 5 
फूछा अपन झुकी का पर दै। 
गीत, अगीत कोन सुन्दर दे[ 


२० 


रामघारोसिद “दिनकर! 


४ (३) 
दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब 
यदे साँस जाल्हा गाता दै, 
पइछा सर्वर उसकी राधा को 
घर से यहाँ खींच स्थता है। 
खोरी-चोरी खड़ी नीम की 
छाया में छिपकर सुनती दे, 
<ुईं न बयां मैं कड़ी गीत की 
“विघना?, यों मन में गुनती है। 
चष्ट गाता, पर किसी देग से 
फूल रहा इसका अस्तर दै। 
गीत, अग्रीव कौन सुन्दर है! 
रास को मुरली 
न्थमी तक कर पाई न सिंगार , 
न्यास को मुरठो उठी पुकार। 
(१) 
शाई सहसा किस रस से भाँग 
चकुछ-वन में कोकिल की तान | 
आऑाँदनी में उमड़ी सब ओर 
कहाँ के मद की मधुर उफान १ 
ग्रिस चाइता भूसि पर इन्दु 
शिथिलवसना रजनी के संग; 
सिश्तते पथ सकऊृता न सेंमारलू 
छु सुम-कलियों पर स्वयं अनंग | 
उगीनसी रुकी नयन के पास 
लिये अजद्जन उँगली सुकुमार , 
अचानक छगे नाचने मर्म , 
रास की मुरली उठी घुकार। 


प्र 


शांयपघारोसिंह दिनकर! 


(रे) 


शंस को मुरझो उठी पुकार। 


साँज्न तक तो पछ गिनती रहौ , 
कहीं तब डूब सका दिनमान ; 
जानने जिस क्षण बैठी बाँख , 
मधुर बेला पहुँची यह आन | 
सुहागिनियों में चुनकर एक 

मुझे दी भूछ गये क्या ध्याम ६ 
घुठलाने को न बजाया आज 

बॉघुरी भें झुलिया को नाम 
दिताऊँ आज रैन किस माँति ! 
फिन्दएर्ज॑ किडे.. शूशिकिर कार 7 
परें कैसे यर बैठे घोरा 
रास की मुरसो उठी घुकार। 


(३) 


राह की मुरदी उठी पुकार। 


पर 


छठी उर में कोमछ हिल्लोल 

मोदिनी मुरली का सुन नाद , 
लगा करने कैसे तो दृदय , 
पड़ी जाने कैसी बुछ याद 
सकूँंगी कैसे स्वयं सेमाल 

तरज्ञित यौपन का रसवाह ! 
अन्यि के 'दीले कर सब बन्ध 

नग्चने को आदबुर दे चाह। 
डोछूती इलथ कढि-पढ के संग | 
खुली रहना करती झनकार , 
न दे पायी क्‍्डछुन में कील , 
शास की मुरली उठी पुकारा 


(४) 
रास की ग्ुरछी रही थुकार । 
छोड़ दौड़ो सब साज-छिगार , 
शाम की मुरणी रही पुकार ! 


शामधारीसिंद 'दिलकरँ 


झरी भोले मामिनि | इस रात 
विनय-आदर का नहीं विधान | 
आनासन्त्रिद अर्पंण कर देद्द 
पूर्ण करना होगा वलिदान। 
आज द्रोही जीवन का पर्व, 
नम्म उल्लार्सो का ट्योहार $ 
आज केवल मार्बों का रप्त | 
खाज निष्फल सारे अंगार। 
अछक्तक पद का आज न श्रेय , 
न कुंकुम की बेंदी अमिराम , 
न सोहेगा अघरों में राग $ 
खोचनों में अंजन घनश््यास । 
झुृंदय का संचित रंग जेंदेल 
सजा नयनों में अनुपम राग 
भींगकर नख-शिख तक सुकुमारि 
स्आाज करलो निज सुफरल सुद्दाम । 
पहन पर केवल मादक रूप 
किरण-वउना परियोन्सी नम्न 
नीलिमा में हो जाओ बाछ , 
तारिकामयी भ्रकृति -सी मप्म | 
यूपिका के ये फूल पविखेर 
बुजारिन ? यनोे रूये उपदार 
पिहा बोर्ड के सदुल सरणाल 
देवता की प्रीवा का हार! 


णब्ड् 


शाम्रधारीखिदह दिनकर! 


खोल वाई जाल्ज्विन--हेदु 

खडा सद्लम पर प्राणाघार$ 

तुग्हं पहुन-कुंबुम का मोह , 

ओर यह मुरदी रही पुकार। 
(५) 


शस को सुरझछो रही पुकारा 


थरछ 


सह्लय का यह मंगल काल , 
सआाज भी छज। का व्यवधानं 
हुग्ई तनु पर यदि नहीं प्रतीति 
मेज दो अपने आवुल प्रान | 
फटी दो गया द्विघा में शेष 
आज मोइन फा मादक रास , 
सफल द्वोगा फिर कब मुकुमारि [ 
अम्दरे यौवन का मधुमास | 
रही बज आमत्त्रण के राग 
श्याम की मुरलो नित्य-नवीन 
विकल-सी दीड़-दोड प्रतिकाल 
सरित हो रही सिन्धु में सीन | 
रह्दा उड़ तब पेनिक अखित्व 
रूप पल-परलू अरूप की ओर , 
तीम्र होता ज्यों ज्यों बयनाद | 
बढा जाता भुरली का रोर। 
सनावयन सहानन्द में आज 
बोसुरी --- कह्ण. एकाकार , 
यहा जा रद्दा अचेतन विश्व ; 
रास की मुरली रही पुकार। 


पुरुष-प्रिया 
मैं तरुण मानु-सा अरुण, भूमि पर 
उतर इद्र - विषाण लिये, 


रामघारोसिद दिनकर 


पिर पर ले वहि-किरीट, दीप्ति का 
त्तेजवन्‍्त घनु - बाण छिये। 
स्वाग्रत में डोल्मे भूमि, तरस 
भूधर ने दाहकार किया | 
चन की विज्ञीर्ण अलके झकोर 
इसा ने जयजयकार किया | 
नाथवी चढ॒दिक घूर्णि चली; 
मैं जिय दिन चला विजय-पथ पर ) 
नीचे धरणों निर्वाऋ्ू हुईं, 
सिहर अन्य ऊपर अम्बर + 
मुक्ता ले सिम्घु आरण आया 
मैंने जब किया सलिल मन्थन $ 
मेरे इकद्चित पर उगरू दिये 
भू ने उर के फल, फूल, रतन ) 
दिग्विदिक्‌ सृष्टि के पर्ण पर्ण पर 
कईने निज इतिद्वास लिखा; 
दिग्विदिकू लगी करने प्रदीत 
मेरे पौदष की अरुण शिखा । 
मैं खर्ग-देश का जयी बीर , 
भू पर छाया शासन मेरा; 
हाँ, किया वहन नतमालऊ, दमित 
सुगपति ने सिंदासउन मेरा । 
कर दलित चरण से आदि माल , 
घीरते विपिन का मर्मे सघन , 
मैं विकट, घनघुर, जयी वीर 
था घूम्र रहा निर्मेय रननचन। 
उर के सन्‍्यन की दर्द-मरी 
घडियों छे थी पहचान ऋहीं, 


प्र 


रामघारीधिंद (दिमकरः 


्यछ 


झुसनों से हरे मीम हैक; 
दबतक था इतमा शान नहीं। 
चूमे जिधको हक अहड्भार ; 
यह कली, स्शत्‌ , वबतक न खिली ; 
लड्जित द्वो अनल-किरीट, चाँदनी 
तबतक थी पऐसो न मिली | 
सहसा! आई ध्षुस मन्न अजेड को 
हँसकर जय फरनेवाछी , 
आधी मघु, आधी शुधा-खिक्त 
च्तिवन का शर मरनेवाली 
मैं युवा सिंह से सेल रहा था 
एक प्रात निर्सर - तट पर 
दुम उगी तीर पर साया-सी 
छघ्चु कनक-कुम्म साजे कदि पर 
लघु कनक-कुम्म कट पर साजे 
दृग्र-दीच त्तरर अनुराग लिये 
घरणों में ईंपत्‌ अरुण, छीण 
जलघौत कलक्तक-राग लिये 
रुद्यम्स्नावा, मद-मरित, सिक्त 
सरसीदद की झम्लान कली 
अक्षता, खदूय पाताल-जनित 
सम ही निर्शरिणी पतली 
मैं चकित देखने लगा तुम्हें 
छमने विस्मित मुझको देखा 
परलरूमर हम पढते रहें पूर्व-- 
युग का विस्मृत, घुमिल छेखा 
छुम नई किरण-सी लगी, मुझे 
खदसा अमाव का भ्यान हुआ 


दामघारीखिंद दिनकर 


जिस दिन देखा यद इरिठ खोत , 
अपने कऊंसर का शान डुआ। 
मैं रद्द देखता निर्निमेष, छुम 
खडी रही अपडक-चिठवन , 
सख-नस जृम्मा रूचरित हुई, 
खखस्त, शिथिल उर के बन्धन | 
सइता दोछी, 'व्रियवर्मों, अघोर , 
इच्च कटे से गिरा कल्स ठेरा , 
गिर गये दाण, गिर गया खलुर , 
सिइरा योवन का रस मेरा] 
४पियतम, (प्रियवमो, रखदूक मघुर 
कब को भुव-सी, कुछ जानी ही , 
(्यतम, 'प्रियतर्मा, रूपती कौन 
तुम युगन्युग की पहवानी-्सी ! 
उम्रडः व्याकुछ योवन विदस्घ , 
झखर को लन्‍्त्री झनकार उठी; 
सब जोर सुध्टि में निकय-दूर 
/प्रेयतर्मो, की मघुर पुकार उठी । 
हुम अर्द्धौचेठददा में बोली, 
४ खाज पकही, तुम मा न सके , 
छूद गई कुरूम से डाल, किन्द , 
आब तक तुम छृदय छ्या न सके | 
“ज्वेखा यदनिर्दय खेल कहाँ ! 
हुम वो न कमो ये; निद्धर पिया ।?, 
मैं चकित, भ्रमित छुछ कष्ट न सका | 
मुख से निकले दो वर्ष, द्विया? | 
दो दर्ष प्रिया, यह सघुर नाम 
रखना को प्रथम ऋचा निर्मे , 


प्र 


शाॉमघारोसिंद दिनझर 


ष्र्८ 


उछसित छृदय की प्रथम बीचि , 
म्ुरधरि का विन्दु प्रथम उदूबल | 
नर की यह चक्ति पुकार दरिया , 
जब पहली दृष्टि पडी रानी, 
जिस दिन मन की कल्पना उतर 
भू पर हो गई खडी रानी। 
विक््मय को चक्रित पुकार प्रिया , 
जव तुम नीलिमा गगन की थी ; 
जद कर-सर्थं से दूर अगुण 
रख प्रतिमा स््रप्त ममन की थी 
जब युरुप-नयन में वहि नहीं:, 
था विश्म4-जद्धित कुठुक केवछ $ 
लव तुम अचुम्दिता, दूर-ध्वनित 
थी किछी छुरा का मद-कछकछ | 
विस्मय की चकित पुकार प्रिया! ,. 
जिस दिन सुम थी केवछ «नारी $ 
नर को ग्रीवा का हार भहीं मुज- 
ईंघोी. बह्लरी सुदुमारो । 
दो बर्ण, (प्रिया', यइ नाद उपा 
झुनवी शिखरों पर प्रथम उतर $क्‍ 
दो वर्ष प्रिया', कुछ सन्द-मन्द 
इस ध्वनिसे प्वनिंत गहन अम्दर 
दो बर्ष प्रिय, सपध्या सनती- 
झुक अतरू मोन सामर-वल में ॥ 
सुन-मुनकर हृदय पिघल जाता 
इसका गुझ्न हग के जल में | 
मुन रही दिदय्याएँ मौन खडी , 
झुन बशी मम्म नम की वाब्य 5 


रामघारीसिंद 'दिनछूर? 


सुन रहे चराचर, किन्त, एक 
झुनता न पुरुष कइने बाला । 
अकलऊ्ू प्राथ का सम्बोधन 
सुनते जो कर्ण अज़ान प्रिये , 
तो पुरुषनत्रिया वे बीच आज 
मिलता न एक व्यवधान प्रिये॥ 
ब्यवधान बासना का फरशाल 
जगते जो आग लगाती है; 
जो तस घाप-विष पफूँक सरलू 
नयनों को हिंख बनाती दै। 
उन आओर्सो का व्यवघान, शात 
जिनकों न रहस्यों का गोपन , 
देखा कुछ कहीं कि कद आार्ती 
खब कुछ प्रार्णो के मबन-भवन। 
उत्छुक नर का ब्यवधान, >श्ज्ष 
रूख जिसे सूझता आरोहण ; 
जलनााधशि देख संतरण और 
चयन सघन देखकर अन्वेषण । 
अम्बर का देख वितान उडा , 
यिद नील-नोल ऊपर क्‍या है !? 
मिट्टी सोदी यद सोच, “गुस 
इस बसुघा के भीतर क्या है !? 
जिस दिवस अबारित प्रेस-सदन्‌ में 
विश्मित, चकित पुरुष आया , 
भसाणिक्य देख धीरता ठजी , 
छुदा - रुघर्ण घ० ललचावा। 
कया ले, क्‍या छोदे, रकराशि का 
भेद नहीं छघु जान सका, 


पर 


* रामघायेधि६ दिनदरः 
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बह लिया कि जिसमें तृत्ति नहीं , 
पाना था जो वह पान सक्का। 
पा सका न मन का द्वार, दुब्घ 
भग चछा कुसुम का तन लेकर , 
ओवा-विछप्ठित मन्दार-हार का 
दरूम किया चुम्बन लेकर | 
ज्लीवन पर प्रसरिति खिली चाँदनी 
को पीने की चाह हसे, 
शशि का श्ख सकल उेंदेल बुझे 
बह कठिन, चिरन्तन दाह इसे | 
तबणी-उर को कर चूर्ण खोजने 
छगा सुर्ति का कोष कहां! 
प्रतिमा विदीर्ण कर देँढ रश , 
घरदान वां ! सम्तोष कहाँ 
खोजते मोह का उत्स पुरुष ने 
सारी आयु इड्या खोई$ 
इससे ने अधिक कुछ जाम सका 
सुम “सा न कहीं सुन्दर कोई । 
रुब ओर तीज-गंति घूम रहद्दा 
सुग युग से व्यम पुरुष चश्धल , 
तुम खिर-चश्चछू के बीच खड़ी 
अतिमा सी सस्मित, मौन, अचछ । 
सुन्दर थी तुम जब पुरुष चढा , 
मझुस्दर झव मी जब कल्प गया ३ 
जा रहा सकल असम व्यर्थ, नहीं 
सिलता आगे कुछ ज्ञान नया। 
जव-जब फिर आता घुरुष आास्त , 
कब छुस कहती रसमग्न पिया 


रामघारोसिंद दिनकर! 


मिलती न उसे फिर बात नई , 
मुख से कदते दो वर्ण, 'प्रिया! | 


कल्ा-वीये 

चूर्ष॑चर्दध-चुम्बिव. निर्जन बन 

पिर्तृद शैल्प्रान्व उव॑र ये, 

भसुण, इरित दूर्वा-छजित पथ 

वन्य चुसुम-द्ुम इधर-उघर ये | 
पहन शुक्र का कर्ण-विमूषण 
दिशा - सुन्दरी रूप-लइर से 
मुक्त कुन्तल्य मिला रही थी 
अवनी को ऊंचे अम्बर ते 

कला-तोर्थ को मैं जाताया 

एकाकी वनफूल "नगर में + 

सद्सा दीख पड़ी सोने को 

इंसप्रीव नौका ल्‍थु सर में । 
पूर्ण - यौवना दिव्य सुन्दरी 
जिसपर वीण डिये मिज कर में , 
भेद रही*थी विपिनआुन्यता 
अर शत्त स्वरयों का मधु स्वर में | 

रूइर खेल रहीं किरणों से ल्‍ 

डुलक रदे जरू-कण पुरइन में , 

इलके यौवन थिरक रहां था 

ओस-कर्णों-छा गान पवन में । 
मैंने कहा--'कौन हमर बन में 
रूप-कोकिला बन गाती हो , 
इस वसनन्‍्त-वन के यौवन पर 
निज यौवन-रख बरसाती हो!” 


जरे१ 


शमघारोसिद (दिनकरः 


घ्भ्र 


बह बोली---'क्या नहीं जानते 

मैं सुन्दरता चिर- सुकुमारी 

अविरत निज आमा से करती 

आलोकित बगती को कक्‍्यारी। 
मैं अरकुट यौवन का मर हूँ 
संदमोरी, सरसमयी नवेछी , 
प्रेममयी तरुणो का इश्ंन्यद 
कवियों की कविता अछ्वेली ॥ 

युन्त वृम्त पर मैं कलिका हूँ 

मैं किसलय-किसलय पर द्विम कण | 

फूछ-फूछ पर नित फिरती हूँ 

दीवानी तितडी सी घनन्वन॥ 
प्रेम व्यया के सिवा न दुख है 
यहाँ चिरन्‍्तन सुख की छाछी , 
इस सरसी में नित मराल के 
रंग विचरती सुखी मरारी। 

हगा 'लालसा-पख मनोरम 

आओ, इस आनन्द मवन में , 

जो भर पी छो आज 'अघर रख 

कर तो भाग छग्मी जीवन में । 
यौवन । तृपा | प्रेम | स्माकपण 
दो, सचम्रच् तझुणो मधुमय दे 
इन आँखों में अमर सुधा दे 
इन अधर्से में रस-संचय है। 

मैंने देखा, और दिनों से 

आज कहाँ मादक था हिम्रकर , 

अहम की झछकान स्पष्ट थी 

व्मिछ ब्येम, सार्थाम सरोवर 


रामघारीसिंद (दिनकर 


लह्दर-लद्टर में फनक शिखाएँ: 
झिलमिल क्षलक रहीं रूथुु सर में , 
कलछा-तीर्थ को मैं जाता था 
एकाकी सौन्दर्य - नगर में) 
चढ़ा और कुछ दूर विपिन में 
देखा, पय संकीर्ण, सघन दे , 
बूघ, फूछ, रस, गन्ध न किंचित्‌ 
फेवछ कुलिश और पाइन हैं। 
झुरमुट में छिप रहा पन्‍य 
ऊँचे नीचे पाहन बिखरे हें, 
दुर्गभ पथ में पथिक अकेला 
इघर-उघर वन-जन्त भरे हैं। 
कोमरूूपम चढद रहा पूर्ण विधु 
क्षितिज छोड़कर मध्य गगन में , 
पर देखे कैसे उसकी छवि 
“कहीं हार हो जाय न रण में। 
कुछ दूरी चल उस नि्जन में 
देखा एक युवक अति सुन्दर , 
पूर्ण खस्य रक्तामवदन, विकसित 
प्रश््त उर, परम मनोहर] 
अ्वछा रहा फावड़ा अकेला 
पौछ खेद के चह्ु कण कर से , 
नहर कांटता वह आता था 
किसी दूरवाद्दी निम्लर से। 
मैंने कद्ा---/“कौन सुम १” योल्य 
बहु--कर्तंब्य, रुत्य का प्यारा 
उपवन को सींचने, लिये 
जाता हूँ वह निर्शर को घारा। 
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शामधारोसिद दिनकर! 


च्ए 


मैं यदिछ आशा का सुत हूँ 

विदंस रहा निज जीवन रण में , 

संद्रा, अछ्स मुझे क्‍यों घेरें 

मैं अविरछ तसलीन झूगन में | 
याधाएँ पेरती गुझे, पर 
मैं निर्मेय नित मुखकाता हूँ ,* 
चुचछ कुछिश्व-फंटक-जाएों को 
लट््य ओर बढ़ता जाता हूँ। 

भीत न हो पथ के कार्ट से 

भरा अमित आनन्द अजिर में , 

यहाँ दुःख द्वी ले जाता दै 

हमें अमर गुख के मन्दिर में 
सुन्दरता पर कभी न भूलों 
शाप बनेगी यह जीवन में ,. 
रूदय विमुख कर भरकायेगी 
हुईं ध्य्थे फूर्डोा के बन में।, 

यदो रूदय की भोर, न अटठकों 

मुस्ते थाद रख जीयन-सण में ! 

उसके इस आतिथ्य-साव से 

व्यया हुई थुछ मेरे मन में ) 
बह रत हुआ कार्य में अपने 
मैं भम-शिथिल यदा निज पथ पर | + 
सुस्दरदा - ला सत्य भरेष्ठ है, 
उठने लगा दून्द पग प्र पर |. 

सुन्दरता » आनन्द मूर्ति है 

प्रेम नदी, सोइक, भत्तवाली , 

कूम॑-दुसुर के विना किन्तु, जया 

भर सकती जोवन की डाली | 


रामधारोसिद् 'दिनरूए- 


सत्य सींचता हमें स्वेद से 

सुन्दरता मधुनखभ-रूइर से, 

कडढा-तीर्थ को में जाता था 

एकाकी . कर्तन्य नगर से) 
कुछ श्वण बाद मिला फ़िर मुझको 
गन्ध, फूल, दूर्वामय प्रान्तर , 
इरी भरी थी झेल ठटी स्पा 
सघन रक् - भूपित नीछाम्पर | 

दूबों की ननन्‍हीं फुनगी पर 

खगमग ओस बने झामा-कण + 

कुसुम ओकिते उनमें मिज छवि 

जूग़नू बना रही निज द्ंण ) 
राशि-राशि चन-फूछ खिले थे 
चुलक-स्नन्दित बन-दृत-शतदर ५ 
दूर-दूर तक फ़्र रहा था 
इयामसठ शैतटी का सश्ल | 

एक विन्दु पर मिकछे मार्ग दो 

आकर दो पतिकूर विजन से , 

संगम पर था भवन-कला का 

झुस्दर  घनीभूत गायन से। 
अम्रित प्रमा फैला जल्ता था 
मशशान - माझेक  चिस्नतन 
दीवब'रों पर स्वग्नोकित था 


/छत्य अमर, सुन्दरता गुझन | 
प्रतर: खजल कर्मघारा के 


अन्तराल में छिप्र कम्मन - सी , 
अस्दरता युंजार कर रहो 
भार्वा के अंत्योषय - सो । 


पश५ २ 


शामरधारीसिंद दिनकर! 


थ५श६ 


ज्रेम सत्य की प्रथम भक्‍्मादै 
जिघर अमर छवि ल्टराती दे , 
उधर रुत्य की प्रभा प्रेम बन 
बेसुघ - सी दोडी जाती है। 

प्रेमाकुछ जब छुंदय स्वय मिट 

हो जाता सुन्दरता में लय , 

दर्शन देता उसे स्वयं तब 

सुन्दर बनकर सत्य निरामय ॥7 
देखा, कवि का खप्त मधुर या 
उमदी अमिय घार जोवन में , 
पूर्णचद्ध बन चमक रहेये 
“शब-छुन्दरों आनन्द-्गगन में 

मानवता देवत्व हुई थी 

मिझ्ले ध्राण आनन्द अमर से , 

कहान्तीर्थ में ज्राज म्रिल्ा था 

महा सत्य साञुक सुन्दर से |! 


दिमाल्य के प्रति 

भेरे नगपति | मेरे विशाल! 
साकार, दिव्य, गोरव विराट , 
पोर्ष के पूजोभूत छ्वाल | 
मेरी जननी के हिस-किरीट , 
मेरे भारत के दिव्य माल । 

! मेरे नगपति | मेरे विशाल! 
या युग अजेप, निर्वन्ध, सुक्त 
युग सुय गर्वोननव, नित सहान $ 
निस्सीम ब्योम में तान रहा 
युग से किस मद्देमा का वितान[ 


रामघारीसिद्द दिनकर! 


कैसी अखण्ड यह चिर-समाधि 

यतिवर | कैठा यदद अमर ध्यान , 

स्‌ महाशूत्य में खोज रहा 

किस जटिल समह्या का निदान 7 
उलझन का कैसा विषम जारू , 
मेरे नगपति | मेरे विशाल | 


आओ, भौन तपस्थानहीम यती 
परक-भर को तो कर दगोस्मेष , 
दे ज्वालाओं से दग्घ विकल 
है तद़प रहा पद पर स्वदेश ॥ 

खुख 'सिन्धु पंचनद, बद्मपुत्र 

गल्नला, यम॒ना की अमिय घार , 

जिस धुण्यभूमि की ओर बंद्दी 

तक्तेरी बिगलित करुणा उदार। 
जिसके द्वारों पर खडा क्रान्त 
सीमापति | तूने की पुकार , 
“पद दल्ति इसे करना पीछे , 
पहले ले मेरा सिर उतार! 

उस थुण्यभूमि पर जाज तपी 

है आन पडा संकट कराल , 

व्याकुल तेरे सुत तढप रहे 

डेंस रहे चतुर्दिकू बिछ्चि व्याल ! 

मेरे नगपत्ि | मेरे विशाल] 

कितनी मणियाँ छूट गई ॥ मिथ 

इ्कितना मेरा वैभव अश्येप , 

त्‌ ध्यान-मथ् दी रहा, इघर 

वीरान हुआ प्यारा खदेश । 


ध्येज 


रामघारीसिद दिनकर 


कितन हुपदा के बालू झुले 

कितनी कलियों का अन्त हुआ , 

कह दवृदय लोक चित्तौर ) यहाँ 

£ कतने दिन ज़्ड़ारू वसन्‍्त हुआ | 

पूछे, तिकता कण से हिमपति 

तेरा बह राजखान कहाँ! 

बन वचन खतस्वता-दीप लिये 

फिने वाछया बरढवान कहाँ! 
तू पूछ अवघ से, ( म कहाँ 
इुस्द ! बोले, धनश्याम कहाँ 
ओ मगघ | कहाँ मेरे अशाकू 
बह चर्द्रयुत बल्घाम कढों? 

वैरों पर दी है पढ़ी हुई 

मिपिशा मिणारिणी छुकुमारी , 

तू पूछ, कहाँ इसने खोई 

अपनी अनन्त निधियाँ सारी। 
री कपिलवस्तु | कद्द बुद्धदेव 
के वे मंगल उपदेश कहाँ? 
तिब्बत, श्रान, जापान चीन 
तक गये हुए सन्देश कहाँ? 

बैशाड़ी के ममावशेष छे 

पूछ छिच्छवी - शान कहाँ! 

ञआ री उदास गंश्की ! बता 

दिद्यापति कवि के गान कहाँ! 
तू मौन त्यागकर पूछ आज 
बगाऊ, नवाबी ताज कहाँ! 
मारद का अन्तिम ज्योति-नयन 
मेरा प्याया सीराज कहाँ! 


ण्ड्८ , 


रामघारोसिद्द (दिनकरो:- 


तू तरुण देश से पूछ अरे 

शँजा कैसा यह ध्वंसन्राग है 

अम्बुधि अन्तखक बीच छिपी 

यह मुल्य रही है कीन आग है 
प्राची के प्रांगण बीच देख 
ज्क रहा खर्ण-युग अप्निज्वाल , 
तू लिंइनाद कर जाग यत्ती | 
मेरे नमपतिं | मेरे विद्याल 

हे रोक सुधिष्ठिर को न यहाँ 

जाने दे उनको स्वर्ग घीर , 

पर फिर हमें गांशीव, गदा 

छौटा दे अजुन, मीस यीर। 
कह दे शंकर से आज करें 
वे प्रल्यन्दत्य फिर एक बार , 
सारे मारत में गन उठे 

ध “हर दर बस) का फिर सहोच्चार | 

के अँगड्ाई उठ, हिले घरा 

कर निज विराढ सर में निनाद , 

तू हौलराट ] हुंकार भरे 

फद जाय कुद्दा, भागे भ्रमादा 
तू भौन त्याग, कर हटिंइनाद 
रेतपी |] आज तप का न काल , 
नवयुन्ज अंखध्वनि जगा रही 
तू जाग, जाग, मेरे विशाल) 

मेरी जननी के ह्टिम किरीट 

मेरे मास्त के दिव्य मारू , 

नपयुग शंखध्वनि जगा रहो 

जाये नयपति ! जागे विद्याल | 


०३९, 


रॉमघारीधिंद पदेतकर 


द्वाहाकार 

* दिव की ज्वल्ति शिखा-सी उड तुम जब से लिपट गई जोवम में ३ 
तपावन्त मैं घूम रदा, कविते |] तब से व्याबुल अिमुवन में। 
उर में दाह, कण्ठ में ज्वाला सम्मुख यह प्रमु का सस्यल है; 
जहों पयिक जरू को झाँको में एक बूँद के लिए बिकल है | 
घर घर देखा धुआँ, घरा पर सुना, विश्व में आग छगी है; 
जल ही जब? जन जन रटते हैं कृण्ठ कण्ठ मैं व्यास जगी है 
सूख गया रस श्याम गगन का एक धघूँट विष जा का पीकर; 
ऊपर ही ऊपर जल जाते सृष्टि -ताप से पावछ - सीकर | 
मतुज बंश के अधुन्योग से जिस दिन हुआ उिम्घु-जलू खारा! 
गिरि ने चीर लिप्रा निज उर, सें ललक पड़ा लख जल की घारा | 
पर विह्मित रह गया, लगो पीने जब वही मुझे सुधि खोकर; 
कहटती--मिरि को फा्ड चली हूँ मैं मी बढ़ी पिपासित होकर | 
यह वैपम्य नियति का मुझपर किस्मत बड़ो धन्य उन कवि की + 
जिनेके दिते कबिते | बनती तुम झाँको मम्न अनाइत छवि की। 
छुज़ी विश्व से दूर जिन्हें छेकर आकाश-कुछुम के बन में 
खेल रही ठुम अहूस जलद-सी किसी दिव्य नन्दन-कानन में | 
भूषण-वसन जहाँ उुसुर्मो के कहीं बुलिश का नाम नहों दे; 
दिन भर मुमन हार-गुम्फन को छोड़ दूसरा काम नहीं दे 
यही घन्य, जिनको छेकर तुम इसो कल्पना के श्वतदल पर $ 
जिनका स्व॑भ्त तोड़ पाती है मिट्टी नहीं चरण-तल बजकर। 
भेरी भी यह चाह, विलासिनि [ सुन्दरता को शीश घकाऊँ; 
जिघर-जिघर मधुमप्रो बी हो उघर बसन्तानिल बन थाऊँ। 
एक चाइ कवि की यह देखें---छिपकर कभी पहुँच साहिने तद॥, 
किस प्रकार चल्‍हूती मुनि-बाठा यौवनवती लिये कडि पर घट। 
झोंकूं उत माधवी-इुझ्ध में, क्रो बन रहा खर्ग कानम में: 
मपम परस की जद्ाँ अरृणिमा सिहर रही तरुणो-भानन में । 
जनारण्य से दूर खट्न में मैं भी निज संसार बसाऊँड 
जग का शात्तनाद सुन अपना इृदय फाइने से बच जाऊँ। 


5७छ० 


रामघारीसिद दिनकएँ 


मिट छाती ज्यों किस्य विदेश साख दिनकर लहरों पर झिछ-मिल , 
स्तरो जाऊँ त्योँ इ॒पँ मनाता, मैं मो निज सर्मो से हिलमिल 
पर नम में न छुटी बन पाती मैंने कितनो युक्ति लूगाई , 
आधी मिटती कमी कल्यना कसो उजड़ती बढी-चनाई। 
रह रह पंखहीन खगठा मैं गिर पड़ता भू को दल्चल में; 
झटिका एक बहा ले जातो सखप्न-राज्य माँशू के जल में। 
झुपित देव की दाप-शिखा जब विद्युत इन सिर पर छा जाती , 
छटवा चोख दृदय विद्रोदी अन्घ मावनाएँ” जरू जातीं। 
निरस्त प्रतीची-रक्त-मेष में अस्तप्राय शव का मुख-मण्डल , 
फिघरू-पिघक कर चू पडता है हम से छ्ु मत, विवश्य अन्ठखछ | 
रणित विषम रागिनी मरण की जाज दिकट दिंसा-उत्तव में; 
दवे हुए अभिशाप मनुज के रंगे उदित होने फिर मय में। 
शाणित से रेंग रही झुभ्न पट संस्कृति निद्वर ल्यि करवा्ले , 
जला रही निज टिंदपोंर पर दाजव-दीन की भल्िस्थारें । 
घूम रद्दी सम्पता दानवी, “शान्ति | झाम्ति !! करवो भूलछ में , 
पूछे कोई मिंगो रही यह क्यों अपने विप-दन्त गरल में। 
टॉक रही हा सुई चमम, पर, झान्त रहें हम तनिक न डोलें $ 
यही शान्ति, ग्देन कटतो हो, पर इम अपनी जोम न खोलें १ 
जो कुछ मत श्ुधित, रोटियाँ श्वान छीन स्वार्य यदि कर से ; 
थही शान्ति, जब ये आये, हम निकछ ल्तायें चुपके निज घर से १ 
इब्यो पढें पाठ संस्कृति के खड़े ग्रोलियों की छाया सेंड 
यरी शान्ति, वे मौन हें खब आय लगे उनको कायप में १ 
चूस रहे हों दनुव रक्त पर, हों मत दलित प्रजुर झुमारी 
हद न कहाँ प्रतिकार पाप का, झान्ति या कि यई खुद्ध कुमारी | 
खेठ हो कि हो पूछ, हमारे कृषकों को आराम नहीं है, 
छुटे बैल से संय कमो, जीवन में ऐसा याम हहीं है) 
अुख में जोम, झरक्ति मुज में, छोवन में सुख का नाम नहीं है , 
शठन कहाँ! सूखी रोटे भी मिलती दोनों श्याम नहीं है। 


प्ड्श 


रामघारीसिंद दिनकर! 


विमव-सप्त से दूर, भूमि पर यह दुखमय ससार कुमारी 
खलिदानों में जहाँ मचा करता है हाह्वकार कुमारी! 
औैलें के ये वद्यु वर्ष भर क्‍या जानें, कैसे बीते हैं। 
ज्यों बन्द, बहती न आँख गम खा, शायद, आँयू पीते हैं | 
पर, शिशु का क्‍या द्वाल, सीख पाया न अमी जो आँधू पीना! 
सूस चूस सूखा खन माँ का सो जाता रो-विछप नेगीना। 
विवश देखती माँ, अचछ से नाहीं जान तड़प उड जाती; 
अपना रक्त पिला देती यदि फ्य्ती आज वजन की छाती। 
कब्र कब्र में अबुघ बालर्कों की भूखों इड्ढी रोवी है, 
४दूष, दूध /? की कदम कदस वर खरी रात सदा द्वोबी है। 
“दूध, दूध [” ओ बस! मर्दिरों में बहरे परापाण यहोँ हैं 
“दूप, दूष !? तारे, बोलो, इन वर्चो के भगवान ऊहाँ हैं! 
“वध, दूध [” दुनियोँ सोती दे, लाऊँ दूध फह्दों, किस घर से ! 
“दूघ दूध |” हे देव गगन के | हुछ थूँदँ टपका सम्बर से ! 
८दूप, दूध !” गया, यू. ही अपने पामी को दूध बना दे, 
“दूध, दूध ” उफ | दै कोई भूखे मुर्दों को जरा मना दे! 
4दूघ दूध !” फिर “दूध [” आरे, क्या याद दूध की खो न सकोंगे ६ 
*दूघ, दूध १” मर कर भी क्या दम बिना दूध के सो न सकोगे ! 
थे भी यहीं, दूध से जो अपने इवानों को नइलछाते हैं| 
मे बच्चे भी यों, क्र में “दूछ! दूध” जो चिह्लते है। 
बैककर, नहें देवों फा थश्ञाप विश्व पर पढा हिमाखय। 
दिला चाहता मूल सृष्टि का, देस रहा क्‍या खा हिमालय 
*दूच, दूघ !” फ़िर सदा क्र की आज दूघ छाना दी होगाग 
क्द्ों दूध के घदे मिले, उठ मजिल पर जाना ही होगा। 
जय मानव की घरा साह्षिषो ) हुय डिशाल अम्बर की जयहों। 
जय गिरिराज | विन्ध्य गिरि, जयजय | इन्द मद्दाखागर की जय शो | 
इसे व्योम के मेष, पन्‍्य से, खर्य॑ बूटने इस आते हैं 
#दूच, दूध |... ? ओ चत्स | तुर्यारा दूध खोजने हम जाते हैं। 


घ्छर 


रामघारीसिंद (द्निकर' 


दिल्ली 
यह कैसी चाँदनी अमा के मलिन तमिल गगन में 
कूक रही क्यों नियति व्यंग्य से इस ग्रोघूछ-ठगन में ३ 
मरघट में तू साज रही दिल्ली कैसे शज्खार! 
यह यदार का स्वाग अरी, इस उजदे हुए चमन में [ 
इस उजाड़ निर्जेन खैंडहर में , 
छिन्न-भिन्न उजदे इस घर में , 
तुझे रूप सजने की सझी 
मेरे. सत्पानाश-्प्रहदर. में] 
डाह-डाल पर छेड रही कोयड मर्सिया-तराना , 
सौर ठसे सुझा इस दम ही उत्सव हाय मनाना ; 
इम घोते हैं घाव इधर सतलज के शीतल जल से ; 
छघर ठुसे भाता है इन पर नमक हाय छिडकाना) 
महक कहाँ बस, दर्मे सहारा 
केवल फूस-पॉँस, तृणषदक का , 
अन्न नहीं, अवरुम्ब प्राण को , 
गम, माँसू या गज्ञाजल का। 
यह विहगों का चुण्ड लक्ष्य है 
आजीवन बधिकों के फल का , 
मरने पर मी हमें कफन है 
माता शव्या के अंचल का! 
शुरूची निष्दुर फेंक रहा कल्यिं को तोडइ अनूू में , 
कुछ सागर के पार और कुछ रावी-सतलूज-जल में ; 
इम सिटते जा रहे न ज्यों अपना फोई भगवान | 
यह अलका छवि फोन मा देखेगा इस हलचल में १ 
बिखरी लूड, आँसू छठके हैं, 
देख, बन्दिनी है विरूखातो , 
अभु पॉठने इम जाते हैं, 
दिल्‍ली ] जाइ | कठम रुक जाती ॥ 


'्‌ 


ण्र्३ 


राम्रघारीसिंद (दिनकर! 


ण्ड्ड 


झरी, विवश हैं, कहो, करें क्या ! 

पैरों में जंजीर हाय, हार्यो-- 

में हैं. कड्टियाँ कस जातीं। 

ओर कहें क्‍या  घरा भ चैंसती , 

हुंकरठा ने गगन संघातदी | 

हाय | वन्दिनी माँ के सम्मुख 

सुत की निष्दुर वलि चंद जाती , 

तड्प-छड़प दम कहो करें क्‍या ! 

बह न शाप, ददे रिस छाती , 

अन्तर द्वी अन्तर घुख्ते हैं, 

मा कुठार दुग्ठित रिपु-घाती! । 
झआपनी गन रेद-रेत असि की तीखी धार्रो ११, 
राजहईंस बलिदान चढदाते माँ की हुकारों पर। 
प्गली | देख जरा कैसो मर-मिवने की तैयारी! 
जादू चढेगा न घुन के पक्‍्क्रे इन मननारों पर॥ 

तू वैभक्‍मर में इठलावी , 

परकीया-सी सेन चछाती | 

री विढाम की दापी। क्रिसको 

इन आँखों पर है छलचातठी। 
हमने देखा यहीं पाए्डु-बोरों कां कीर्वि-प्रझार , 
वैमव का सुख-स्वभ, कछा का महा सम्न-अमिछार + 
यहीं कमी अपनी शनी थी, तू ऐसे मत भूछ 
आअकवर, शाइजहाँ ने जिसका किया खबय श्ज्ञार | 

दू न ऐंठ मदमातदी दिल्‍ली! 

मत फिर यों इतराती दिल्‍्छी। 

अविदित नहीं हमें तेरो 

कितनी कठोर दे छाती दिल्ली [| 
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रामचार सिंद दिनकर” _ 


डाय | छिनी सूर्सो की रोटी 

बिना सप्तम का अर्द बसन है, 

सजदूरें के कौर छिने हैं 

जिनपर उनका लगा दसन है। 

छिनी सजी साजी बह दिलों 

अरी] इदह्ादरशाह 'नफर की | 

और उिनी गद्दी ऊखनऊ वी 

चाजिइञजली शाइ, “अख्वरं की | 

छिना मुकुट प्योरे सिराजों का | 

छिना भरे, आलोक नयन का , 

नीड छिना खुल्बुल फिरतो है , 

बन-वन डिये घँंचु में तिनका व 

जाहं उर्टीं दीन कृषकों की, 

सजपूयों की तड़व थुकारें) 

अरी | गरीबों के छोहू पर 

खड़ी हुई तेरी दीवारें॥ 
अक्ित है कृषकों के ध्म में तेरी निद्वर निशानी » 
दुखियों की कुडिया रो रो कह्दती तेरी मनमानी | 
आओ तेरा दग-मद यह क्या दै १ क्‍या न खूत बेकस का है 
योर, वोढ क्‍यों लजा रही, ओ कंपक-मेघ की रानी | 

वैमब की दौोवानी दिल्लेत 

कृषक मेघ की रानी दिल्ली! 

झनाचार, अरमान ब्येम्प की 

चुमवी हुई कडानी दिल्ो! 

अपने ही पति की समाधि पर 

छुठटे तू छवि में इतरादी ॥ 

परदेसी दैंग गयोंही दे 

मन में है फूली न समादी] 


प्श्य 


ज्यामघारोसिद (दिनकर! 


रे 


दो दिन हो के वारू-डांस मे 

नाथ दुई बेपानी दिल्ली! 

कैसी यह निर्देश नप्रता , 

यह कैसी नादानी दिल्ली | 
स्मरी इया कर, दै -जईफ यह लड़ा बुठुव मीनार , 
इबरत की माँ लामा मो दै यहीं अरी | इुशियार! 
इन्हें देखकर भी तो दिल्ली | आँखे द्ाय फिरा ले , 
गौरव के गुररो न पड़ें, हा घूँघट जरा गिराले) 

झरी हया कर, हाय अमागी। 

मत फिर रूजा को ठ्ुकराती ३ 

घचोख न पदे कब्र में अपनी , 

फट न जाय अकबर की छाती । 

हूक न उठे जह्ोंगिर दिल में 

कूका मे उठे कनम्न मदमाठी ! 

गौरव के गुरू रो नपर्ढे, हवा, 

दिल्ली घृषथ क्यों न॑ गिराती ! 

बाबर है, औरंग यहीं है 

अदिरा भौो! कुलटा का द्रोषह्ठी , 

बस्सर प९ मत भूछ, यहीं दे 

विजयी शेरशाह  निर्मोह्दी । 
आरी [ सेमछ, यह कब्र न फटकर कहीं बना दे द्वार | 
निकल न पदे मोघ में लेकर शेरशाह तलघार 
समझायेगा कौन उसे फ्रिर अरी सेमल नादानां 
इस घूँघट पर आज कहाँ सच जाय न फिर संदार | 

करा गिरा ले घूँंघट अपना , 

खझऔर याद कर यद्द सुस्र सपना , 

चूरनहों की प्रेम-्यथा में 

[उवाने उछीम का. सपना. 
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शुम्दद पर प्रेमिका कपोंती 

के पीछे कपोच् का उदना , 

जीवन को आननन्‍्दन्घड़ो में 

जन्नत की परियों का जुड्ना। 

जरा याद कर, यहाँ नहावी-- 

थी मेरी मुमताथ आअतठतर में , 

जुश्-सी तो सुन्दी खड़ी-- 

रदतो थी पैमाना के कर मेंत 

सुख, सौरम, आनन्द ढिछे थे 

गली, कूच, घन, योथि, नगर में , 

कहती जिसे इन्द्रपुर यूं बहू--- 

तो था प्राप्प यहाँघर-घर में 
आज आँख तेरी विजली से कॉंष-कौंप जाती है! 
इमें याद उस स्नेहन्दीप कौ बार-बार आती है! 

खिलें फूछ, पर, मोह न सकती 

हमें अपरिचित छठा निराडी , 

इन आँखों में घूम रहो अब 

मी मुरक्षे गुरूव की छाली। 
उठा कठक दिर में रूदराता है यसुना का पानी, 
परूफे जोग रहीं दीते वैमव को एफ निशानी , 
दिल्‍ली | तेरे रूप-रंग पर कैसे हृदय पेँसेगा ड़ 
चाट जोहती खेँडएर में हम फंग्रालों" को रानो। 


गगन का चाँद 


रात या फहने छूगा मुझसे गगन का चाँद , 
आदमी भी क्या शनोखा जोय होता है। 
उठ्सनें - अपनी बमाकर आप हो फेंसतों , 
“और फिर बेचैन 'हो जगता, न सोता'है। 


फ्छ्ड 
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जानता है तू कि में कितना पुराना हूँ? 
मैं चुका हैं देख मनु को जनमते-मर्ते ; 
और लाखों वार तुझसे पामरछों को भी 

चाँदनी में बैठ सर्मों पर सही करते। 
आदमी का सप्तम ै दे वइ चुलबुला जल का ; 
आज उठता और कछू फिर फूट जाता है; 
किन्तु, प्र भी धन्य, ठद्दरा मादमी ही तो १ 
घुख्जुलों से खेलता, कविता बनांता दे | 
मैं न बोला, कि, मेरा रागिनी बोली , 
देख फिर से, चाँद | मुझको जानता दे तू ! 
स्वप्न मेरे बुल्बुले हैं ! है यहो पानीह 
भाग को मी जया नहीं पहचानता दे दू 
मैंन यह जो खभ पर केघल सही करते , 
ञझाग में उसको गला लोद्ा बनाती हूँ, 
और उस पर नींव रखती हैँ नये घर की , 
इस तरह दीदार फौलादी उठाती हूँ। 
मनु नहीं, मनु पुत्र है यश सामने, जिसकी 

कल्पना की जीम में भी घार होती है, 
याय ही होते विचारों के नहीं केवछ , 
खम्त के भी हाय में तलवार होवी है। 
खर्ग के सप्राठ को जाकर खबर कर दे, 
मरोज ही जआांकाश घदसे जा रहे हैं वे, 
रोकिये, जैसे बने इन खमवालों को, 
खर्ग की दी ओर बढते आ रहे हैं बे।” 


ब्याछ-विजय 


यर्आी नहर धरय के सौच्छे, मैं उसय में राजे, 
चान, दान फ्रण व्याछ, कि दुस पर मैं दाँसूरी बनाएँ:,। 
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(९१) 
व्यह बाँधुरी वजी माया के मुकुलित आकुंचन में, 
यह बॉसुरी वजी अधिनाशी के संवेश गइन में। 
अखितों के अनखित्व में मद्दा शान्ति के तह में , 
अइह बॉसुरी बजी झत्यासन की समाधि निशचल में | 
कंपदीन तेरे समुद्र में जीवन - छहूर  उठारऊँ, 
वान, तान फण व्याल, कि तुझ पर मैं बॉँयुरी बजाऊँ॥। 
(९२) 
अप्षयवट्ट पर बजी बाँछुरी, गंगन मगन ल्द्दराया , 
दल पर विधि को लिये जलूधि में नाभिकमरू उग आया | 
जनमी नव चेतना, सिहरने लगे तत्व चल-दलू से , 
जर काले अवलम्ब भूमि निकली छ्लवावन के जल से ) 
अपने आदर वतन की घसघा को फिर याद दिलार्ऊँ ५ 
तान, ताम फण व्याल, कि ठुझ पर मैं बॉठुरी यजाऊें। 
(३) 
'फूछी सूष्टि नाद-बन्धन पर, अब सक फूछ रही है , 
यंसी के खबर के घागे में घरती घलछ रहो है।॥ 
आदि छोर पर जो स्वर फूँका, पहुँचा अन्त वछक है, 
'तार-तार में गूंज गत की, कण-कण बीच झलक है। 
आलार्पो पर उठा जगत को मर भर पैंग झुलाऊेँ 
तान, तान फप न्यालू, कि तुझ पर मैं याँधुरी बजाऊेँ। 
(४) 
बगमग झोस-विन्दु गुंध जाते साँसों के तारों में, 
जीव बदल जाते अनजाने मोती के हार्रों में। 
जयद-जब उठता नाद, मेष संंडछाकार घिरते हैं, 
आत पास बंची के ग्रीढे हन्द्रघनप विस्ते हैं। 
बाँधू मेघ कहाँ बंसी पर ! सुरघनु कहाँ सब्ञाऊँ 
तान, तान फण ब्याल, कि तुझ पर में बाँसुरी दजारें । 


णछए्‌ 
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(5५) 
इस बंसो के मघुर माद प्र माया डोक जुकी औ, 
प्रटकदण कर दूर मेर झन्वर का खोर चुकीहै॥) 
झूम चुकी है प्रकृति, चाँदनी में, मादक गानों पर , 
ना चुका हैँ भह्या नर्तकी को इसकी तारों पर॥ 
विपवर्षी पर स्ममृतवर्दिणी का भादू अजमार्ऊ। 
तान, तान फण ब्याक, कि तुप्त पर मैं बाँछुरो बजाऊँ। 
(५ 
उड़े नाद के जो कण ऊपर, वे बन गये पितारे , 
जो मोचे रइ गये, कहीं हैं पूछ, कहीं आंगरे] 
मगे अधघर कमी बंसी के झीतल गंगानछ से, 
कभी प्राण तक छलस उठे हैं. इसके हालाइल से। 
झोवछता प्रीकर प्रदाइ से कैसे दृदय छुरार्ऊ! 
तान, ताव फण व्याल, कि तुस पर मैं बॉसुरी बजाऊँ | 
( ७) 
यह बोंसुरी बजी, मधु के ठोते फूटे मधुबन में , 
यह बोसुरी बज्ची, दरियाली दोड़ गई कानन में । 
यह बोंछरी बज्ी, प्रत्यागव हुए विशंग गगन से , 
यह बॉसुरी बजी, सटकर विघु चलने छगा मुंबन से । 
अम्ृत-सरोवर में घो-घो तेरा भी जहर व्धार्ज 
चान, तान फण न्याल, कि तुप्त पर मैं बॉसुरी बजाऊँ। 
( ४) 
यह याँसुरी बजो, पनघथ पर काडिन्दी के तट में, 
यह वॉसुरी बड़ों मुर्दों के आसन पर मरघद में! 
चन्नी निद्या के बीच आलछायित केश के तममें, ५ 
दजी सूयें के साथ यही बॉसुरी रक्त-कर्दम में | 
कालियद॒ह में मिले हुए विष को पीयूष बनाऊँ,. 
चान, वन फण व्याल, ह्वि तुझ पर मैं बॉसुरी -वजाऊँ | 


च्ब७+ 
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€ ५९) 
फूँक, पक विप लपट, उगल, जितना हो खहर दृदय में , 
यह बसी निर्मेरल बजेगो सदा झ्वान्ति की लय में। 
पहचाने किस ठरह मरा त्‌ निज विष का सववाब्य | 
मैं हूँ सॉर्पो को पीर्ठो पर कुछुम छादने बाला! 
विपदह् से चठ निकक, फूल से तेरा अग सना 
ठान, तान फण ब्याठ, कि तुझ पर में बॉटुरी बजाऊँ) 
( १० ) 
यो छंद के व्याक ) देख मत मेरे स्याम बदन को + 
चशुःभ्रवां भवण कर बंसी के मीतर के खन को ) 
जिसने दिया छुस्ते विष उसने मुझको ग्रान दियाईं 
ईप्यों लुझ्े उसीने मृप्को मी स्मिझान दिया द। 
इस आशिषप के छिए माम्य पर क्‍यों न अधिक इतराऊँग 
तान, ठान फण ब्याछ, कि ठुस पर मैं बॉसुरी बजाऊँ। 
( ११ ) 
विषघारी | मत डोछ, कि मेरा आउन बहुद कड़ा दे , 
कृष्ण आज रुघुता में मी सॉर्ों से बहुत चढ़ा है। 
आया हूँ बॉथुरी बीच उद्धार छिये जब गण का 
फण पर तेरे स्ड़ा डा हैँ सार छिये त्रिय॒वन का) 
बढ़ा, बढ़ा नासखिका, सरन्‍्प में झुक्ति-यत्र पहनाऊँ, 
चान, ठान फर्म ब्याल, कि ठुझ पर में बाँधुरो दज'के॥] 
रसवती मू के मझुज का श्रेय ! 
धर्म का दीप्रक, दया का दीप , 
कद ऊझनेगा, कद जलेगा, विश्व में मगवान १ 
कब सुकोमछ व्योति से अमिषित्त--- 
दो, उरस होंगे जली-सूखी रखा के प्राण ! 
है बहुव दरसी घरित्री पर अग्ृठ री घार , 
पर, नहीं अब तक उुझीतछ हो ठदझ्ा संसार | 


ब्प्र 
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मोग-छिप्सा आज मी रझूहरा रही उद्दाम+ 
यह्ट रही अतहाय नर की भावना निष्काम$; 
भीष्म ही अथवा युषिष्ठिर, याकि ईो भगवान , 
बुदू दो कि अशोक, गाँधी हों कि ईसु मशन 
सिर छका सबको, समीको भष्ठ निज से मान | 
सात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, 
दग्म कर पर को, स्वय॑ भी मोगता दुश-दाह , 
जा रहा मानव चडढा अब भी पुरानी राह। 
अपहरण क्षोषण वही, चुष्सित वश्ी अमिवान $ 
स्वोज़ना चढ़ दूसझरों के मस्म पए उत्थानड 
झील से सुरझ्ा न सकना आपसी व्यवहार + 
दौड़ना रह रह उठा उन्माद की तख्वार | 
ड्रोष्ठ से अब भी वही अनुराग , 

प्राण में व भी वही ऊुंकार भरता नाग। 
पूरवैदुग छा आज का जीयन नहीं छाचार + 
आ चुकी है दूर द्वापर से बहुत संसार$क्‍ 
यह समय विज्ञान का, सब भाँठि पूर्ण, समर्थ ; 
खुल् गये हैं यूद संदति के अमित गुरू जर्थ | 
ध्वीरता सम को, सेमाले बुद्धि की फतथार , 
समा गया दे ज्योति की नवभूमि में संसार। 
आज को दुनिया विचित्र, भवीन ; 

प्रकृति पर सव्वेत्र है विजयी पुरुष आसीन। 
हैं बेंधे नर के करों में वारि, विद्युत, भाप | 
डुक्‍म पर चदता-उतरता दै पवन का ताप । 
हैं नहीं दाकी कहों व्यवघान , 

छोँघ सकता नर सरित्‌ , गिरिह्दु सन्धु, एक ठमान | 
शीद्य पर आदेश कर अवधघारय , 

प्रद्ृति के सर सत्द करते हैं मनुज के कार्य 5 
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मानदे हैं डुस्म मानव का महा बसु्प्रेश , 
भर करता झब्दगुग अम्बर यहन सन्देश ॥ 
अन्य नर को मु्टि में विकराकछ्ू , 

हैं (हमूटदे ला रहे प्रत्येक क्षप दिकालक। 

यई प्रगठि निस्टीम | नर का यह अपूर्व विक्रास ! 
चरण-वल मूगरोल | मुझे में निखिल आकाश | 
डिन्दर है बदता गया मसल्म्क हो निः्शेष्र 
छूट कर पीछे गया दे रह छदय का देश । 
नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योद्ाार , 
प्राप में करते दुखो हो देंववा चीकार॥| 
चाहिए उनको मन क्रेदठ छान 

देवता हैं मरंगते झुछ स्नेइ, कुछ वलिदान$5 
मोम-सोी कोई मरुडायम चीज 

ठतात पाकर जो उठे रन में पहीज-पढीज $ 
प्राण के छछ्से विप्िन में फूछ दुछ झुछुमार ; 
शान के रू में सुकोमलड मावना की धार 5 
आादनी को राग्रित, छुछ मोर की मुस्कान $ 
नींद में भूछी हुई बइतो नदी का गान; 
रेंग में छुछता हुआ स्विड्दो-ऊछो का राज $; 
पत्तियों पर गूजदी झुछ जोख की झावाज $ 
आस में दर्द की गच्ठी शुई ठस्वीर » 
फूछ को, रस में बसो-मींगों हुईं, झंदीर | 
घूम, कोल्इठ, यह्ावट, घूलछ के उस पार , 
शीत बल से पूर्ण कोई मनन्‍्दगारो घार; 
बुद्ध के नीचे हाँ मन को मिले विभास 
च्यादमी काटे जहश्ें कुछ छुट्टपाँ, छुछ शाम ढ़ 
कर्म-संदुछ स्पेक-ज्येवन से समय कुछ छीन + 
हो छशों पर बेठ नर छुछ पक स्व में लीन-- 


कह 


पड़ 5 


राम आारीसिद दिनकर” 


पुणछ 


फूछ-ता एकानन्‍्त में उर खोने के हेदु | 
घाम को दिन की कमाई तोडने के ऐतु | 
ले चुकी सुख-माग समुचित से श्षषिक है देह , 
देवता हैं मॉगते मन के लिए रुघु गेह। 
हाय रे भानव, नियति का दास |! 
हाय रे मलुपुत्र, अपना आप ही उपद्टास] 
प्रकृति की प्रच्छन्नता को जीत , 
ठिन्घु से आकाश तक सबको किये भयभीत 5 
सृष्टि को निज्ञ बुद्धि से करता हुआ परिमेय , 
चीरता परमाणु की छत्ता असीम, भजेय , 
बुद्धि के पयमाने में उद्ता हुआ असशय, 
जा रहा तू किस दिशा की ओर को निर्पाय 
छह्य क्‍या ! उद्देश्य क्या १ क्‍या अर्थ 
यह नहीं यदि शात तो दिशान का भम व्यर्थ । 
घुन रहा आकाश चढ अइ-तारकों का नाद $ 
एक छोटी यात हवी पड़ती न तुप्तको याद 
एक छोटी, एक सीधी बात , 
विश्व में छाई हुई है वासना की रात | 
घाछमा को यामिनी, जिसके तिमिर से हार , 
हो रहा भर आास्त अपना आप ही आदार 
बुद्धि में नम की सुरमि, तन में रचिर फी कीच , 
यह वचन से देवता, पर, कर्म से पथ्च नीच | 
यद्द मनुज , 

जिसका गगन में जा रद्दा दे यान | 
काँपते जिसके करों को देख कर परमाणु । 
खोलकर अपना द्वदय गिरि सिन्दु, भू, आकाश 
हैं सना जिसको चुके निज गुह्मतम इतिहास ६ 
खुल गये परदे, रहा अब क्‍या यहाँ आशेय !* 


रामघारीसिंह दिनकर 


किन्तु, नर को चाहद्टिप. नित विध्च कुछ दुर्जेय ; 
सोचने को और करने को नया संघर्ष 
नव्य जय का क्षेत्र, पाने को मया उत्तकर्ष ) 
पर, घरा सुपरीक्षिता, विश्लिष्ट, स्वाद-विद्दीन , 
यह पढ़ी पोथो न दे सकती प्रवेग नवीन ; 
एक छूघु दस्तामठक यह भूमिन्मण्डल गोल , 
मानवों ने पढ़ लिये सब पृष्ठ जिसके खोल | 
किन्तु, नर-प्रशा रदा ग्रतिशालिनी, उद्घास | 
ले नहीं सकठी कहीं रूक एक पल विश्लाम ) 
यह परीक्षित भूमि, यह पोधी पठित, प्राचीन 
सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन १ 
यह लघुप्रह भूमिमण्डल, व्योम यद्द संकोर्ण , 
चाहिए नर को नया कुछ ओर जग बिख्ीणे । 
घुट रही नर-बुद्धि की है साँस ; 

चाहती वह कुछ बड़ा जग, कुछ चडा आकाश | 
यह मनुज, जिसके लिए लघु हो रद्दा भूगोल , 
अपर-प्रइ-जय की तृषा जिसमें उठी है थोरू | 
सह सजुज बिछ्ठाम में निष्णात , 

जो करेगा स्यात्‌, भनज्जल और विधु से बात | 

यह मतुज, ब्रद्माण्ड का सबसे सुरम्य प्रकाश , 
कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश] 
यद मनुज, जिसकी शिखा उद्दाम , 

कर रहे जिसको घराचर भक्तियुक्त प्रणाम | 
यह मनुज, जो सृष्टि फा झछज्बार । 

शान का, बिशान का, सालोक का *आगार | 
पर, सको सुन तो सुनो, मंगल-न्नगत के लोग [| 
मुस्हें छूने को रहा जो जीव कर उद्योग 
यह अमी पश्च दे; निरा पशु, हिंख, रक्त-पिपासु , 


प्ष्षुः 


शामघारीसिंद 'दिनऋर! 


पद 


बुद्धि उसको दानवी दे स्थृलू की जिज्ञातु । 
कडकता उसमें किसी का जब कमी अमिमान , 
फूँकने लगते समी, हो मच, मृत्यु-विषाण । 
यह सनुम क्ञानी, आगार्लों झुक्‍दुरों से हीम-+ 
हो, किया करता झनेकों मूर कर्म सलीम | 
देह ही लडती नहीं हैं, जुझते मन प्राण | 
साथ होते ध्वंस में इसके कला विशान। 
इस मलनुज के हाथ में विजशान के भी पूछ ; 
बज्न होकर छूटते शुम घर्म अपना भूछ॥| 
यह मनुज, जो शान का मागार! 
यह मनुज, जो सृष्टि का डेंगार | 
माम सुन भूलों नहीं, सोचो-विचारों कृत्य | 
यह भनुज, सद्ास्-खेवी, वासना को भूृत्य! 
छश्न इसकी कल्पना, पापण्ड इसका शान 
यह मनुष्य, मनुष्यता का घोरतम आअपमान। 
ब्योम से पाताल तक सुय कुछ इसे है शेया , 
पर, न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय ! 
भेय उसका, बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत 
श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीति; 
एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान 
सोट दे जो, बस यही श्ञानी, यही विद्ान + 
और मानव भी वही! 

जो जीव चुद्धि-अघीर 
तोडता अणु ही, न इस व्यवघान का प्राचीर £ 
बह नहीं मानव; मतुज से उच, छघु या मिन्‍न । 
बित्र प्राणी है किसी अशात अह का छिन्‍्न | 
स्थात्‌, मज्बल या धानिश्वर लोक का अवदान , 
अजनबी करता उदा अपने ग्ररशी का ब्यान। 


5 


रामघारीसिंद 'विनकर! 


रख्यती भू के ममुज का भेय , 

यह नहीं विशान, विद्या उद्धि यह आस्नेद 4 
विश्व दाइक, सत्युन्वाइक, सृष्टि का सताप 
आन्‍्त पय पर झनन्‍्ध बंदते शात्र का अभिशाप | 
अमित प्रशा का कुतुक यद इद्बजार विचित्र | 
भेय मानव के न, आविष्कार ये अपवित्र | 
सावधान मनुष्य, यदि विशान है तलवार | 
तो इसे दे पक, तज कर मोंइ, स्मृति के पार 
हो चुका है छिद्ध, है व्‌ शिक्ष अभी अज्ञान ; 
फूलछ-काँटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान! 
खेल सकता तू नहीं ले शाय में तलवार , 
काट लेगा अज्ञ, तीखो है बडी यह घार। 
रवती भू के मनुज का श्रेय, 
यह नहीं विशान कठ़, आगस्नेय 
भेय उसका, भाण में बह्दतो प्रणण की वायु , 
मानयों के देत अपित मानर्वों की आयु। 
भेय उसका आँसुर्थों की घार , 

भेय उसका, भग्न वीणा की अघोर पुकार) 
दिव्य भावों के जगत में जागरण का गान , 
सानवों का झ्ेय, आत्मा को किरण अभियान | 
यजन, अर्पंण, आध्मसुख का त्याग , 

श्रेय मानव का, तपस्था की दहकतो आग। 
बुद्धि-सन्थन से विनिर्गत श्रेय बह नवनीत-- 
जो करे नर के हृदय को स्निग्घ, सौम्य, पुनीत | 
भेय वह विशान का वरदान , 

हो सुछभ सबको सइज जिसका रुचिर भक्‍दान 
भेय वह नर-बुदि का शिवरूप आविष्कार , 
ढो सके जिससे प्रकृति सबके सुर्खो का मार। 


प्र 


रामघारीसिंद 'दिनकए 


प्ष्ट 


मनुज के अम के अपव्यय की प्रथा झक जाय; 
सृख-समृद्वि-विधान में नर के, अकृति छक जाय! 
भ्रेय होगा मनुझ का समता विधायक शान; 
स्मेह-सिद्धित-न्याय पर नव विश्व का निर्माण | 

शक नर में अन्य का निःशंक, दृद विश्वास , 

घमदोप्त मनुष्य का उज्ज्वल नया इतिहास-- 
समर, शोषण, हाउ की विददावल्ली से हीन , 

पृष्ठ जिसका एक भी होगा न दग्ध मीन | 

मनुज का इतिहास जो होगा सृधामय कोष , 
छलछ्भझदा होगा समी नर का जहाँ सन्तोष 

युद्ध की ब्वर मौति से शे मुक्त , 

जब कि द्वोगी सत्य ही चसठुघा सुघा से युक्त! 

भय शोगा सुष्ठ विकसित मन्नुज का बह काछ , 

जब नहीं होगी घरा नर के रुधिर से छाछ। 

भय द्ोगा धर्म का आलोक यह निव॑न्घ , 

मसनुज जोदेगा मनुज से जब उचित सम्बन्ध! 

साम्य की वह रदिम स्मिग्पघ, उदार , 

कब ख्विलेगी, कब खिलेगी विश्व भें भगवान 

कब सुकोसर ज्योति से अमिषिक्त-- 

हो, सरस दंगे जछी-सूखी रखा के प्राण 


हरवेशराय बच्चन 


पगध्वत्ति 


(१) 
पहचानी वह प्रगध्वनि मेरी , 
बह पगध्वनि मेरी पहचानों ! 
नन्‍दन वन में उगनेबाढ़ी 
अइदो जिन रूतर्वों की छालछी 
बनकर भू पर आई, आली | 
मैं उन तलवों से चिर परिचित , 
मैं उन तलवों का चिर शानी | 
वह परगध्वनि मेरी पहचानी | 
(२) 
ऊपा ले अपनी अरझुणाई , 
छे_ कर किरणों की घदुराई, 
जिनमें जावक रचने साई, 
मैं उन चरणों का चिर प्रेमी , 
मैं उन ध्चरणों का चिर ध्यानी | 
घट परणध्यनि मेरी पहचानी | 
(३) 
उन खदु चरणों का“चुम्दन 'कर 
ऊसर भी हो उठता डर्बर, 
सुप-कलि कुसुर्माप्से जाता मर 
ध्मच्यछक मथुबन यन लहशराते 
पाधाण पिषघछ होते पानी | 
यदद पंशध्यनि मेरी पहचानी। 


ब्प््द 


इरघैशराय बच्चनों 


च्ः 


(४) 
उन चरणों फ्री मंजुल उँगली 
पर नख-नक्षत्नों को जवडी , 
छीवन के पथ को ज्योति मली , 
जिछका अवलंदस कर जग ने 
सुख-सुपमा की नगरी जानी । 
यह परगष्वनि मेरी पहचानी। 


(५) 
उन पद-पन्मों के प्रभ रजकण 
का अजित कर मंत्रित कँजन 
खुलते फवि के चिर अँघ नयन | 
तम से आकर उर से मिलती 
स्र्तों की दुनिया *। 
घड़े पमष्वनि मेरी पह्चानी! 


(४६) 

उन सुन्दर घरणों का अर्थन 

करते आँसू, से सिंधु-मयन | 

पद-रेखा में उच्छवास पवन 
देखा कश्ता भेंकत अपनी 
सौमाग्य छुरेखा कल्याणी) 
यह पगण्बनि मेरी परहचानी | 

उन चल घरणों की कल छम+छम न 

से ही था निकछा भाद प्रथम | 

गति से, मादक तार्छों का क्रम + 
संगीत, जिसे सारे जग ने 
अपने सूख की भाषा मानी । 
* थहं पंगध्वनि मेरी पदचानी | 


श्द 


हरवंशराय “बच्चन 


(४) 
हो शान्त, जगत के कोरकाइरू | 
रुक जा, री जीवन की इछुचरू ! 
मैं दूर पडा सुन दें. दो पर , 
सन्रेश नया जो राई है, 
यह चार किसीकी मस्तानी) 
शह परगश्वनि मेरी पहचानी | 
(९) 
किसके तमपूर्ण. प्रहर भागे १ 
किसके चिर सोये दिन जागे! 
सुख-खगे इमा किसके आगे! 
डोगो किसके कंपित कर से 
इन थुभ चरणों की अग॒वानी 
» वह प्रगष्वनि मेरी पह्चचानी। 
( १० ) 
बदता जाता घुंघरू का रब , 
कया यह मी हो सकता सम्मव ! 
यह जोवन का अनुभव अमिनव | 
पदश्चाप शीघ्र, पद-राग तीज] 
स्वागत को उठ, रे कवि मानी ! 
» यह परगध्वनि मेरी पहचानी ! 
( ११ ) 
अवनि पाख चले मेरे झआाती, . | 
सब अंग झिथिरक, पुछकित छाती ,  _- 
को, गिरती परुके मदमाती , 
प्रग को " परिरम्मण करने की , 
+पर, इन सुथ बाईों मे ठानी। 
बह पग्ष्वनि मेरी पहचानी। 


स्थद्१ 


शरघशराय मच्चनों 


के 


(१३ ) 
रव ग्ूजा भू पर, अम्दर में 
सर में, सरितां में, सागर में ; 
पअत्येक श्वास में, भति खरमें | 
किस किसका आाभय हे ऐंले , 
मेरे. द्ायों की हैरानों! 
वह पंगब्वनि मेरों पदचानी।! 
€( ९१३) 
ये छूंढ़ रहे घ्वनि का उद्गम , 
मस्जीर मुखर युत पद निर्मम , 
हद ठोर सभी जिनको ध्वनि सम , 
इनको पाने का यसत्त बृषा& 
भम करता वेब नादाती। 
बइ प्रगध्वनि मेरी पहचानी। 
( १४ ) 
थे कश भमम-जर-थर में मस्के , 
आकर मेरे उद पर अटके , 
जो पणर द्वव ये अन्दर घढ के , 
ये द्वंढ रहे उसको बाहर 
ये युग कर मेरे झशानी।! 
चुइई पगध्वनि मेरी पहचानी! 
६ १५ ) 
उर हे डी मधुर अमाव चरण 
बन करते स्वृति-पट पर नर्तेन + 
मुखरित हाठा रहता बन-बन 
मैं हो इन चरणों में शपुर + 
सूचुर ध्वनि मेरी ही वाणी! 
बह प्रगध्वनि मेरी प्रहचानी ! 


दरवंशराय<बच्छन! 


इस पार--उस पार 


(४६) 
इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो , 
उस पार न जाने क्या होगा। 
शयह चाँद उद्दित होकर भम में 
कुछ ताप मिटाता जीवन का $ 
झूश्ग-ल्दरा यह शाखाएँ 
छुछ शोक भुका देतीं मन का + 
कुक. मुझौनेवाली. कवियों 
हंसकर कहती हैं मम्त रहो। 
चुलबुल तब की फुनगो पर से 
सन्देश सुनाती यौवन का; 
“तुम देकर मदिरा के प्याले 
मेरा मन बश्छला देती हे, 
उस पार मुझे बहलाने का 
उपचार न जाने क्या होगा। 
इस पार, प्रिये, मधु है, हुम हो , 
उस पार नजाने क्‍या होगा। 
( दे )ः हे 
जग में रस फी नदियाँ बहतीं , 
रसना दो चूँदें पाती है, 
जीवन की पझलिल्मिल-सो झोॉको 
जनयनों के आगे आतो दै॥ 
खर-ताल्मयी वीणा बजती , 
मिलती है बस झंकार मुझे , 
मेरे सुमनों की गनन्‍्ध कहीं 
यह अ्यु, छदा ले जाती दे। 


न 


3६१ 


इरबंशराय बच्चन! 


देखा झुनता, उस पार, प्रिये , 
ये सापन मी छिने बयेंगे॥ 
सब मानव की चेतनता का 
आधार न जाने क्‍या हद्वोगा) 
इस पार, प्रिये, मधु ९, तुम हो , 
उस पार म जाने क्‍या होगा। 


(३) 
पध्याछा है, पर पी पायेंगे ५ 
है रात नहीं इतना इमको , 
इस यार नियति ने भेजा है 
खसमर्थ बना कितना हमको 
कदनेवाले, पर, कहते हैं; 
हम फर्मो म॑ खाधोन रुदा, 
करनेवार्सों की. परवशता 
है शात फिसे, जितनी हमको ! 
कह तो सकते हैं, कहकर ही 
कुछ दिरू इल्‍्का ऊर लेते हैं; 
उस पार अमरे मानव का 
अधिकार न जने क्या होगा है 
इस पार, प्रिये, सधु दे, सम हो , 
उस पाशन जाने क्‍या होगा। 


(४) 
कुछ मी न किया था जब उखका , 
छसने पथ में कॉटे बोये , 
दे भार) दिये घर कर्न्धों पर , 
जो शोरो कर इसने ढोये;, _ 
सहरठों के खर्मो के भीतर 
जर्जर स्ंडडर का सत्य भरा 


हरदंशराय “बच्चन 
उर में ऐसी इलचल मर दी, ; 
दो रात न इम सुख से सोये।! 
झब तो इम अपने जीवन मर 
उस ह॒-कठिन को कोस लुके | 
उस पार नियति का मानद से 
ब्यवह्दार न जाने कया होगा | 
इस पार, शिये, सच है, ठम शो + 
उस पार न जाने क्‍या होगा। 
(५) 
रुंतति के जीवन में, सुभगे | 
झेसी भो घडेयोंँ आयेंगी, 
जद दिनकर की तमहर किरण 
तम के झआन्दर छिप जायेगी , 
जब निज प्रियवम का शव रजनी 
तम को चादर से ढक देगी , 
तब रबि-शशि-पोषित यह पुथिवी 
कितने दिन सैर मनायेगी ) 
जब इस लह्म्बे-चोदे जग का 
अखित्व न रहने पायेगा , 
तथव तेरा-मेरा. नन्‍्हान्सा 
* संघार न जाने क्‍या होगाह 
इस पार, प्रिये, मधु दै, ठम हो , 
उस पार न जाने क्‍या होगा! 
(६) 
ऐ;ऐा चिंए पतझड़ जायेगा , 
कोयल न चुद्दुक फिर पायेगी , 
औुल्घखुछ न अपेरे में गाव्गा 
लीवन को ज्योति जगायेगी , 


ण्द्५ 


इरदशैराय बच्चन! 


६९ 


अगणित म॒दु-मव पक्व के स्वर 
धरनमरी न सुने फिर जायेंगे , 
अझलि-गवछी कुछि-दुल पर युद्धन 
करने के देद न आयेगी; 
जब इतनी रस्मय ध्वनियों का 
अवसान, प्रिये, हो जायेगा, 
तथ शुष्क हमारे दण्ठों का 
उद्यार न नाने क्‍या दोगा। 
इस पार, प्रिये, मधु दे, तुम हो , 
>उस प्रारन जाने या होगा! 
७) 
सुन काछ प्रवक्व का गुर गर्जन 
निप्तेरिणी.. भूलेगी नर्तेन 
निप्तर मूलेगा निज टिल-मछ , 
सरिता, अपना 'कल-क्ल? गायन | 
घह गायक नायक छपिन्धु कहीं 
चुप हो छिप जाना चाहेगा। 
मुईँ खोल खडे रह जायेंगे 
गंध, अप्सरा,  किस्नरगण ! 
रंग्रीठ सजीव हुआ बिन 
जब मौन वही हो जायेंगे, 
व, प्राण, लुम्धारी ठन्त्री का 
जड तार न जाने क्‍या होगा | 
इस पार, प्रिये, मधु दे, ठम हो , 
उस पार न जाने क्‍या होगा। 
( ८) 
उतरे इन साँखों के आगे 
लो द्वार चम्ेडी ने पहने, 
बह छीन रहा, देखो, माठो 
आुदुमार रुताओों के गइने , 


हरवंशराय “बच्चन! 


दो दिन में खींची जायेगो 
ऊपा की साड़ी हिंदूरी + 
पड इस्धघनुपष का खहतरंगा 
पायेगा कितने दिन रहने | 
जब मूर्चिमठी रुत्ताओं की 
शोमा-सुषम छुट जायेगी , 
सब कवि के रूब्यत सत्ों का 
ख्गार न जाने क्या होगाओ 
इस पार, प्रिये, मधु दे, क्षम हो , 
उस वार न जाने क्‍या दोयाएँ 
(५ 
ह्य देख नहाँ ठक शावे हैं, 
ठम का सायर छाह्टराता है, 
फिर मी उस पार खडा कोई 
इम सबको खींच छुलागा है! 
मैं आज चल्य, ठम भाओगी 
कछ, परसो, सब रुद्भी-साथी $ 
इुनिया.. रोठी-घोती रहती , 
जिसको छाना दे, जाता दे। 
मेरा तो होता मन डेगमग 
तब पर के ही हरछकोरों से ! 
_ जब में एकाकी पहुँचूँगा 
मस्घार, न जाने क्‍या होगा | 
शस पार, प्रिये, मधथु है, तुम हो , 
उस पार न ब्यने क्‍या शोगा।! 
कहते हैं तारे गाते हैं! 
कहते हैं तारे गाते हैं! 
'सम्नाथ वसुधा पर छाया + 
'नम में हमने कान खूगाया » 


घद्७छ 


इरयंंशराय वच्चन! 
विर भी गणित बंठों का यह राय नहीं हम सुन पाते है! 
चइते हैं तारे गाते हैं। 
खर्ग सना करता यह याना + 
पृथ्वी ने तो बच यह जाना | 
अगणित झओस-कर्णों में तारों के नीरव आँयू खाते हैं। 
कहते दें तारे गावेईं।! 
ऊपर देव तले मानवगण , 
नम में दोनों म्रायन-रोदन , 
शाग सदा ऊपर को छठता, आँयू नीचे झर जाते हैं। 
कहते हैं तारे गाते हैं! 
चाँद-खितारो, मिछऋर गाओ ! 
घाँद-सितारो, मिख्कर गाओो | 
जएफ़ आप हे बाषय ,फिछे हैं , 
आज माँ? से बाँध मिली, 
आन टइदय से इरदप पिडेहँ , 
सन के सन की थाई मिलो ; 
घॉद-सितारों मिलकर गाओ | 
चॉद-सितारे मिरूकर बोले , 
कितनो गार गगन के नीचे 
प्रणय-मिछन व्यापार इसा दे , 
कितनी वार घरा पर प्रेयति 
प्रियवम का अभिषार हुमा दे | 
चॉद-सितारे मि्कर बोछे व 


जद ८ 
चाँद प्ितारो, मिछकर रोधो ! 
खोा<-सितारो, मिथ्कर रोओो [ 
आब अपर से अपर भव्य है , 
स्राज ढोइ से बाद अरग , 
आज इृदय से इंदय अछ्य है , 
मन से मन की चाह अठग ; 


प5८ 
५ 


हरवंशराय विच्चन! 


ज्लॉद-सितारों मिलकर रोओ ! 

चाँद-सितारे मिलकर बोले , 
कितनी वार गयन के नीचे 
अटरू प्रणय के बन्धन दूठे+ 
कितनी बार भरा के ऊपर 
त्रेयसि-प्रिवम के प्रण. हूढे 

च्याँद खितारे मिलकर बोले । 


छुप्र तूफान समझ पाआंगे ९ 
दम दृफान समझ प्राओगे ! 
गीले बादल, पीछे रजकण , 
सूखे पत्ते, रखे तृण घन 
'छेकर चलता करता 'हरहरा-- इसका गान समझ पाओगे 
दम चूफान समझ्त पाआगे है 
ग्रघ भरा यह मसन्‍्द पवन था 
लूहराता इससे मघुदन था , 
नसइसा इसका टूट गया जा खप्त भद्दान, समझ पाओगे | 
छुस तूफान समझ परओगे १ 
तोड-मराड विश्य-रूतिकाएँ , 
नसोच-ख छोट कुसुम कडिकाएँ 
जाता दै अशात दिशा को ! इदा विह्याम, उड जाओगे । 
ठ्रुम तूफान समझ पाआगे ! 


ठब रोक न पाया मैं आँसू । 
तब रोक न पाया मैं ,आँध,! 
जिसके पीछे पागल होकर 
मैं दौडा अपने जीवन-भर + 
नजब मृगजर में परिवर्तित दो मुसपर मेरा अरमान इँढा 
तब रोक न ॒णाया मैं आँख ! 


५६९ 


इरसंशराय रचना 


जिठमें अपने प्राणों को भर 
कर देना चाहा अजर-झमर , 
भव विस्मृति के पीछे छिपकर मुझपर बह मेरा यान दँसा 
तय रोक न पाया मैं आय, ! 
मेरे पूजनआराघन को, 
मेरे सम्पूर्ण समर्पण को , 
जग मेरी कमजोरी क्ककर मेरा! पूनित पाषाण हूँसा! 
तद रोक न पाया मैं आँयू। 
स्प्रमि पथ  अप्रि पथ | छप्ति पथ ! 
अम्मि पथ अ्म्मि पथ अग्नि पथ | 
यू हाँ भले खदे, 
हों धने, हों बढ़े, 
एक पत्र-छोंह भी माँग मत, माँग मत, माँग मत |? 
अप्ति पथ | अप्रि पथ | अप्रि पथ [ 
तू न थक्रेगा कभी! 
हूं न थमेगा कभी! 
तू न मुदेगा कमी --कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ | 
सप्ति पथ | अश्नि पथ | अभि पथ | 
यह महान दृ्य है-- 
प्वक्कत रहा मलुष्प दे 
अभु - खेद - रकक से* लूयपथ, लखयपय, खूपपथ | 
अप्रि पथ [ अग्नि पथ | आग पथ | 
जो बीत गई ४ 
(९१) जप 
जो बीत गई सो बात गई 
जीवन में एक सितारा था , 
माना, यह बेहद प्यार था , 
चह इहुब गया तो डूब गया $ 
अम्बर के आानन को देखो , 


पुऊत 


हर॒घंहाराय बच्चन , 


कितने इसके तारे इडे , 

कितने श्सके ब्यारे छूटे, 

जो छूट गये फिर कहाँ मिले ; 

पर बोलो टूटे बारों पर 
कब अम्दर झोक मनाता है | 
जो बीत गई सो बात गई] 
६६..3 

जीवन में बह या एक कुसुम , 

थे उसपर नित्य निछावर तुम + 
चह सूख गया तो सूख गया ; 
मधुवन की छाती को देखो , 

सूर्खों कितनी इसकी क्यों , 

मुन्नोंई कितनी बल्करियों , 

जो मुझोई फिर कहें खिलीं ; 

पर बोछो सूखे फूलों पर 
कब मधुवन छोर मचाता है) 
जो बीठ गई सो बात गई | 
(३) 

जीवन से मधु का प्यालाया , 

तुमने तन-मन दे डाला या , | 
बह टूट गया तो टूट गया $ 
मसदिरालय का आोँगन देखो , 

कितने स्थाक्े हिख जाते हैं , 

गिर सिद्टी में मिल जाते हैं , 

जो गिरते हैं कब उठते हैं ; 

पर योछो टूटे व्यार्लों पर 
कब मदिरारूय पछताता दै। 
लो बीत गई सो बात गईं। 


चुकए- 


इरघेशराय बच्चन! 


( ४) 
सदु मिड्ी के हैं बने हुए, 
मधघुपद फूटा हो करते दें , 
ढघु जीवन लेकर जायेईें , 
प्याछे टूडा दी करते हैं , 
फिर भी मदिरारूय के अन्दर 
मधु के घट हैं, मध॒प्याले हैं , 
प्लो मादकता के मारे , 
वे मधु दशा दी करते दें; 
वह क्या पीनेवाला हैं 
जिसकी ममता घट प्यार्लों पर , 
जो रुच्चे मधु से जला हुआ 
कब रोता है, चिछाता दे! 
जो बीत गईं सो वाद गईं) 
किवननम-न»-मीी, 


प्राणसन्ध्या झुक गई 
प्राण सन्‍्म्यः छक गई गिरि, ग्राम, वर पर , 
उठ रहा दे द्वितिज के ऊपर ठिंदूरी चाँद , 
मेरा घष्यार पहलों बार लो तुम] 


(१) 


सूर्य जब ढकने रूगा था कह गयाया, 
मानवो, खुश हो कि दिन अब जा रहा है , 
जा रही हैं खेद, भम्त की हूर घडियों, 
भो) समय मुन्दर, सुहाना आ रहा है, 


छा गई है शान्ति खेतों में, कनों में 
पर प्रकृति के वछ्ठ की घडकन बना सा , 


दूर, अनजानों जगह पर एक एंछी 
मन्द लेकिन सतत खरले या रहा दे; 


कर 


हरवंशराय बच्चन 


और” भरा की पीन पलकों पर विभिद्वित 
एक सपने-सा मिछडन का क्षण हमास , 
स्नेह के कब्वे प्रतीक्षा कर रहे दें; 
झुक न जाओ और देखो उस तरफ भी--- 
प्राण, सत्म्या झुक गई गिरि, आम, तह पर , 
उठ रहा दे क्षितिज के ऊपर तिंदूरी चोंदे , 
मेरा प्यार पहछी वार छो तुम। 
(२) 
इस समय हिलती नहीं दे एक डाली , 
इस समय दिलता नहीं है एक पत्ता , 
बदि अणय जागा न शेवा इस निश्या में 
छुप इाती विश्व का सम्पूर्ण सत्ता , 
चह मरण की नींद ह्ोतो जड़-मयंकर 
भोर उसका हूढना होता असम्मव , 
ध्यार से संज़र सोकर जागता है; 
इसछिए है प्यार की जग में महत्ता , 
इम किसी के हाथ में साधन बने हैं 
उष्टि को चुछ माँग पूरी शो रहो है , 
इम नहीं अपराध कोई कर रहे हैं , 
मत रूजाओ और देखो उस तरफ भीन-- 
आण, रजनी मिंच गई नभ के सुर्जो में , 
अमर गया है शीश पर निरुपम रुपइरा चाँद बे 
मेरा प्यार बारम्वार छो सुम कै 
आाण, सन्ध्या कक गई गिरि, ग्राम, तर पर , 
उठ रहा है क्षितिज के ऊपर हछिंदूरी चाँद , 
मेरा प्यार पहली बार छो हुम) 


( ४३) 
बूबें से पच्छिम तलक फैले गगन के 
सन-परक पर अनगिनत अपने कर्रों से 


प्ज्ड 


हबरधशराय बच्चन! 


धाँद सारी रात छिखने में रूगा था 
प्रेम! जिसके सिफ दाई अछर्ों से 
हो अलंझृत आब दुठछ नम दूसरा ही 
लग रद्दा है, और को जग-जग विश्ग दक 
पद इसे, जैसे नया यह संत्र कोई, 
हप॑ करते व्यक्त पुलकिद पर, खरों से $ 
किन्द तृप-ठ्प ओस छन-छन कह रही है 
आगई येला विदा के झाँसुर्भों की, 
यह विशिश्र विद्मयना पर कौन चारा, 
दो न कातर और देखो उस वरफ मी--+ 
प्राण राका उद्ध गई प्रातः पवन में , ५ 
दल रहा है ध्ितिम के नीचे शिपिंल तन चाँद , 
मेरा प्याय अंतिम बार छो तुम+ 
भ्राण, सम्ध्या छक गई गिरे, आस, तर पर 
उठ रहा है स्वितिज के ऊपर दिंदूरी घाँद , 
मेरा प्यार पहली वार हो छुम। 
छुम गा दो 
हैँ 
बुम गा दो, मेश गान अमर हो जये। 
औरे वर्ण - वर्ण॑ विश्देंखर , 
सवरण - चरण भरमाये , 
गुल - गूँलकर मिटनेबाले 
मैंने गोत बनाये: 
कूक हो गई दूक गगम की 
कोकिल के कण्ठों पर, 
तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाये! 
( ४) 
जब - जब जग ने कर लाये, 
मैंने कोष छयपा , 


बडे 


हरवंशराय 'वच्चन! 


नरक हुआ मैं निज निधि स्वोकर 
जगती ने क्या पाया! 
सेंट न जिसमें मैं कुछ खोझें 
पर तुम सव कुछ पाओ, 
हमर छे छो, मेरा दान क्षमर हो जाये। 
शुम गा दो, मेरा गरान अमर हो बाये! 
( है) 
सुन्दर और अछुन्दर जस में 
मैंने क्यां म॑ सराश , 
इतनी ममतामय दुनिया में 
में केघल अनचाहा ; 
देखें अब किसकी रुकती है 
झा मुन्तर झमिलाषा , 
दुम रख लो, मेरा मान अमर हो जाये । 
जुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाये! 


( ४) 
हुख से भोवन बोता फिर मी 
शेष अभी दुछ रहता, 
जीवन की अन्तिम घड़ियां में 
भी तुमसे यह कहता , 
सुख की एक साँछ पर होता 
है. अमस्य निछावर , 
तुम छू दो, मेरा प्राण अमर हो बाये। 
घुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाये। 


प्ड्ड 


सोहनलाल द्विवेदी 
गोत 
यह दुराव अब चंख न सक्ेगा। 
चर न सुक़ेगा यह संकोचन , 
खुरते मार्वबों का संगोपनढड 
पहचानी. मुसकान. दुग्हारी 
अकुटि-घतुप अब छल न सकेगा । 
पाकर चन्द्रवदन की छाया 
शीतलछ बने प्राण औ काया; 
मब-आतप के अगम पन्च में 
कोई भी दुख खलन सकेगा। 
अछि ! रचो छंद ! 
अछि | रचो छत्द! 
मधु के मधुक्रतु के सोरम के + 
उल्छास मरे अवनी नम के , 
जड़जीवन का हिम पिघछ चछे 
हो खण्णमरा प्रतिचरण मन्‍्द 
अछि ! रचो ऊन्द ! 
अमराई में अभिनव पहलव ,, 
फुरुवाई में मधुमय कलूरव , 
नौरब पिक का स्वर गूँज़ उठे 
सुमनों में भर आये मरन्‍द। 
अछि | सवो छन्‍द | 
बन बन में नव-नव पत्र खि्लें 
सद से कतिकाये हिले मिले । 
यह चले मुक्त जीवन प्रवाह 
हो शियिर कडी के बन्द-यन्द 
अडि | रचो उन्‍्द | 


जद 


सोहनवाछ द्विवेदी 


ओ हृठीछे जाग ! 
ओ हठीले जाम | 
आज पडरूको से निराडी 
अहछस निद्रा त्याग | 
अद नहीं वे दिम सुनहले , 
ओऔ! रजत की रात , 
अब म मधु ऋत, चह रही 
पतक्ष्ध-भरी -सी वात ; 
आज घूसर  ध्वंस में 
बजता असीम विदग 
ओ ह॒ठीले भाग | 
बु्न गये हैं विमव के 
वे मब्य मवन प्रदीप , 
जल रहे हैं आन यह में 
ब्यया के शत दीप! 
एल गया दै माल से 
चह पूर्व जध्ण सुद्दाग | 
ओ हढोले जाग [ 
थआज प्राची में खिलों 
करण सदिर रमणीय ,, 
छा रहीं संदेश नव, 
बैछा बनी कमनीय , 
काज नव निर्माण का 
छिडने लगा है राग! 
आओ इठीले जाग | 
युगाववार ग्रांघी 
चर पढे, घर दो दस, मत 
चछ पढ़े कोटि प्र उसी ओर , 
पद गई जिघर भी एक इृष्टि 
गड गये कोडि हर उसी ओर , 


है 


किक ७ 


खोइनढाछ द्विवेदी 


ध््ज्ट 


जिसके शिर पर मिज घरा हाथ 
उसके घिरनक्षक कोटि हाथ , 
जिस पर निज मस्तक झुका दिया 
झुक गये उसी पर कोडि माय ) 
हे कोब्चिय, दे कोटडियाह।! 
है कोरिरूुप, है कोटिनाम | 
तठुम एकमूति, धतिमूर्ति कोडि 
है कोट्मूलि, ठुमको प्रणाम 
युग बढा तुर्दारी दूंगी देख 
युग इटा दुरह्वारी मुकुदि देख , 
तुम अचल ग्रेसला बन भू की 
खींचते कब्य पर अपमिद रेख ! 
तुम बोर उठे, युग बोक उठा 
तुम मौन बने, युग मौन यना , 
कुछ कर्म तुग्दारे संचित कर 
झुगकर्म जगा, सुग्रध्म तना; 
सुग-परिवत्तेक, युग -संस्यापक 
शुग संचालक, दे सुगाघार | 
युग निर्माता, युग-मूर्ति ह्हे 
युग-युग तक थुग का नमस्कार | 
तुम युगमुग की रूदियाँ तोद 
शचते रहते नित नई यष्टि , 
उठती नवज्ञीवन दी नीदें 
है नवचेतन की दिव्य - दृष्टि | 
घर्मोडंदर के सैंददर पर 
कर पद - प्रहार, कर घराष्वस 
मानवता का पावन मन्दिर 
निर्माण कर रहे सुजनब्यक्ष ! 


सोइनछाछ द्विवेदी 


चदुते ही जाते दिग्विजयी | 
गढते तुम अपना रामराज | 
खात्माहुति के मणिमाणिहक्तर से 

मदते जननी का खर्णदाज ! 
दुम काठचक के रक्त सने 

दशरनों को कर से पकंड सुच्द , 
मानव को दानव के मु से 

छा रहे खांद वाइर बढ बद। 
पिसती कराइठो जगती के 

आरणों में मरते अमसय दान, 
अपमेरे देखते हैं. छुमको 
किसने आकर यह किया त्रार्ण 
दृद चरण, सुह्ड करसंपुट से 

तुम कालचक की चार रोक , 
नित भद्टाकाल को छावी पर 

लिखते करुणा के पुण्य इलोक ] 
केंपता असत्य, केंपती मिथ्या , 
बबंरता केंप्तों दे यरथर | 
पेंपते छिंहासन,. राजमुकु< 

कैंपते, खिसके आते भू पर। 
हैं अस्न - शस्त्र कुंठित छांठित , 
सेनाये. करती ग्रह -प्रयाण ! 
रणमेरी तेरी बजठी दे, 
उड़ता है तेरा ध्वज निशान] 
है सुग-दश, दे सुग-रुष्टा , 
पढ़ते कैसा यह मोह-्मन्त्र 
इस राजठन्त के स्वेंडहर से 

डगता अमिनब मारद स्वतन्त्र [७ 


फ्जप 


ग्राहमछाल द्विवे दो 


चासवद्चा 

भ्राज़् से वह्ुत दिन पहले की कहता हैँ बात 
जब कि 

खरणयुग का खिला था सधघुर प्रभाव 

मारत ने आती मेड 

देश घन-घाम्य से पूर्ण था , 

थे न हम परतस्व किसी बन्धन में , 

भआाये थे मुगल भी न इस देश में 

अपनी थी उंस्ह्ृति अछूव, पूव पावन-विचारों से 
आपना था दिवस, और, अपनी थी समी बात | 
उद्ी समय , 

गौंतम के गौरव का, वैमव का , 

मुँजा था विशधद गान ; 

ग्रह-एइ्ट आमन्त्रण-निमन्‍्त्र०ण तथागत रा था , 
द्ोता धद्द धन्य 

पहुँच जाते ये देव नहों 

ये डी, प्रतिष्वर्षो चला करती थी दिन-राठ , 
किसके ग्रद्ट हंगे यद अतिथि भाज | 

गौतम ये , 

तरुण-अदण-करुण भी से वरुणन्सम 
फान्तिमान, तेजमान ; 

कितनी ही गुन्दरियाँ, देख देख दिव्य रूप 
होती वलिहार भीचरणों में तथागत के । 

एक दिवस , 

निजैन में * 
मघुक्रतु की सन्ध्या में 

जब कि ५ द 
खिल छठी थी फुल्ल मालती, लताएँ वार , 


सोइनलछाछ द्विवेदी 


गंघ-अंघ मधुप ये दौड़ रहे चार्रो ओर 
झुषमा की प्रतिमा , 

एक तरुणी दिवागना-सी 

विधि की भन्ृपर रचना-सी 

झुन्दरी प्रणय अमिलाषान्सी , 

मादक मदिरा-्सी 

मोहक इन्द्रधनुष-सो 

आनत हो घरणों में पाणिपसलव कर संपुटित » 
आँखों में जादू-सी फेरती , 

उन्नत कुचकलशी को अंचल से ढकती-सी 
लजा से डुई गई चनती सिकुड॒ती-छी 

बोली वीणा वाणी में 

“अतिथि देव | 

योवन यद अर्पित पद-प्म में है , 

इसको स्वीकार करो , 

यह न तिरस्कार करो , 

यौवन यह, रूप यद्द, जिछे प्रास करने को 
यदी यत्र झरते, सप्री तप्ते पंचामि नित्य , 
चढ़े-बदे चक्रवर्ती मुकुट विसर्जित कर 
चाइते भ्रघर का दान, चाइते भृकुढि का दान | 
तप्त उर शीतल करो गाढ परिरम्मण दे [? 
गीतस यह देखकर , 

साया सद छेखकर , 

चकित से विस्मित-से अमित-से, अवाक-से , 
लगे देखने समी लीला वायवदत्ता की , 
स्प की, 

यौवन की , 

चवन के भआमह की , 


ण्द्ड 


सोददनडार टिचेदी 


ब्रार्णों के कम्पन की , 

दिद्ृ॒रन की । 

शाम्त हो दयोले साधु 

“देवी, क्‍या कइती हो ! 

सावधान होके जरा सोचो तो 

कहती क्‍या ! 

किससे फिर | 

आज मैं अतिथि नहीं बनूँगा इस यह में ।? 
इतना कह 

शान्त चित्त चले गये आयय॑पुत्र 

बलान्तचित्त, आन्तदेह, आन्व बुद्धि लिये, एर, बेठी रहो' 
धासवद॒त्तां मलीन , 

फूट-फूट रोती रही अपने दुर्भाग्य पर + 
विनय पर, अनुनय यर, जाग्रह अनुरोध पर , 
अपने दुर्योध पर | 

जछते उर-मद्यर में एक या सहारा किन्तु , 
गीत्तम थे कष्ट गये 

आार्ऊँगा देवि | फिर , 

होगी जब कमी सुमहें 

मेरी ढोह याय में [? 

होती अघीर पीर उर में सम्मेंट सब 

नयथनों में नौर, थासददचा भी छान्‍्त हुई। 
बीते दिवस मांस , 

बीते पश्च, यर्ष , 

बीते युग कितने १ 

आज बह तरुणी नवीन 

इृद दे हो चली , 

उसका शरीर आज जर्जर है, दुर्घल है , 


सोइनछाछ प्विवेदी 


कोई नहीं पूछता कहाँ रइती दे वह ? 

क्लाज धूलि घूसरित कलिका पड़ी है छिन्‍मे ) 
मिन्‍न हैं समी अमिन्‍न | 

खिल्न चित्त को दै नहीं पूछवा कहीं भी कोई | 
उड् गये मथुप ये, जो कछिका में मधु देख 
केसर औ दुकुर देख 

रूपकुन्ध ट्ोकर स्‍बुद्ध बे 

खाते इस ओर छिंचे ; 

ठोड़कर सम्दन्ध जाति का, कुछ का, समाज का , 
आज नहीं कोई कहाँ आता दै 

दिखाई देता । 

उड़ गये, बैंमव-विमव माणिक-मणि 

छाया-से माया से | 

आज वासवदत्ता पढ़ी दे अनाथ ! 

साथ नहीं कोई ; 

उसका शरीर दुर्गन्धित है 

अदस्ध-भ्ष सड॒ रहा दे आज 

प्रीप पड़ गई हे डर 

व्याषि उपजी है ऐसी कि, आते नहीं वैद्य मो , 
सास वंटी, ऊरष्वंस्कात ,.. 

मूर्स्छित-ठी पड़ी दे वह ! 

इतने दर में द्वार में चक्का छूगा जोर से , 
आया त्यों डी झ्ोका एक सकपानरू का भी 
आया कुछ होश वासवदचा के चित्त में 

दोली बासवदता , , 

“कौन !? 

"मं हैं दयागत ! 

आंज आया हैँ अतिथि बना? 





प्ट३्‌ 


आरसाप्रसाद सिंह 
फिर घिर खाये मेष 
फिर घिर आये उमेघ ठम्हारी याद लिये ] 
चड़प उठो फिर बिज़लो एक विषाद लिये | 
यह घय हम्हारे बालों सी छाईहै! 
यह हवा दुष्दारे श्वाठों “सी आई दे! 
छलका यह किरुके यौवन का मघु-ध्याद्य ! 
इतनी मस्ती जो. उठा यहाँ छाई है। 
मैं बैठा हैँ जीवन में उन्माद लिये। 
ये घिर आये मेष तुग्हारी याद लिये | 
इस बदछी के दिन में चुप के हम आई | 
सपने में मी, बोले तो, क्यों शरमाई [| 
बूंद को! दो--चार पर्शी चू नम मे ; 
र््रे, देखो, तत्छण ये आँखें मर आईं | 
थे गगन-गगन में कम्पन और निनाद लिये | 
फिर घिर आये मेष त॒म्द्ारो याद लिये ! 
हुनिया में वरखात, यहाँ घर जलता | 
मेरे दिल को कोई निर्मोह मखलता | 
बेहोश्व बना जो छीन रहीं स्पृति अपनी | 
इठना भी मेरा सुख ठुमको क्‍या खलल्‍ूता है 
मैं कहाँ त्॒हें द्वेंदूंगा अपवाद लिये? 
ये घिर आये मेघ व॒ग्दारी याद लिये । 
मुरझे प्राणों का पुष्य खिला हैं जाते | 
ध्यादी दुनिया को अमृत पिला ईं जाते [ 
मैं भूल न छाऊँ निष्ठस्ता तद जिससे , 
अति चंषों नया थो दादा हिला: दो नाथों। 
च्वम दूर हंसी अपना चिर-जआहद्वाद लिये। 
येरोते ईं मेद् तुस्दारी याद लिये | 


आरसोमसाद सिह 


पुष्प सोचला 

पुष्य सोचता, द दोवा मुझको 

यदि सुदर्ण का सुन्दर तन 

मुझमें यदि सुगत्ध भी होती, 

ओर सोचता यह कचन [ 
केकी को चिन्ता दे, उठको 
पम्रिल। नहीं क्‍यों कोमर सर १ 
कर सोचता काकिल, , मैं क्यों 
हुआ ने केको -सा सुन्दर ! 

सागर क्षुन्प, हाय क्यों इवना 

खारा है यह मेरा जल! 

सरिताएँ,. उद्दिम्र, हुई क्यों 

इस ने प्रयोगिषि छी निख्तक | 
केवछ है स्म्तोष पहक्क को, 
जो करता उत्पन्न कमल ६ 
यों, इड मरण-शऑील पृथिदी में 
क्सिका जीवन पूर्ण-सफल ६ 
व्घुवा को इच्छा 

(९१) 
कु चाहिये क्‍या हे सागर ९ 


ध्रमो, झंप्ते ल्‍्घुदम कर दो; 
इस आपार महिमा को मेरे 
एक बूँद जल में मर दो! 
एक दूँद जल, जिसको पा कर 
इतना बडा हुआ हूँ में 
एक चूँद जरछू जिसको लेकर 
जग में खडा हुआ हू में) 
निष्फल यह जरू-राशि, किसी की 
जिससे कमी न प्यास मिये + 


आरतोप्रखाद सिद्द 


ण्८६ 


जीवित ही जैसे पृथ्वी पर 
सृतन्सा पड़ा हुआ हूँ मैं? 

किसी तूपा कण्ठ में पहुँचू 

एक दूँद बन कर--्वर दो; 

भमीयन सफल बने यह मेरा , 

प्रमो, मस्ते रूघुतम कर दो! 

(३) 

5ुफईं चाहिये क्‍या हे कानन 

देव, मुझे मघुकण कर दो; 

मेरे मानस का सारा रस 

एक फूछ में शी भर दो। 
एक फूल, जिसका सौरम ले 
डर में आज चला हूँ मैं। 
एक फूछ, जिसके कारण 
झूकों पर हाय, पढ़ा हूँ मैं] 

यह अशेष बमन-राजि विफ़छ ,, 
निसते न किसी का दुआ भछा ३ 

हो-हो हरा पओ्रीष्म-पावस में 
सौ-सो यार बकरा हूँ मैं! 

किसी देवता की पूजा में 

कमी निवेदित हो--वर दोड़ 

मुक्तिःझाम कर पाये जीवनढक्‍ 

देव, मुझे, मधुकण कर दो ।? 

(३) 

6ुग्दं चाहिये कया हे अम्वर !? 

नाथ, सुझ्ते सीसित कर दो; 

इस झअशेष अंघातवे को मेरे 

एक हुद्र धद में मर दो! 


आरसीमसाद्‌ सिह 


घक क्षुद्र घट, जिसे ग्रेंवा कर 
चिर-दिग्ञ्रान्व बना हैँ मैंड 
एक झुद्र घठ, समा ने जिठमें 
निर्जर-प्रात्त बना हैं मैँ[ 
अन्तरिष्त वह च्यर्थ, विश्व के 
डिये जहाँ पर स्थान नहींड 
महा - झत्य उसंसार-चक्र में 
पिस कर भान्‍्त बना हूँ मैंह 
छिसो भार्य के खोये धन को 
अन्दर में रख दे--वर दोड़ 
कॉम कभी आ सके किसीके ६ 
नाथ, मुप्ते सीमित कर दो !? 


नरेन्द्र दामों 


आज के बिछुड़े न जाने फब मिलेंगे 
आज के विद्युदे न जाने कब मिलेंगे १ 
आज से दो प्रेमन्यांगी अब वियोगी हो ८ रहेंगे | 
आज के चिछुदे म जाने फब मिलेंगे ! 
सत्य दो यदि, कब्प की भी कव्पना कर,धीर बॉधूँ , 
किन्तु कैसे व्यर्थ की भाशा लिये यह योग सापूँ 
जानता हैँ अवन्भ हम छुम मिल सकेंगे |: 
आज़ के विद्दुंदे न -जाने। कय मिले ड़ 
आंयंगा मधुमास फिर मी, भायगी श्यामझ घंटा घिरे , 
आँख भर कर देख छो अब, मैं,न भाऊँगा कभी फिर | 
प्राण तन से विछुड कर कैसे मिलेंगे! 
आज फे बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे ! 
अब न_रोना, व्यर्थ होगा हर घढी भोंधू वहाना , 
आज से अपने वियोगी ृदय को इंसना सिखाना , 
अर न इसने के लिए. हम ठुम मिलेंगे | 
आज के बिछुदे न जाने कब मिलेंगे ! 
आज से हम ठुम गिनेंगे एक द्वी नम के सिंतारे , 
दूर होंगे पर सदा को ज्यों नदी के दो किनारे 
सिन्धु-तद पर भी न जो दो मिल सकेंगे | 
आज के बिछुदे न जाने कब मिलेंगे ! 
वर नदी के, भञ्म उर के दो विभागों के सब्य हैं , 
घीर जिनको विश्व की गति वह रही है, दे विवश हैं , 
एक अय-इति पर न पथ में मिछ सकेंगे | 
आज के बिछुद़े न जाने कब मिलेंगे ! 


नरेन्द्र दांमो- 


यदि मुझे उस पार के मो मिलन का विश्वास होता , 
सत्य कहता हूँ, म मैं अरुद्याय या निशणाय होता + 
किन्तु क्‍या अब सखंम्न में मी मिल सववेगे १ 
आज के बिंछुदे न जाने कब मिलेंगे! 
आज तक किसका छुआ सच सप्त जिसने खम्न देखा ? 
क्स्पना के झदुल कर से मिटरी किसकी भाग्य-रेखा ! 
अब कहाँ सम्मव कि हम फिर मिल सकेंगे ! 
आज के बिछुदे न जाने कब मिलेंगे १ 
आह, अन्तिम रात वह, बैठी रहीं छुम पास मेरे , 
शीश कन्धे पर घरे घन-कुन्तर्लों से गाव घेरे , 
श्वीण खबर में कह्टा था, अब कब मिलेंगे !? 
आज « के विदुड़े न जाने कब मिलेंगे 
“कद मिलेंगे १? पूछता मैं विश्व से जद विरइ-कातर , 
कब सिलेंगे !' गूँलते भ्रतिष्वनि-निनादित व्योम सागर , 
“कब मिलेंगे !? प्रश्न, उत्तर 'कब मिलेंगे 
आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे ह 
मेरी याद 
स्रव तो तुम्दें और भी मेरी याद न आठी होगी। 
हरे मरे. हंगे वन-ठपवन 
बीत चुके ई दिन पतसर के , 
कहाँ याद जाते होंगे अब 
मेरे सभु-हाख पलक भर केड़ 
खाज तुम्हारे खर में खर भर कोयल याती होगी | 

कटहल, बेल, भीम महके हैं 
खिली कामिनी फूलों वाडी , 
इेंगी खडी संमछ, पलाश जौ! 
अमल्वाः की /डाली-्डाली 
सोने की गुरुमोर छोचनों में छाजाती होंगी। 


नरेन्द्र शमो 


गंध रूप-रैंग की यद दुनिया 
जो अग जग फठ-फूल रही है , 
घूल झकोर्रो में माधव के 
सब पिछछे दुख भूल गई है ; 


आज्न लगने बेठाख नई अँबिया गंदराती होंगी। 


“कौन देश से आयेंगे विय है 
इँए-इँस कह वी शेंगी सखियाँ 
घेर तुग्हें ऑगन में बैठी 
आमी चोर उछाल विजलियाँ ३ 


स॒म्हें सी, फिर कभी हँसी वरबरस भआानाती होगी! 


जुम्दें याद दै क्या उस दिन की 
म॒ग्हें याद है बया उस दिन की 
नये कोट के बटन होछ में 
इंस कर, प्रिये, छगा दी यी जब 
वह गुलाब की छाऊू कली। 
फिर कुछ शरमा कर, साइस कर , 
बोछी थी तुम, इसको या ही 
खेल समझ कर पेंक न देना, 
है यह प्रेम - भेंट  पहछी।! 
कुसुम-कलछी वद्ट कद को सूखी , 
फटा ट्वीड का नया कोद मी , 
किंद्ु बसी दे सुरमि दृदय में 
जो उछख कलिका से निकली ! 
रूर-शिखा 


बुप्त दुबछी-पतको दोपक की छो-सो सुन्दर | 


मैं अन्धकार , 
मैं दु्निकार , 


मैं तुस्दें समेटे हूँ सोन्सो बांद्यों में, मेरी ज्योति प्रखर[ 


पक 


नरेन्द्र शामों 


आखुल्क गात मैं मल्यवात , 

मैं चिर - मिल्नादुर जन्मजात , 

छम छज्जाघीर शरीर-प्राण 

थर थर कम्पित ज्यों स्वर्ष-पाव , 

इँपती छायावत्त्‌ रात कॉपते तम प्रकाश आहिज्ञन भर [ 

आँखों से ओपझल ज्योति-पात्र ; 

ठुम गछित स्वर्ण की क्षीण घार ; 

खर्गमिक विभूति उतरीं भू पर , 

साकार हुईं छवि निराकार , 

सुम खर्गेज्ञा, मैं गज्ञाघर, उतरो प्रियतर सिर आँखों पर ! 

नलकी में झलका अज्ञारक , 

चूँदा में गुर-ठशना तारक , 

शीतछ शशि-ज्याला की लगटें से 

चसन, दमकती द्युति चम्पक , 

घुम रत -दीए की रूप-शिखा, तन खर्णे-प्रमा, कुसुमित अम्बर | 
पंचमी आज 

द्विल रही नोम की डालर मंदर्गात, फद्दती रे-- 
बह रही लछजोली सोरी घोरी पुरवय्या] 
पंचमी आज, दे आसमान में चपल प्राण चन्दा , 
जैसे जा रद्दी दूर चाँदी की रूघु चमचम नय्या [ 
ड्ुम मुझसे कितनी दूर आज, आ रहा ध्यान-- 
मिलने को उड़ उड जाने की कद रहे प्राण | 
जा रहा लिये, मधुगंध नीम को गंधवाह , 
पर भूछ गया मुक्तसा ही बह मी कठिन राह ! 
आया अग जग ऋछुराज आज, द्वम दूर जाज ] 
इरे डिखरादी राठ झाज, द्वम दूर भाज ) 
हो दूर जाज, ठुम मुससे किवनो दूर जाज़ | 
फीके छगते सब साल आज, प्म दूर जाज | 


पर 


मरेन्द्र शमो 


हिरू रही नीम को डाल मदगति, ःकइटतो रे--- 
यह रदी ल्जोली ठीरी घीरी थुरवय्या 
प्रचमी आज, है आसमान में चपल्प्राण घन्दा 
जैसे जा रदी दूर चाँदी की लघु चमचम नय्या [ 
कया वहाँ न मन के रोग शोक, दुख रोग-झोक 
है बहत दूर नश्षत्र छोक, नक्षत्र छोक | 
क्या वहाँ न सब दिन विरए मिलन आरस्थिन मर 
रहते जैसे छाया भकाश या अभुद्दास-से जीवन मर १ 
है बहुत दूद नश्नन्छोक, मक्षनन्‍्लोक ! 
कया वद्दों सभी जन बीतराग, स्थिरचित, अशोक ! 
कैसे जानू , कैसे मारने मैं नक्षत्रों वी छिपी बात , 
पर अग जग आज उजागर तारोंमरी सता 
प्रचमी आज, दे आसमान में चपलप्राण चन्दा , 
जैसे जा रद्दी दूर चाँदी की लघु चमचम नय्या | 
हिर रही नीम की डाल मदगति, कहती रे-- 
चु॒ह रही लजीली सीरी घीरी पुरवय्या | 


फागुन की जाघी रात 
है ईँमा गही बछदे से बिछुडी एक गाय , 
थन भारी हैं, दुखते मी है | 
आता गबनेरी सॉड मटकता सड़कों १२, चरूता सठार।ं 
क्या वही दर्दें उसके मी है १ 
जा रहो किठी घर के जुड़े बरतन मलकर 
बदचलन कहारी थकी हुईं , 
घीका-वासन सैना-बैनी में बिता चुकी यौवन के दिन 
कायनी उसे पर उमर अमी तो पकी हुई [ 
बज रदे कई ठप दोछ झाँतत, पर बहुत दूर 
था रही सग मदसस्त सजूरों की टोलो , 


प९२ 


नरेन्द्र शमो 


कछ कार-घाम करना सबको पर नींद कहों--- 
है एक वर्ष में एक वार आती होलडो | 
इस माँग-स्वाग से दूर, बन्द कमरे में चिन्ता में डूदा 
दाशेनिक एक्रण एकाको , 
है सोच रहा यह जीवन क्या, मैं क्या, मेरी यह जात्मा कया है 
सब कुछ खोजा, उत्तर न मिला, कुछ मी न बचा सथ कर बाको | 
वह दूर और संसार दूर, सव विश्ज्वुल, सद छाया-छल 
हैं बिछुड परस्पर सुबक इहीं दोनों निर्धन लात्मा-काया | 
रोये श्य्गारू, बोला उल्द्‌ , हिरू गई डारू, चौंका छुचा 
लो भूंक उठा अब देख स्वयम्‌ अपनो छाया | 
ज्यछ का मध्याह 
अर्यों घेर सकछ संसार, कुंढछी मार 
पडा हो अद्दि विशाक , 
आमक्न्‍्त घरा की छाती पर 
शुमसुम बेठा मध्याह काल | 
मअध्याह-काछ उर्यो अई्दि विद्याल , 
केन्द्र में सये-- 
शोमित दिन-मणि से ग्रवन्नित ज्यों मीम मार ) 
कर गररू-पान सव विश्व शान , 
सुण-तरू न कहीं मय से हिलते--- 
बज्लीवनीशक्ति, जैसे परास्त हो महारृत्यु से, पढ़ी क्‍्लान्त | 
अधबुझ्ी चिताओों के मसान के ही समान सर्वेत्र शान्ति 
डिगयवी न तमिक सिल-मर मो जो ज्यों मीदण भूघर डुर्निवार ! 
लव रण समाप्त ज्यों समरभूमि-- 
है दूर दूर तक घूछि घूसरित ऊसर का विस्तृत प्रसार [ 
अद-जेंगम के सोते जग की निश्चक छाती , 
सय के रोगी के आखिर दम शुट्ते दम-सो सब कहाँ ईुमल 
ब्याकुछ विषाक्त | 


श्ट ९९ 


ज्मरेन्द्र शमो 


जो गिनी हुईं या वचो-खुचो साँते हैं, हैं वे मी दुल॑भ , 
झब जगदात्री पयविहीन प्रख्वेदग्रस्त ष्यो मृत्यतत-- 
रण रग में बिप हो गया व्याप्त | 
खो, मद्दानाश के विजय नाद-सी, मस्मभूत सबको करती , 
उठती द ज्यों महि-फूत्कार | 
छामने--ड्से मानक्‍-छ्वव-्धा मीरव है मक का देहन्मार , 
नौरब---दत द्वोते आइत के ७र्यों तृषित कंढठ से निकल न 
पाती चील्‍्कार 
मर रहे प्यास से परक्षी-पक्ध, पर नहीं रहे अब प्या मुत्ताने 
को अघीर 4६ 
खर वसुन्धरा का फट न सका, भूतलछ पर से पर लोप 
हो गया फर्श नीर | 
पहचान न पाओगे उनको--- 
अपने प्रेतो-स खडे हुए. हें रूख पूल ठठरी ऐसे-- 
मओपण-भुजग फुफकार ध्यार करती ले गई खींच सद रत जैछे | 
धन-घान्य-पूर्ण थी वसुन्धरा , 
अमनियो-शिराओं सी नदियोन्त्रिता्मों को छ, मुझा गई 
जैठे अजाम | 
व गरज-गरज घूधू करती बइने वाली अद्दि फूककार--- 
रू---हर इर कर इरती चलती है विश्व-प्राण ! 
विपमरी भयांवद्द फूस्कार-- 
भीषण बेरहम थपेडों से सबको पड , 
चेदस घरणी को छाती एशए चर-अचर समीकों झछत- 
जल्य नीचे दबोच और” कूट छुचछ कर साँध दाड , 
लो, सइसा ठटद्दर गई पढछ में ज्यों मद्दाशृन्य में मदानाश 
का-सा पहाड़ | 
क्‍या जीवन का अवेप कहीं (--- 
उपद्ास कर अघरों पर घर, आअपछक आँखों में ज्दाछा भर ; 


रे. 


नरेन्द्र झमों 


सजगर कब देख रद्या दे भव ! 

(देखा रुगर्द ) सामने पड़ा-उन्मूल, घूलि में मिले पुराने बरगद-सा 

डपो निखिल विश्व के पूर्ण परामव का वैमव ) 

६ देखा सगे ) सब ओर रेत-सी सूखी हुई घास देखी , 

देखा-वरओंँ में पत्ते भी वो नहीं रहें 

इरियाली, जो नोलम-प्याली से ढुलका दी नम ने मर पर , 

चढद्द नहीं रही , 

बीती बद्दार के फूर्लो को तद फौन कहे १ 

देखा सगे ; 

चुप बैठ न पाया अब जीवन-- 

आतप्राय पेड की फोटर से, लो, काँव काँव कर उठा काग [-- 

“जीवन-वर का चिर-अजर पत्र | 

उसको न॑ जछाती प्रल्य-ज्वाल , 

छसको न डुवाते पल्य-सिन्घु , 

फिर भध्म उसे कैसे करती मध्याह-काल के विषधर की 
विषपमरी आग ह--- 

यो कॉँद काँद कर उठा काय [ 

(६ देखा समव ) दृढी-सो एक झोरडी है जिसके समीप 

छप्पर छाता चुपचाप एक मरियक चमार | 

सुखा शरीर, ऋण-रोग-ब्योक की कठिन मार से झुक्ी कमर , 

पर गछे फूँस के छप्पप को छाता जाता मरियिलछ चमार | 

चह मो सँमाल लेगा आतप की दिप-वबर्षा का कठिन मार! 

अरे घीरे अब बीत चला मध्याह-काल है 

डल गई दुपहरी की बेला , 

झुक यया सूर्य, छक गया माछ ! 

दल गईं डुपहती की बेला , 

चल दिया किसी अशात विवर को _अट्दि कराल ! 

दो चुका पराक्रम पूर्ण + 


पप५ 


नरेन्द्र शमो 


दुआ अब दर्प चूर्ण , 
अंग बीठ घल्य रष्पाह-काल ! 


सॉभ 


दूर दूर कनक धृलि खुर्रो छे उठती हुई , 
आती है साँक्ष कजरी याय-छो रेंभाती हुई ! 
दछदे-सा बिछुदा था दिन भर जो ग्राम प्रान्त $ 
श्याम घेनु सन्ध्या के आते ही हुआ शाग्त , 
दरती दै भ्रान्ति साँच, दुदय से लगाती दुई ! 
सूरज का बेय दिन, घरती की सुठा शत , 
इुल्राती घरती के यूत्रों के यक्रे यात । 

निद्रा की दया विना कौन जिये भूमिजात १ 
भादी दे साँस, दीप विस्पृति के जलती हुई ! 
पिद्मृति में अमुरुम्पा, जड़ता में समता है , 
मोह विना कहाँ यहाँ ज्योति ज्ञान रमठा है ! 
जाती है, जाती है, साँज्ञ यह सिखाती हुई | 
गँलेंगी दूर कहीं छुंज में मरण वेणु , 

छायेगी गोषय पर करुणा की कनक रेणु 
आयेगी जीवन की सन्ध्या जब यनी घेतु 

रहत रहस रेंमा रेभा मुक्ति यीव गाती हुई | 


णच्द 


रामेइवर झुकल अचल! 


मलुद्दार 

भेश घस चलता मैं 
बन जाता कौमाप्ये ठग्दारा । 
होठों पर निर्माल्प अछूता 
बनकर में छा जाता; 
अंगों के चंपई रेडमी * 
परदों में सो जाता। 
आँखों की सुर्मई गुलावी 
चितवन में खो जांता। 
मेरा वश चलता मैं 
बन जाता सौंदर्य तुम्हारा | 
लव तुम सिहर लजाती वनवा 

मैं कार्नों की छाडी; 
शरद-समीरण में बनवा 
मैं पुलकों की घन-जालो। 
मैं म छलकने देता 
मुखकानों की गोरी ष्यालो; 
झेरा बश चलता मैं 
बन जाता कोमाय्यें तुम्हारा ॥ 
अनर्वाधि मोती की शचिता 
तम में मर भर देता; 
खत स्वस पड़ते शिथिल चोर 
को सइ्तक पर कर छेता। 
मैं गति चंचरू मंजीरों को 
अधिक न बजने देता; 
औरा वश घचडता में 
बन जाता संमार दुःहारा | 


रामेश्वर शुक्छ 'झंचल!' 


ण्ण्ट्‌ 


जब म्रधुछिक्त व्यया से तुम 
नीहारों सी घुल. खलतीं ३ 
नीर-मरी घित बददलो सी जब 
मुझसे किछके मचल्ती । 
जब अखंड उच्ज्बठ्ता में 
उपम घनसारों सी जलरती। 
मेरा वश घलता मैं 
बने जाता निष्कप तुम्दारा 
बनता रग त॒म्दांरा---सुमसे 
बविल्ग न द्वोता ज्ञण मर; 
मंदिर रसीली गोद द्वग्हारी 
देता क्रिणों से मर। 
किसी अचीन्‍हईँ खर में गाठा 
बन योवद का निर्झुर | 
मेरा वश चलता मैं 
बन जावा कौमार्य्य॑ दृग्हारा । 
चाँदनो 
घोंदनी में आज केवड 
खाद को बातें करो। 
प्रेस की सघुझील के तट पर 
मिले हम आज फिर , 
छग रहे आकाद्य को 
भरते हुए तारक शिक्षिर , 
आज ओऔ मधघुचर्दिणी 
आये इर्मों में स्वप्न तिर ] 
ध्वाँदनी से आज केवल 
वाद की बाते करो। 


रामेश्दर शुकन ध्चछ | 


रूग रही कटि की तुम्हारी 
किक्षिणी पय चास्नसी + 
कक्कर्यो से उठ रही सित 
सन्चिता झनकार - सी , 
कनक देखर के नगों को 
ज्योति पारावार - सी । 
लॉदमी में आज केवछ 
बाद की बातें करो। 
हैं चमकते सह्ममस्मर 
से ठुम्डारे अन्न खुल, 
हाँ गुंये ज्यों डुन्तरों में 
मोतियोँ, मोती, म्रुदुछ , 
है उम्झोें रूप का 
साम्राज्य यट अम्बर विधुल ।॥ 
घाँदमी में आज केवछ 
चाँद की दाते करो] 
बैंध रहा सौन्दर्य चिववन 
में तुझारी छवि प्रखर, 
स्राज ठुम जो भी कहो 
सड्भीत - सा होगा मघुर , 
खुष्टि -स्पिएर घनसार का 
उज्ज्वल चैंदोवा तानकर 7 
चाँदनी में शाह... केवल 
चाँद की बातें करगे। 


अन्तिम भेंट 


गत घक प्रिय! मैं रद्दी तुम्दारी 
जरा ही गई पराई। 


घ्ण्ढु 


रामेइवर शुक्ल अंचल! 


६5७ 


झुन भो जीवन की आऑधियारी 
की! प्रकाश के दाता; 
भूछा जाता पनन्‍्य मुझे 
छाब अपना भूछा जाता। 
मेरे ऑयल में तेरी 
साँर्तों का खर भर आता ; 
छोच रही मैं. जी 
आन से या हूँ गयी ब्ाई॥ 
शेष हो गया प्रार्णो का 
झुख खोत--इदय की वात्ते ; 
मधुर जगरण--माद क 
निद्रा की वे कक्‍्वारी रातें। 
आन शिपथिक वादे के बन्धन 
चुम्बन मंत्र ने गाते; 
लूगता यों प्राणेश ! मुझे 
मैं उमडो--बरस न पाई। 
मैं पतझड के छिनन बादर्शो 
की दुश भरी प्रमातीग 
जो मधुऋदु का स्वप्त मियकर 
स्वय नहीं मिड पाती 
पर शोलों के शकतारे सी 
कँपती मेरों छातो ; 
मैं अपनी आत्मा की अर्थी 
लिये घढी मुझोंरई। 
अक्षमता की बिवश चेतना 
मुछसे प्रतिक्षण कहतो | 
कैसे कुचछे मन से तू 
खंडित तृष्णायें सइती | 


रामेश्व॒र शुक्ल 'अंचढ 

कर्मतरी तू कैसे बाडव- - 
द्वाइ लिये यों यहतीड 
जद तेरे जीवन की सरिता 
सूखी मर की. नाई। 
लगता तुम असीम दो --सीमित 
जरी विहइकू.. बाद; 
आ न स्देँगी तुम तक--मेरी 
रुछ हो. गई राह। 
अत्र तुम विक की खर ली में 
सुनना मेरी. चाईं; 
छुटी कपोती के क्रन्दन में 
र्ूय भ्रष्ट. तसणाई। 
ओ जीवन के साथी ! मैं क्या 
देख रही थी सपना; 
हँसती निर्देथ नियति रोकती--- 
कह ने किसीको झपना। 
समसा रहा दुःख--जी वन में 
एक मंत्र ही जपना: 
रहे यूमि से ऊपर मेरे 
दीपक की. अरुणाई । 


जब नींद नहीं आती दोगी ! 
श्या छुम भी सुधि से थके प्राण के मुश्न-ली अदुलछाती होगी। 
जब नींद नहीं आती होगो | 
'दिन भर के कार्य भार से थक्र जाता होगा जूहीन्सा तन, 
ऋण से चुए्एत, चात्ा+ झा शदु. फोफश्येस्ेन्स। आनम ते 
छेकर ठन मन की भास्ति पडो होगी जब शेया पर चंचल , 
अकेस मर्म-वेदना से झन्दन करता होगा प्रति रोम विकरू ] 


३१३ 


राभेशवर झुक 'अचछ! 


आँखों के अम्बर से घीरे से ओछ इुल्क जाती ढ्षोगो। 
जैसे घरमें दीषक न जले ले वैसा अन्धकार तन में, 
अमराई में बोले मे पिको ले चैदा सुमापन मन में, 
साथी की डूब रही नौका जो खडा देखता हो तद पर-+- 
उत्तकी-छी लिये विवश्ता तुम रहनह जलती होगी कातर | 
तुम जाग रही होगी पर जैसे दुनिया सो जाती होगी। 
हो छलक उठी मरघट में काझो रात अवश ज्यों अनजाने | 
छाया होगा वैठा शी मयकारों उजड़ापन पिरहाने | 
जीवन का सपना ढ्ूट गया--छूटा अरमानों का सहचर , 
अद शेप नहीं होगी आत्मा की कुन्ध रुखाई जीवन भर। 
क्या सोच यहो हुम चिन्ताकुल अपने से मय खाती होगी 
जय नींद नहीं आती होगी। 


शारदी सन्ध्या 
देख सखरिनि ! यीत रुग्णा शारदी सन्ध्या 
जो शियिल लेटी दिवा की मृत्यु शैया पर 
दूर--सरि तट पर कहीं गाई गई ठोरी खद्य 
'निस्तेज फौकी प्राण-वचित [ 
ग्रॉंव के कोने खड़े उन बेणु ईूँ जो में 
रेगती आती च्वली नीलाजनी छाया 
दौडता आता चत्ा बाहर प्रखर गति से ऑँपेरा 
रफुरिव कम्पन है त॒ुग्दारे दीस अधर्गे में , 
ग्रीव गाना चाहता हो | 
क्या पुराने, थके मोँदि इस भरण-पन्थी दिवस 
एक अवसित सन्त धार्णों में जगाना चाइती । 
डलू रहः है दिन तमिसा से विजित विच्छिन्त 
नै निद्रा साय मरता प्रति दिवठ नित 
ठुम न णमो शीत भरणो-मुख्य दिवा के 
सात दिलाओ चित्र अन्तिम 


च्ब्ण 


6 ० 
रासेशवर शुक्छ 'अंचलछाः ५ 


यतन-यूरित ज्वर विदीर्णा मरण उत्कंठित विभा के ) 
इस आवाधित काछ-क्रम में 

जो प्रदछ, चिर नव, घुनिश्चित, सइज दुर्देम 

कण करोंगी शोक कर---अतिम व्यथा के गौत गा 
प्रेषरस्ओं में दफन होती अशरणिमा पीतिमा के 

सूर्य किरणों की करुण अन्तिम क्रिया के 

सान्ध्य गीर्तों में ठुल्वारे उच्चरित हो तरुण आशा 
जागती जो अध॑ निशि को ग्राण पूरित झलकियाँ में 
है निहित रहती कि जिसमें नवछू ऊपा की पिपासा | 
यदि गया है बीत दिन कर्मान्दोछित 

श्रीत जायेगी निशा भी देदना रंज्ित--स्वमर्तिचित 
देख संगिनि ) सान्ध्य नम में फेल कर लेटी 

रोगिणी सी कलान्त और विवरण 

जजेरित, कृश यह दुँआरी ऊसरी सन्ध्या | 


यह फागुन को रात 
यह फागुन की रात और में विकक पड़ा मन मारे । 
मेरे गीत बन गये रोदन, दँखो ब्यथां का पानी 
ब्वुसठे विशुड़ बने गया में जरनी ही करुण कहानी | 
मेंरे छुसे हृदय पर चौमुख याद ठुग्दारी आती , 
मन के, ग्रेंदे धुंघछके में जो सिर शुनती, मैंडराती | 
तड़प छिछकता है अघबला, अघमरा ज्यों परवाना ; 
शेष जिसे अब बुध्ठी शमा पर दे केवछ मेंडराना $ 
मेरे दुम्द्ी प्याउ तृषित मन मेरा 
है स्रग का कितना सुनसान बसेशा [ 
माएए इए्ठ रही रब की ओोन्त राम ले आध्सझर 
जैंते सुधमा के मुकुझलों का फूट पढ़ा रस भूपर$ 
भरा विरह का टिन्यु बीच से ञे 


पक 


शामेशवर शुक्ल अंचल! 


चद्ध-ज्वाल-सी दीप रहीं तुम उस सड। 
प्राणों का केंकी ठुम्हें पुकारे। 
यह फागुन को रात और में विकछ पड़ा मन सारे । 
(२) 
शुँंधी पी यौवन के शिखरों में बतन्त की भायाई; 
& झुद्ठाग की शत, घरा ने बुलदिन का सन पाया। 
इयो जाती सृष्टि तरंगित कस्तूरी के मद में; 
रूप ठुम्दारे नवर्ंगों का विग्विद सुघा-जरकूद में 
हमने भी साजी होंगो ऐसी अंबियारी चोली 
मघु-ग|जित होठों ने होगी नवल माधुरी घोली। 
घ्वमक रहा मन चम चम चाँदो की बेला-सा 
होगा कवरी में मव-क लिया का मेलान्सा | 
झरनों के मर्मेर-ता आँखों का >आाकाश तुग्हारा 
जाग रहा होगा यस उसमें मेरी खुधि का सारा। 
पैलन याती , 
अधघर रेख सिमटी-सिमदो-सो रह जातो-- 
ठिपा रही मुख मधु-वयार ओो्तों के घन में 
किस विषधाद के मारे 
यद्द फागुन कौ रात और मैं दिकक पढ़ा सन सरे। ९ 
(३ 
क्सि पर करदे रात मिलन का सुख-श्रंगार मिछावर | 
उड-उद् चहते सौरम का मन के कहाँ झरमाकर ! 
तुम न दिखो तो क्सिकी राह निद्ारे पंच सजाये; 
फूलों की रज-केशर किन चरणों से लिपट लजाये 
यह चहस्त-स्योह्दार समीका, चेवछ एक न मेरा, 
ऋतुओं की ऋतु ने भी जब खोया उत्छास न पेरा॥ « 
ग़ुंजित पंख मधुप के आज कटेहैं, 
कोकिल के स्वर॒ जेसे झाज फटे हैं। 


६०४ 


रामेइवर शुक्ल 'जंचल7 


किस सुन्दरता से प्रसिक्त हो मथु को आत्मा काँपे | 
किन नयनों को कनक-कोर छे रति को ज्योत्त्ा धोँके ] 
मुप्ते घेर क. आब न बरसते छोभा के घन | 
इस वरसे-तरसे से मर की चीरानी से 
शेष नहीं अब एक तृप्तिकूण। 
अपनी ही दृश्णा से अब ये प्राण खदा को हरे | 
यह फागुन की रात और मैं विकल पट्टा मन मारे 


वर्षोनत के बादऊ 
जा रहे वर्षान्‍्त के बादल , 
हैं दि्ुडते वर्ष भर को नीरू जलनिषि से , 
सिग्घर कज्नलिनी निश्वा को उर्मयों ऐे , 
स्नेह-गीतों की कड़ीन्सी राग-रंजित ऊर्मियों से, * 
गगन की खेगार-सज्चित अप्सराों से ) 
किस मशहावन को चले 
अए न ऋकते--अव न रुकसे ये गगनचारी , 
मींद आँखों में दसो--गति में शियिलता , 
किस गुफा में छीन होंगे , 
सान्ध्य-विदगों-से यके डैसने लिये भारी । 
साथ इनके जा रह्य अगणित विरहिणी-विरहियों का दाह 
ई किये छूँछे द्वदय पर मौन चिहित , 
दे रद्दी अनिमेष नपनों से इरित वसुघा विदाई , 
किस खुदूर मिमुत छुटो में पूजिता सुधि की इन्हें फिर याद आाई। 
अर गई आ रिक्त कार्नों में , 
किस कम बन में अनिद्धित घारदीया की करुप भश्लल सुकाईं | 
छत रहे ऋाक्पेक-पथ जे सन्‍्दशात 
यर्षोन्त के दादकू ) 
हैं सलिस-प्कावित नदी मद तारू पोखर , 


ड्ष्५ 


रामेश्वर शुक्‍्छ 'अंघलः 


बेग-विष्ठक झ्तर रहे गिरि खोत-निर्शर , 

दे मरे मन से गिदा-कर विरण रन्मों से नमन $ 

देखते धंदृरित, मूतन फुछ खेत ) 

छोड़ उत्सुक बन्धुओं के नेत्रों कां प्यार , 

छोड छझथु पोधे व्यपातर शस्प झालि पार , 

खोइ अंजन की कहाँ वहाँ गुझ गन 

आंगार यह विश्राम--म्ग्ध विराम की 

जा शदे जिसमें घले ये थक्के घन-पश्चु से 

प्यात अधरों पर लिये किएफे मिलन को 

भर जगत में नव्य जीवन , 

जा रहे किस प्रिया की मुधि से घिरे , 

नयी आकांक्षा भरे वर्षान्त के बादल । 

आंद्वान 

ओ प्रकाधथ फे प्रिह ) वारयों अन्घकरार का बढ़ता 
अपनी बाती आप जछा कर दुम से मियो एफाकी 
कोटि कोटि मिट्टी के ये कोरे पुतले हैं बाकी 
स्नेह मरा दे, क्ैयक तुमसे माँग रदे चिसयारी 
एक तुम्दरी भरी लपद के ये कब से अधिकारी | 
एन जलाओ ये अपनों का आँचल फोड़ उठे दो | 
धूछ और झज्ञा का भय क्‍या नव किरणें फू्े तो || 
बने शिराएँ आज छयवती एक महाधायन्सी 
तब तर की फुनभी फुनगी पर शिफ़ा छाहू-तारान्सी 
एक पलायन हैं थे, जो मीरव जलने के द्वामी 
श्र भ्गति को ग्रूज साधना कहते ये मतिगामी 
किस्द द्ुग्दारी ली. युग युग के दलित वर्ग की वाणी ! 
निपकी हुँकुति में तमते चिर शोपित श्ापित प्राणी | 
जोकर ही क्या हुआ न यदि सानव का सूझुय बढ़ायाव 
मर कर ही क्या मिला न यदि जन-जाएति में यछ पाया | 


+ हक ढ़ 


रामेश्वर शुक्तठ 'अंचछा 


किसी अलख प्रिवृतम की पूजा के उपकरण न बन कर 
आज ज्योति में ज्योति मिला तुम बनो ऋ्ोँति के सहचर 
मूल्य उठी के बुशने का जिसठे जन-जन पथ पाते 
गर्‌इ दूसि के जगवो के सम्पाती मिटने आते 
ये मन्दिर के दीप उन्हें पूजा का याक सजाना 
किसी देवदाठी का अर्चन पत्थर तक पहुँचाना 
किन्दु तुग्हं मानव के दुखते दिल में भाग छगाना 
तैजी से नाशोन्मुख जग का रुचा रूप दिखाना 
सवयुग ये कर्तव्य तुम्हें देकर दोनों अति भारी 
नद्त्नात की आज तुरद्वरे बछ पर किये तयारी 
ओ प्रकाश के पिंड) कारवों अन्धकार का बढ़ता |! 


घ्णऊ 


» ६०८ 


खुनिन्ना कुमारी सिन्हा! 
कभी कभो तुम मिछ जाते हो 
कभो कभी तुम मिछ जाते हो 
वर्ष में एक ज्योति-रेखा-से 
मिल जाती हैं झ्रमा-निश्चा से 
लैस शरद-चाँदनी शर्तें, 
हो जातो पतसर में मधु रात 
के रुपनों को दो दो बार्ते 
ताजी हो जातों द्वायों में 
पूजा को कलियोँ मुरक्षाई , 
रुकी खडो रइ जाती आर्षो 
में जो किठनो शादें आई, 
सार्थकता अख्तित्व-हीन कौ 
बन अछ्ित्व खर्य के जातो ,. 
मेरी रूघुता की गरिमा को 
मू्ि मुझे दर्शन दे जाती > 
दिशा-शान फिर नहीं भूलता 
इंघा पतय फिर फिर शुल जाता + 
मेरे सुखे मरू में अमृत 
निश्च॑र बन कर दुक दुल भाता $ 
छप, खर, राग-हीन गीतों की 
इये हुई यूज जुड़ जाती, 
आते झाते यथकन पर्गों की 
जल्दी से पीछे मुड जाती , 
माम्य एक क्षण का ही, कर्ल्यो 
का कड़वा अप्राप्य घो जाता [ 
सारी जदता का चेतनता 
का प्रवाह उठ कर घो जाता 


सुमिन्नाकुमारी 'सिन्द्ाँ 


बने रहोगे जीवन-निश्ि में 
दूर समीप चन्द्र लेखा से। 
कभी कमो तुम मिक जाते हो 
पथ में एक ज्योति रेखा-से । 


धुग्हें दी बिदाई ! 
रहा पन्‍्य चूना न कोई घरा का, पर्गों की सिथिलनयति न फ़िर डगममाईं ) 
न अनगिन अधूरी रहीं कामनाएँ , 
न सीमित झुकी दही रहीं याचनाएँ , 
मदुल बाँइ में मधुमयी मावना की न तद्र से विकल सान्त्वना 'छटपठाई , 
तुम्हें दी बिदाई ! 


उठी झनम्नना लो, जड़ित शंखलाएँ 
खुली खप्तगद की काठन अगलाएँ; 
न फिर फूल-सी एक नहीं इँसो में रदस्यान्विता बंंचना खिलखिलाई | 
तुग्दं दी विदाई ! 
न अब ध्यार का व्यंग्य मुप्को पुकारे 
ने अब माह के प्रश्न मुई को निहारें 
न वरदान ने प्राण में शाप के फिर, सधुर सुदगुदी एक छण को मचाई ! 
बुम्दें दी बिदाई | 
हुई अर्चना गति तभी से अविचलित , 
रही आरती को शिखा भी/ अकम्पित , 
आगम साधना पन्‍्य के बीच करुणा, सजर छोचनों से न फ़िर छलउलाई | 
तुस्हे दो दिदाई ! 
निशा मीडू तजकर भले ही विवश से , 
कहाँ भी रहा मुक्त पन्‍्छी दिवस के , 
ख्वितिज की परिधि तक पहुँचकर कहीं दम न फिर लौट पढ़ना अगर याद साईं। 
इुग्हें दी विदाई | 


६०९ 


अफिशाइमारी सिन्दा! 


मेरे भोर, सॉक्र मत होना ) 


मेरे मोर, साँस मत होना । 
अभी रेशमो पंखडियों पर अंकित हिम के मोती-चुम्बन ! 
श्ेफाली के योवन-घन का अभी न पूरा हुआ समपंण। 
सींद-मरी अछसाई पढकों पर के खम्त अमी मत धोना ।, 
मेरे मोर, सा मत इंना । 
छूटे मयन-वाण किरणों के कडियों में शुदगुदी मरोदे। 
भषु मुगन्ध की छद्षर समेटे पतली सृदु समीर उतरी दे। 
चंछो के मन्‍हें कण्ठों से झा मुद्दे संगोत सडीना। 
मेरे मोर, सोक्ठ मत होना | 
सुस्षनु के सातों रंग चमके, विश्व रेंग गया दात-रर्गों से | 
जीवन की इरूचल ने बाधा अखिल सृष्टि को शत धार्गों से । 
'फूर्ल के मरकत बहनों पर राधि शाशि विखरा है सानः | 
म्रेरे मोर, सोँस मव होना । 


भारी मोड़ कमी मन्दिर में पूजा को पावन बेढा ६। 
डंडे राज श्यगे पर उमड़ा अभी यात्रियों का म्रेछय है । 
ग्ूँजा है मधुमथ बंशो से कमी विश्व का कोना कोना | 
मेरे मार, साँझ मत होना | 
केशर-रेणु युछाव मइावर, जुपा से डुंकुम भर छाईं। 
मधु मरन्द थी पुछक पुझक कर मैं प्रिय को गा रही बधाई । 
इन उम्ग के मधुर क्षर्णों थे लो कुछ पाया उसे न सोना $ 
मेरे मोर, साँस सत होना । 
दिलोलिव बलरियों-दी नव छम धूम मैं वढि जाऊँयी। 
प्रिय स्वाग्रठ में गांठों के यह वन्दनवार सज़ा छा्केंगी 
प्राव-लघर से इस फूटता, सन्ध्या की पलकों से रोना॥ 
मेरे मोर, साल मत होना ।. 


सुमित्राकुमारी पसिन्‍्हा? 


मुझे नद्दों विभाम 


मुझे नहीं विभाम, आज गति मेरी है अविराम | 
शाठी साँस रिन्धु फे तटसे हो जाती है पार , 
उठती रात फराह, उँधेरे से शो एकाआर, 
टकराती हैं. छूदरें तट से के अन्तिम उन्माद | 
किन्तु न जाने कोने किया करता मुझसे सम्बाद) 
किसके प्रेरक आहानों से पूर्ण हुये निशियाम , 
मुझे नहीं विभाम, भआाज गति मेरी है अविराम। 


ऊपा का उल्लास, साँझ का अलूस मदिर अमिसार , 
पन्‍्छी के कण्ठों से निक्‍छी गीतों फी मधघु-धार , 
हिएफ्रों की आओ में सुरफ्रित्त हैंमता अछ छठ भर , 
और सरित को कूल-विचुम्दित उठती भख्जु हिलोर , 
खींच म पाती है मेरे क्षण आज हुये निष्काम | 
मुझे नहीं विभाम, आज गति मेरी है अविराम । 


जित्र पूर्ण है, भूछ गई हूँ रेखा का इतिहास , 
खय रागिनी बन कर खोया खर का आज विक्रास | 
इब चुका है ध्येय ध्यान में, पथ में सझिल-्दार , 
सपनों में अख्त्व छुटा सो गई नींद भी हार । 
मूर्च कल्पना में पाया है मैंने जग अमिराम , 
भुप्ते नहीं विभाम, आज गति मेरी है खविराम | 


'इश्र 


चिद्याचती 'कोरिल! 


उनको क्या से दिवस सुद्दाने १ 
उनको क्‍या वे दिवह सुद्दाने ! 
अधुर प्रतीक्षा क्षण हो उनको 
जिनके आँसू पर प्रिय आये , 
जिनकी स्मृति को गिरा मिछो हो 
बे अपने सुख दुःख सुनायें 
पर छिनकी दाचा हो प्रेँगी सुख जिनके हो अन पहिचाने । 
उनको क्या थे दिवछ सुहाने ! 
जिनके अन्तप्त हों पंत सम 
लो न घाहमे पर मिल पार्य | 
उपछ्-उदासी में मुखकायें 
निन पर नित सम छठ॒एँ आये । 
दो श्वंत यदि मिले कमी तो कहाँ सेंट कर डदय उडाने ! 
उनको कक्‍पा थे दिवस सुधने 
थे जोर दो नक्षत्रों से 
एक अण्ड के दो अण्डज से , 
रवि घशि से फिरते हैं तम्र में 
ज्योति पिण्ड के दो पिण्डम से | 
पास पास एक ह्वी गगन में सदा सदा को हैं. विडगाने | 
उनको क्‍या वे दवरु मुद्दाने ! 
सिखखुन्मना कोई माता के 
इज्जित पर ज्यों चलते आये , 
जिसने बाछक मन के पर्वव--- 
खोत मुहूर्त बिना दुल्रये । 
सब शुम घढ़िया अन पांइचानो सब सन्तोष अमी अनजाने] 
उनको क्या वे दिवस सुधाने 


केदारनाथ मिश्र 


अब सुधि इवास बनी 
सद॒गुचि इदास बनी 

मैंने मन के भीतर देखा 

सूती एक पड़ी थी रेखा 
सह पगली अपने पतस्नर में चिर मधुमांस दनी | 
। मैंबे मुधि इबास बनी | 

आशा और निराशा कैसी 

विरद-मिलन की भाषा कैसी 
द्िय को घड़कन शेष दिनों का दृद विश्वास बनी | 
अब सुधि श्वास बनी | 

करू तक मैं था घूला परिचय 

पल-मर में ही आज असंशय 
औरी सृष्टि ठम्दाया आँखों का आकाश बनी। 
अब सुधि इवास बनी। 


एक किरण-कण उतरा बनकर घरतों की मसुसऋान 
एक किरण-कण उतरा बनकर घरती की मुस्कान , 
एक किरण-कण सर हैं कितने , 
उतने स्वप्न कि तारे चितने + 
नम न बेर सुक्रे प्रार्णो में इतने मंदु-मु गाना 
पार्चा तत्व एक में जागे, 
5 झुका एक वह अपने आगे, 
खा पत्थर और किसोको लगा कि है सगवान ) 


द्श् 


फ्रेदारनाथ मिश्र 


आना - बाना ग्रोत न कोई , 
नहीं मविध्य, अतीत न कोई , 
एक एक ही रहो काछ को घारा में अनजान । 
शत सतस्त किरणों की गीता , 
मेरी खो. परम चुनीता, 


४४ 
निरा वरण मैं आया, अब्र जाता हूँ, छो पहचान | 
एक किरण-कण उतरा गमकर घरती की मुस्कान |? 


घर 


3 हज पास नैपोली 
मोप नेपाली 
भआारतमावा 

जय दे मारतमाता | 
जजीरों को झनेन-श्ननन सुन नवयुग दौड़ा आता , 


प्राच | के झिलमिंछ आँगन से मुक्ति-दिवस मुसकाता | 
जय द्वे भारतमाता | 


गंगा लेकर प्वछोी अध्ये-जछू, यमुना लेकर फूछ 

सागर छेने चछा उम्रढ़कर जननों की पद घूछि । 
दीप डछिये गंडको पघारी, प्मा गातों बन्दन 
भारतमाता के मन्दिर में आज जननि-पद-पूजन ) 
जननि खड़ी आरती ले रही, लिये खुले घन केश , 
क्षमा मॉगदोी भूमि शिवा की, बुन्देलों कः देश । 
खर भर्राया दे कृष्ण का, उमड़ा अभु नयन में 

इतना बढ़ा देश पुस्वी पर पड़ा आज बंधन में | 
जननी पत्थर बनी निशारे दासी का पद-पूछन , 
चुरा ले गई नींद दुर्गा से जंजीरों की झनझन। 
दबी बुई आवाज उठ रही, ऋन्‍्दन बदता जाता , 
नब-मासत के शान्ति-गयन में अंघड उठता आता | 

जय दे मारतमाता | 

इस स्वर्गाय देश को शोमा हमको झरला रहीरे , 
नर प्रताप की भूमि सामने हमको बुला रदा है । 
मौरीक्षेकर-से गिरिवर के आज नयन में पानी 

लोट रह्दी भू पर विन्ध्या को बन्घन-बैंची जवानी | 
आज रामगिरि फ़ालिदास का आँधू से मुँह घोता , 
कवि हुच्छी की प्रश्मयदी में बन्धचु भरत है रोठा॥ 
भीछ नींकग्रिरि, श्याम स्याम-बज, ग्ोदावरी सिशस्ती , 
कुचले हुए फूल एर जननी चलती सखतक घरती ॥ 


३ 


रे 


गोपालूसिदद नैपाली 


६१६ 


मारत के दक्षिण में देखो, रूदइराता हैं सागर , 
और आज इस पुण्य देश की रीती रस की गागर | 
यमुना तट के तर त्तमाल में कब से पत्तद आई , 
देश दद्दन की अम्मि प्रवछ है, कुसुम-कली मुरझाई । 
उठते हुए यूर्य को क्षण क्षण मारत देख रह दे , 
स्वर्ण किरण है अपने तन में चयद़े पेंक रहा है | 
आता दे दिनमान, तिमिर की घञ्ी आज उढाता ; 
पदे - पदे कार में बंदी भारत नयन जुडाता , 
जय है भारत मावा । 
ऊँ 
सागर जननी की दो वाँद्वों पर सणिवन्ध बना है $ 
आऑगन पर रवि शशि तारों का विमल[विताम/तना दे । 
हिमग्िरौट डाले मस्तक पर प्रहरी है कैलास , 
नीचे सम्तल पर, तर मरु पर कोटि कोटि का भास | 
इनिया में जिस राष्ट्रनृश्च का यज्भा का जल सींचे , 
धूलि धूछरित जिसके पद पर सागर मीर उडीचे।॥ 
जो जडझुते मर के आतप में चर्ष वर्ष तपता हो 
डार्थों में दयकडो पहन जो मुक्ति-नाम जपता हो | 
उसका भाग्य लिये द्वार्यी में तरुण ताकते मौका , 
दिला न पाया उनको अबतक युगारम्म का झोंका 
जाग रहे लनपद, बन्दी का बन्धन खुलता जाता | 
जय दे मारत माता | 

दीपक जलता रहा रात-मर 

तन का दिया, प्राण की बावी , 

दीपक जलता रहा रात भर , 


५ 
दुल की घनी बनी ऑबियारी , 
घुल के टिसदिम दूर खितारे। 
उठती रही पीर की बदली , 
मन के पछी उड़ उड दरें » 


गोपालसिद नेपाडो 


चचों रही प्रिय की आँखों से 
मेरी छुटिया एक किनारे। 
मिल्ता रहा स्नेइ-रस याडा, 
दीपक जलता रहा रात मर , 
झ््‌ 
दुनिया देखी भी अन-देखो , 
मगर ने जाना, ढगर न जानी ) 
रग न देखा, रूप न देखा, 
केवल बोलो ही पहचानी , 
कोई मी तो साथ नहीं था ,; 
साथी था आँखों का पानी । 
सूनी ढगर, खितारे टमडिम , 
प्रथी घल्ता रहा रात मर | 
३ 
झगणिव ॒वार्रो के प्रकायय में 
मैं ऊपने पथ पर चलछताया , 
मैने देखा, गगन -गलो में 
चाँद छितारों को छल्हाया। 
आँधी में, तूपानों में भी 
आप दीप मेरा जलता या» 
कोई छः खेल में मेरी 
दरशा बदलता रहा रात मरा 
श्ट 
मेरे प्राण मिलन व भूखे , 
मे आँखे दर्शन की प्यासी, 
'चिलतो रहीं घदाएँ काहढी , 
अम्बर में प्रिय की छाया-ठों। 
श्याम गगन से मयन जुडाये 


जगा रहा अन्तर का वाशो , 


३१७ 


गो पड छिद्द नेपाली 


काले मेघों के डुकड़ों से 
चाँद निकलता रहां रात-मर | 


प्‌ 
छिपने नहीं दिया फूर्छो को 

फूर्लशो के उड़ते झछुवाछ ने ,, 
रहने नहीं दिया अन-जाना 

शशि को शशि के मन्द दास ने । 
भरमाया जीवन को दर - दर 

जीवन की ही मघुर आस ने , 
मुझको मेरी आर्लों का ही 

सपना छलता रहा रात-भरश 


ह् 
होती रद्दी रात - भर चुपके 
आल मिचौनी शशि-बादल में , 
छुकते - छिपते रहे. छितारे 
अम्बर॒ के उड़ते आँचछ में) 
यनती - मियती रही लद्पियाँ 
जीवन की यमुना के छल में ,. 
मेरे मधुर मिरूम का क्षण भी 
परू--पल यलता रहा रात-भर 
हि अ 
सूरज को प्राची में उठकर 
पश्चिम ओर चब्य जाना दै; 
रजनी को हर रोज रात-मर 
तारक - दीप जछा जाना है। 
फूर्लो को घूछों में मिलकर 
जग का दिक बहला जाना है, 
एक फूँक के लिए, प्राण का 
दोप मचलतों रह रात -मर 


गोपा्सिंद नेपाडो 


सआज तुम चर्डो 
[ झृत्य की दाल पर ] 
आंज तुम चर्ली 
आज छुम चढीं बहारसो छिली हुई , 
किशोरि, रूप को कली वयार से हिली हुई , 


आज़ हम चर्ली ) 
4 
यह कठोर धृप 


और जल न जाय रूप + 
ग़लून जाय, दल न जाय 
फूल-सा खरूप , 
भऔर तुम चर्डों यदार-सी खिलो हुईं, 
किशोरि, रूप को कलो बयार से हैलो हुई, 
आज व्र॒म चलीं ! 
4 
है सुदूर राह 
घछ रही" जमीन पर अमन्द मेष - छाँ६ , 
उठ रही सम इदेत -धुयाम फ्रेघ -माल , 
उड रहा विमान->सा अपार अम्न - जाल 
मिट चढो निदाघ की विदग्घ अग्निज्वाछ , 
बायु की झकोर 
औैकि प्रेम की हिलोर , 
उड रहा वयार में महीन वस्त्र छोर, 
सादमी बहार में किशोरि, सॉबली , 
आज ठुम घर्लो उरिंगार से छजो हुईं , 
किसी दिलेर के दुलर में हजो हुई , 
सआाज दत्ुम चली] 


गोपाकसिदनेपाडी 


डे 
बाट जोहर्ती वहाँ सखी - सह्देण्यों , 
संगिनी अधीर आज की नवेब्याँ , 
ओर यह पिता उदार स्नेइ का घनी , 
छुम जहाँ किशोरि, रूप - ग्रविता बर्नी , 
राद में बिछझ रहे नवीन प्रेम - फूल , 
स्म्र देखते कि उड़ रही कहीं दुझ्लू , 
और तुम हँसी कि जगमगा उठी गछी , 
आज तुम घलीं बहार - सो खिली हुई , 
किश्ोरि, रूप को कली बयार से ट्िली हुई , 
आजम तुम चर्जी | 


डे 
सेज् रो गद्दी, पुकारता खड़ा मकान | 
तुम कहाँ चली कि आज दंग है जद्दान , 
* मन अघीर, चरण धीर , 
घुके नयन, रुके नोर , 
अधिक हर्ष, तनिक पीर ; 
कड्ठफडा रहा बयार में मह्दीन दीर , 
आज रूप का सिगार + 
आज स्नेह से दुलार , 
आज प्रेम - पुश्य - दार 
कश्त - कक्ष द्वार-द्वार , 
बत्तियाँ जहां | 
आज तुम चलीं बद्दार - सी स्व हुई , 
» किशोरि, रूप की कली बयार से ह्विली हुई , 
आज तुम घरीं | 
दो प्राण मिल्ठे 
दो मेघ मिले, बोलै-डोले 
बरताकर दो-दो फूलछ चले। 


दर० 


गोजरुखिंह नेपाडी 


दूँ 

मौतें को देख उड़े भौं 

कलियों का देख हँसी कलियों , 
कुझओं को देख निकुल् दिले , 

गलियों को देख दर्सी गलियों | 
गुदुगुदा मधुप को फूर्लों को , 

किरणों मे कक्न, जवानी वे , 
झोकों से बिछुदे झोंक्े को 

झरनों ने कद, रवानों को | 
दो फूल मिले, खेले झेले , 

वन की डाली पर झ्ूूल चले। 

है 

इस जीवन के चौराडे पर 

दो दछृदय मिक्के भोले भोले , 
जँची नजरों चुपचाप रहे 

सीचा नजरों दारनों बोले। 
डुनिया ने मुंह बिचका बिचका 

कोसा आजाद जदानो को , 
डुनिया ने नयनों को देखा 

देखा न नयन के पानी को | 
दो प्राण मिले, झमे धघूओे 

दुनिया का दुनिया भूछ चढ़े 

डे 

तझूघर की ऊँचो डाली पर 

दो पंछी बेठे अनजाने ॥ 
दोर्चों का हृदय उछाल चले 

जीवन के दर्द - मरे गाने , 
सथुरस तो म्हरे ऐिये चले 

मघुनाश छिये चल दिया पदना 


दर 


गोप[जडिदद नेपाडी 


घर 


पतच्चड आई, ले गई उड़ा 

वन वन के सुखे पत्र-सुमन | 
दो पंछी मिले चमन में, पर 

घांचों में लेकर शूल चले | 

ञ 

नदियाँ में नदियाँ घुली-मिर्ली 

फिर दूर सिन्घु की ओर चर्ली , 
घारों में लेकर ज्वार चर्ली 

ज्वारों में छेकर मोर चर्ली । 
अचरज से देख जवानों यह्द 

दुनिया तीरों पर खड़ी रही , 
घलनेवाले चल दिये और 

दुनिया बेचारी पडठी रही , 
दो ण्वार मिले मप्तघारों में 

हिलमिल सागर के कूछ चले । 

५ 

एम्र अमर जवानी छिये चले 

दुनिया ने माँगा केबल तन , 
दम दिल की दौलत छुटा चले 

दुनिया ने माँगा केवल घन | 
तन की रश्ठा को गदे नियम 

बन गई नियम दुनिया शानी , 
घन को रक्षा में बेचारी 

दह गई स्वयम बनकर पामी | 
घृलों में खेले हम जवान 

फिर उड्डा-उद्धाकर घूछ चले | 


जानकीवकूभ शास्त्री 


मेरी शिधिरू मन्‍्द गति दी क्‍यों 
मेरी शियिल, मन्‍्द गति ही सयों , 
मिरि, बन, सिन्उ-घार भो देखो । 
पीछे पत्रों में वसन्‍्त के छाल प्रवार्लो का दुल सोता , 
काल जड़ पाषाणों में रहता उज्ज्वल जीवन का सोता ; 
आँखों का खारा जल ही क्‍यों , 
उर का सघुर प्यार भी देखो 
बरसाकर आअगनता सारा रस निःस्व हो गई मीरद-माला , 
खन-वन रंग-रचि मघु-सीरस मर कलियों ने खुद को खो डाला | 
ऊपर सूनी डाली ही क्यों, 
नोचे इरखिंगार मी देखो । 
नम के शूत्य नयव मर आयें, वो अवनी का ताप भछ्य रे , 
शीतल हो जे! छृदय किसीका, सो कोई ले मुझे जला रे , 
डोने का तपना ही क्यों, 
तुम अपना कण्ठ-हार भी देखो | 


विराट-प्द्भीत 
प्यास तुम्हारी कष्ठ-कष्ठ में, 


रूप तुम्धाया नयत - नेयन में | 
श्राणु - पतंग प्रथम > मद - माते 

मैंड्छाते कामना - अनक पर , 
ऊर्ष्ब इवास से लूपट उठाते , 


चुस्त जाते विश्वास अटल कर 
आन-भरा वडि-दान व्यर्थ हे, 
उच्च ल्क्ष्य का प्रेंथ बेंखा-सा; 


द्श्३्‌ 


जानकोबलंम शास्त्री 


दर 


यही सत्य जायरित दिया का, 

यही खन्म नित नैदध शयन में | 
प्यास तुख्दारी कण्ठकण्ठ में, 

रूपए तुम्यारा मयत - नयन सें। 
अभिव्यक्ति जीवन दे जिसकी , 

समरण उसी सत्ता की सिदुदन , 
पावस जिछका ब्रयाम वर्ष द, 

शरद उसीका उद्ज्वक दर्पण, 
जाने कैसे दृष्टि उल्सझती, 

स्पष्ट सृष्टि के ताने - बाने $ 
चित्रपटी की रेख देख पडती-- 

विचित्र वरतन्दु - वयन में | 
प्यास तुम्दारी कण्ठ-कण्ठ में , 

रूप दुग्हारा नसन - भयन में। 
व्यास किये श्ावान्युथिवी को 

देव, तुग्दारा सुन्दर मन्दिर ; 
जिसके बातायन से छन-छन 

छनती पवन-तरंगे सिर-पक्‍िर , 
घूर्य्य -खनन्‍्द्र छिपते अतद्दध हैं 

ज्योतिमय अखण्ड -दीपक -से , 
चूजा - अर्घा की चिर-घचों 

कुल्न-कुझ॒ के कुसुम-चयन में | 
व्यास तुग्दारी कक्‍ण्ठ कण्ठ में, 

रूप तुम्हारा मयन-नयन में । 


उपेन्द्रनाथ अहक 


द प जछेगा 


अघकार बदता जाता है! 
घोर गश्नतम अंघकार , 
निर्ममता का निस्पीम ज्वार , 
ददता आता घन-अंघकार [ 
सरक रहा दे , 

भूघर से काले अजगर-्सा , 
अंघ-गुफा ऐसा मु फ्रद़े 
घीरे धीरे , 

पलक पछ , 

श्वण छण , 

मुझे छीलने ! 

योहड्वन में, सुगशावक ब्यों , 
देख अकेला | 

नख अपने चुपचाप छिपाये , 
पाँव ददाये , 

घीरे घीरे , 

पछ पर , 

झण कण , 

सरक रहा हो 

छिंल बघेला ! 

या विस्तीर्ण-मरुसछ में ज्यों , 
रुंष्या-बेा ! 


२५ 


सपेन्द्रनाय अइक 


सरक सरक चुपचाप निगढने 
भान्त पयिक को , 

कखान्त पथिक को , 

यदुवा है दिशि दिसि से घिर कर 
अमा-निश्या के तम का रेल | 
दुःसह, दुर्बद, दु्निवार | 

बढ़ता आता घन अन्घ॒कार | 
ददते झआाते अन्धकार को देख प्राण ठुम 
चुप चुप मुझको देख रही हा | 
देल रही हो-- 

समी भोर से 

जैसे घिरकर , 

धन्ोरमिमुख 

हो जाता है घायठ मुगवर | 

मैं भी सम्मुख 

हो बैठा हूँ 

महाकारू के 

इस ककाल देश को लेकर ! 

देख रदी शो-- 

दते पीसकर , 

शक्ति-शेप से , 

चरूछट तक में 

अन्तर क घट का घ्नेद्यासव 

पिला रहा हूँ , 

इस दीपक को 

अन्यकार से जूस रद्दा जो ! 

देख रही हो-- 

मिथ मिट कर जीने की मेरी प्रबछू-साथ को [ 


घ्र६ 


उपेन्द्रनाथ अदछ 


देख रही हो 

प्रति पल गदरे होते आते तम-अगाघ को | 
आऔ' करुणाद तुम्हारी आँखे 
अन्त सोचकर , 

पीडा से भर $ 

घिरी घय-ठी 

उमड़ पड़ी हैं ! 

सखि, अपने ये आँयू पोंछो | 
युग युग पहले के समाज में 
बिकने बाली 

नहीं प्राण तुम 

क्रीता-दासी | 

एक पुरुष के मर जाने पर , 
सहज भाव से , 

अनदेखे अथवा अनजाने 
अन्य पुरुष की 

सेवा में रत 

हो जाती जो ! 

नहीं सती तुम पूर्वकाल की 
संग्री के देशवसान पर , 
परिभ्रशवस्था को पहुँचे 

स्नेह भाव से होकर बेवस , 
शव उसका गोदी में छेकर , 
ख्वलित चिंता पर 

सो जाती जो ! 

नहीं प्राण, तुम बन्दिनि अबछा | 
कूर शैति की 

सकुछ, सम्दृत जजीरों में 


ऊरक 


२२८ 


जञकदो अबता | 

याट पुरुष ही के काभग को प्रति क्षण दकतो- 
सौ! बिन उसके 

बच ही पय में 

खो जाती जो | 

बम हो झुमगे , 

मेरी सहचारि, मेरी मत्रिणि , 
मेरे कम-सेत्र की संगिनि 

परा से पग , 

कन्धे से कन्घा , 

खदा मिलाकर चलने धाली [ 
इम्से तो यह, शाशा है यदि , 
कर्म क्षेत्र के धर्म-सेत्र में 
आये माग्य वीर गति मेरे , 
तो तुम मेरे गिरते कर से 
इवजा छीनकर , 

आय पीकर , 

ओठ सींचकर , 

कंदम बदाती सैन्य पंक्ति के 
पथ से पग , 

कन्धे से कन्‍्धा , 

सतत मिलती 

बडती जाओ | 

सख्ि, अपने ये आँच, पछो।| 
घन्यवाद दो 

अपना जीबन 


डर 
बडी दीनता से दुम अपनी नित्य दिखाकर $. 


उपेन्द्रनाथ अदुक 


चोल्लाठ कर स्वामी के जूतों वा चुम्बन + 
किया न यापन हे 

जमा रहा मैं 

शञान-दीप ले । 

घ्वाहे लेकर , 

अपना दलू बल , 

आये बादुरू 

अग्घ शान के बार बार ) 

बढता आता घन-अन्धकार | 

सरक रहा है 

भू धर से काले अजगर-सा , 

अन्ध गुफा ऐसा मुह फाडे , 

मुझे छीरूने | 

किन्तु नहीं दै मेरे मन में मय का दंशन 
किन्तु नहीं है मेरे तन में कम्पन सिधरन ! 
बही पुराना मेंरे स्वर का 

गर्जन तर्जन | 

बही पुराना 

मेरी वाणी का पैनापन | 

वही युराना 

मेरे दीपक का उजल्ा घन | 

नहीं प्राण , 

मैं मौन न हूँगा ! 

सर मेरा , 

गर्जेन मेघों का , 

कड़क तडित्‌ की , 
लय उन्मच चदे सागर को 

मृर हु 


दर५९- 


अपेन्द्रनाथ अशक 


घ्श्ढ 


गायेया] 
जब तक आ तम इवांस शरीर में , 
अपनी यापी 
समरांगण तक पहुँचायेया | 
भझौ! यदि बदता शाथ काझू का 
आकर मेश गाय मरोद 
कर मेरी वीणा झत विश्ञत , 
खतत मुखर तारों को तोदे | 
महाकाल के , 
महागते में 
चिर सोने शार्छो के मेरा 
नाता जादे | 
तो चादे अग जग पर छानेवाला 
मेरा खर भिद्ट जाये ; 
किन्द प्राण ज्यों , 
-शृष्ण पक्ष के 
मसि सागर को 
चीर, उदित द्वो , 
छात्ती चद्गध किरण है नम पर , 
-कोडि शिलाओं के नीचे से 
दडी युर्गो से , 
फ़रूट निकलती दै ज्वाला ज्यों 
दबी ने रहकर , 
“भू का वक्ष सोडकर अविचक 
कूद निकलता 
कलछ कले 
निर्झर [ 
सरगिनि, मेरे खर की दुर्घर 


उपेन्द्रसाय अश्छ 


गशूँल उठेगी | 

मद्दाकार के 

स्रम्घकार को 

मद्ाशिला को 

भेद, उछेगी | 

और? अग जग पर छा जादेगी ! 
मेरे खर को अप्रतिधतता , 
दुर्निवारठा , 

खमशागघ तक पहैचायेगी [ 
सख्ि, अपने ये आाँय्‌ पोंछो | 
उसकी दुर्दमता में ठुम मी 
अपने खर की 

झूँज मिल्‍ाना | 

यह दोपक, डो मैंने बाढा , 
शुम भी इसमें 

झूपने स्वर का 

स्नेह जलाना [ 

खमर-भूमि में 

रत जो/साथी , 

अपने दुर्देम स्वर से उनको 
मेरे खर को 

याद दिलाना | 

ओर? जब समय तुम्दारा झाये , 
अन्यकार दिशि दिशि से घिर कर, एछ में 


यु तुम्हें डीलना चाह , 
इस बालक को , 
विस्मित, उत्सुक भौ! उन्मनन्स 
दांस सुम्दारे 


श्श्रे 


अपेन्द्रनाय अश्क 


द्श्र 


मौन खड़ा जो , 

दीपक देकर ,* 

समन्पकार से रड़ने के सद भेद बताना | 
छमरांगण की राह दिखाना । 

दीप जटेगा [| 

समरांगण के दीप जलंगे ) 

अम्घकार से सतत रूढेंगे | 


नगेन्‍्द्र 
प्रेयसि ! ये आढीचक कहते. . .. . - 
द्रेयॉंछ ) ये आहाचक कहते, मेरी कविता निरपन्‍्द हुई । 

अब भी तो मेरे नयनों ५, मिंत ऊषा अ मननन्‍दन करती। 
डायों में कुंटुम थार लिये सन्ष्या हँस हईँत वन्दन करती ) 
जब भी इन साई पलकों पर चुम्बन घर जातो समल्य-्वांत , 
मरकत के शत शत दीर जछा नीराज्जनन करती मदिर रात | 
रवि की ये लजबती किरणें अब॒॑ भी किज्जवक बिखेर रहीं , 
सेमे के आगणित बार बिछा मेरे प्रार्णा को घेर गहीं। 
छित-वसना घन्‍्दा की रानी चितवन से बरसा भुघा-घार , 
घाँदी की तरल अँगुलियों से झंकत कर जाती तार तार | 

अब भी तारों की रहस-कया, तुमही कहदो, क्‍या बन्द हुई! 

ग्रेयणि | ये आलोचक कदते भेरी कविता निस्पन्द हुई। 
झलमछ मोती के दार, शरद की प्रेनोज्ज्वल रातें आतीं। 
होटों पर भेप-मल्दार छिये भदमातोी बरसाते आतीं। 
अब भी बसन्‍्त का प्रथम परस वसुधा को पुलका-दुरू करता, 
इतरंगी मदिरा ढाल, विक्च अंगों में योवन-रस भेरता। 
भीने रखाल की त्रौरों से उलझी पिक को काऊली मधुर , 
कानों में मु घोलतो, झनकते मुग्घ चेतना के नूपुर। 
फूलों के वन में धण, दवा में युरमि-रेख अवशेष अमी, 
व रूप ओर रस, ग्रंप, स्पशे की मन में चाह अशेष अभी! 

इस विश्व-प्रिया की मादक छवि आव भी क्‍या किख्धित मंद हुई, “ 

प्रेस ] ये आढोचक कहते मेरों कबिता निस्पन्द हुई॥ 
ओरनारी ] इससंसति-संथनका वद्द सारअस्त विप-मदिरा-सय , 
'सिसके इंगित पर खेढ रहे नर के जीवन के सरमे-प्रछूय । 


६१8 


नगेन्द्र 


मे भज्ञ वहुँाकार खुले-अथखुछे मदिरन्सुख के सरोज, 
छम्जा के बन्धन तोड उमरता वक्ष, निर्मरण-मय उरोज 
मार्दों से काले केश, लद्रता ज्यों सरिता पर अन्घकार , 
यह अतक नयन-वंकिमा देखती जा प्रा्णो के आर-पार । 
कोरों में हमति कौरेख । मधुर वे विम्वाघर चुम्बन-चचित | 
मारी तन | मानव चित्र गीत-ककिता द्वारा शव विधि अर्चित । 
बढ़ रहा रूप का ज्यार, इघर यौवन को प्यास अमन्द हुई । 
द्रेयठि | ये आरोचक कहते मेरी कविता निर्पंद हुईं। 
जीवन सुखमय, पर पाल रद सुख को उसका विपरीत माव ] 
जितना ऊँचा उसका बैमव, उतना द्वी गहरा है क्षमाव | 
संशित्त दृदय को परिधि किन्तु विस्तीर्ष अभार्षों की माया | 
कप्नन काया पर चढ़ी सृत्मु की आर्दी क्रूर-मलिन छाया | 
साण-द ह मिलन की ज्वाल, ठासना का अनन्त पर घूम दाइ + 
परिमित जीवन का पात्र, उघर इच्छाओं का बाटव अयाह | 
क॒द्ठ छर्थ-जन्य हुद्गरता, खजन का कपट, इट का अनाधार ; 
उद्धत घमण्ड की ठकोर से कुचला मग्रिघर-्ा अहृकार ] 
कविता के मौलिक खोत, कहाँ इनक्री थ्ाश्वत गति बन्द हुई 
भेयणि ! ये आलोचक कहते मेरी कविता निस्पेद हुई । 
और फिर,इन सबकी मगि मौ लि प्राणव्रिय | दम शत जन्मों का प्रखद , 
मेरे जीवन पर छुक्ीं देववा का जैसे आशीर्वाद ! 
ठुमने जग की विषाक्त कद्धता को बना दिया मधु, अमृत, साम ; 
हित गन्ञाजरूसा स्नेह द्व्दारा प्छावित करता रोम रोम | 
मम अश्षय-मज्ञक मूर्ति सपख्िनि | छुन्द चेतना को विराम ; 
पाकर तब निश्यृष्ठ आत््मान मेरी ल्घुता दे पूर्ण-काम | 
मैं भोग रहा कद-तिक्त प्राण में पाल रहा शुम-मधुर भाव» 
खुख देता रख माधुयें, ठीववा दान कर रहा दे अमाव 4 
उर का प्रति स्पंदन भाव बना, प्रत्येक श्वास-गति छन्द हुई ! 
व्रेषलि | ये आलोचक कइते मेरी कविता निलंद हुई 


६५४ 


ऋगेन्‍्द्रंन 


स्तज का कवि 
है शिक्षि-मिशा झा मध्य प्रहर-- 
निखन्य, शोत-विज्रडिव मल्वेन 
अम्दर को मैछी कन्या में सो यया थूठ से मरा हुआ 
अम-स्खान्व. जयव का. कोलाइड | 
लो रही राजघानी अचेत, प्रौदा-सी लेकर 
सुग-युग से अपना सयत्ल-रक्षित योवन-- 
कितनी सिन्‍्ताएँ टिप्साएँ सुख-दुःख छिपाये अन्दर में 
सोये हैं थक्त कर राजम'यें निष्ठर पद-घार्तों से विश्वक , 
दस अमी अमी ठोये हैं मिज--हैसे रदरायी शें सोगे 
घुँए के उगढू-उगल बादरू 
छोह ये दुर्घर प्राचीरें अपना अत्पिर इतिहास छिये , 
को गये नगर के मद्ध-मवन चिरवंचक हास-विलास लिये । 
| हर ९ « ई 4 
है देख रहा हैं लाल किला 
दिल्‍्छी का विर-वेठन प्रश्री-- 
उसकी आँखों में नींद कहाँ! 
उसने देखा चित्रिद दैमव। 
ऋकूब मोल्म के अवगुम्दन में झिलमिछ तारों से लदो रात 
मांपल पौदप पर मुग्ध दा जाठी थी सरने शिथिल गाठ ! 
नीचे रेशमी शिलार्मों पर यौवन को मादकता विछडी 
मद से विहल, मधु में रिसये, सौरम से सन्छो, सुरास्नाठ १ 
उन नाजमरी झुन्दारेयों के इेचछ चरणों को चूम-चूस 
घुठ छावा था मस्वमछ सुख ले हंस-ईंस पड़ते ये चित्र-झूछ ! 
होठों को राठी में रेंग कर 
निध्य॒व "होते शंयार-योव 
चैसे गुरझव से गंघ-- ् 
अगर से घूम | 
और झरूद से उफान | 


+्ध 


द्््ण् 


च्नगेन्द्र 


घ््दु 


मेरी कोखों में शक ग्रये हम्मार्मों के दे भूक द्श्य | 
जरूू की चल लदरों से उठ कर 
जब नंगी परिमल को परियों , 
सइमी पी नहाने वाडी को) 
ईंस कर देती थीं आमम्त्रण 
रो पल में खिठक गया आँचलछ , 
लिसका तदणी का अधोवपन-- 
जल चच्चल हुआ पर्स पाकर 
जगमगा उठा एकान्त मधन। 
एकान्त मबन | 
बैसे योगी, तम से आधुत समाधि तन्न कर-- 
हो घूर रहा सुन्दरता को भँजों में काम-शिखाएँ, मर ३ 
0] रद रू ९ 
इतने में घर-घर शब्द हुआ , 
रजनी का सीरव वक्ष चीर घ॒र्रापा नम में बाबुपान | 
अन्तर्चेतन में छिपे हुए. सब खड़े होगए मूतिमान-- 
मोटे दरों में लिखे हुए पत्रों में रण के समाचार । 
झट टूट ग्रया रेशमी तार । 
चेतन के वे रगीन स्वप्न 
परत को तोरू उद्दे नभ में , 
रए गया चकित निरसम्वछ सन 
फिर विफल हुए सद आवाइन । 
असहाय, आई, इस युग का कवि | 
यह जुस्न नहीं सकता दुख से | 
चइ भाग नहीं सकता दुख से 4 
वह मूल नहीं सकता दुख को | 


रामइकचालासिंह राकेश! 


दृष्टिकोण 
अन्तरक्ष साहित्य-सृष्टि फा 
आऔी! बहिरंग मनोदर , 
एकरूप हा रहे अन्घ छाया 
का केंचुल तजकर । 
मौन हो रहे ठार बीन के 
अमर बीन के सग्गम , 
मौन तार अनइद वाणी के 
बजते थे जो हरदम । 
आज न लगते पवन-ईडोछा 
गगन-गुफा के भोतर , 
भिकुटि-मइल में दीप न बाती 
अन्चकार भीषणतर 
मील कमल, खंजन, चकोर , 
शुक पिक, दाम, विग्बाफल , 
आज नहीं उपमा वन करते 
कला प्रदर्शन निष्फल । 
देख रहा कवि हृदय जगत्‌ को 
जल-सा एक नजर से , 
कामघेनु भी प्यास दुच्चावे 
नह ब्याप्र भो तरसे । 
देख रहा कवि दोप दृष्टि से 
रूप-जगत्‌ को विम्बित , 
रंक-लपति दोनों के गई को 
एकभाव से दीपित । 


६३७० 


राम इकवालसिद 'राकेश 


अ्ड्८ 


याणों का श्क्धार हो रहा 
बम्जु-सत्य का अट्टन , 
चित्र-भूमि का पृष्ठ + छोम 
शोपण का जोवित दर्शन | 
जीवन के पथरीलेपन पर 
हरियादल हद्राना , 
जीवन की हस्दीघार्टी में 
बलि को न्‍्योत घुलाना। 


दिमाल य+थमियान 


सरुड कौनसी भूख लेकर टिन्धु का गत-ज्यार , 
प्यास उदित अगस्त्य की ले दीर्घ अमित अपार । 
बने नविकेता मनुज-दकू चले यम के द्वार , 
क्ञाम की विस्तीणंगा का देखने संसार 
एक ओर अणजेय पर्व॑ंतराज का विस्तार | 
बहलशाती ट्न्य ऊँची बर्फ की दीवार। 
क्न्तु, इघर त्रिशंकु सी निवंठ पुरुष की साध , 
देवछोक सरेंह जाने का प्रयास आवाघा 
इर कदम पर आपदा ग़तिरुद्धता आपात , 
हुए कदम पर म्रुखर झंकुत विफट झंझावांत | 
इरदराती ग़ुफा - दरियाँ रीददार दरार , 
बफे के इक्डे नुकौके फीलदार पढठार। 
खब मीचे और छिर पर हट्ती चद्दान, 
करकरथाता दौड़ पडता नियलने तूफान 3 
इर कदम पर मृत्यु की घूमिल घघकदों आँच , 
इर कदम पर प्राण की कुस्वनिर्या की जाँच ॥ 
इंट से कुरबा-नेर्यों को शान की मीनार » 
खड़ी करने को चले मर झत्यु का फटकार । 


रामइकबालेसपिद राकेश? 


विकट प्रतिद्वन्दी श्सिल्य छाक्ति का भण्डार , 
गुणातीत अम्रम्यता का सन्‍्तरी ख्ूँख्वार | 
मौन गौरव -दोस मुद्रा उठा खारम्बार , 
क्षीणकाय अश्चक्त मानव की रहा ललकार | 
शिलाखण्डों की चुनोती अनवरत हुंकार , 
लोमएर्षक  मर्म-विस्फोरक प्रखर चीत्कार | 
हर कदम पर प्रकृति का परिवेश दिव्याकार , 
इर कदम पर नंवन-मोइन सुष्टि को ऋंगार । 
खड़ा ग्रवोग्वरत लिये शिर एवरेहट विश्वाल , 
दिमाच्छादित ग़्गनचुम्बी चोटियाँ विकराऊ । 


बढ चले इविम मलेरी विजन पाटो लॉध , 
डगममाते अडिग सखयर में दुर्ग दुग्गेंस लॉध। 
जोड्‌ त्तिडक्यि-जोड शी-गर्‌ जोड्‌ काडिग्पोड , 
भोड छू को पार करते और खम्‌-पा जोड ।१ 
छोड पीछे झील उपवन पझाडियाँ सुनसान , 
बे कुबय लठा-पछ़त घवल दुग्घन्समान। 
झाड़ शुकपा के सलोने विक्षिरंगी फूछ , 
उठे ऊपर झुक्रे नीचे इरसितिपर्ण दुकूल | 
चीड का वह प्रमद कानन देवदार लल्मम , 
सर्रों के झुकुमार पत्ते, भोज द्रुम अमिराम। 
जदे बा्जों की चमत्वृत दृष्टि से आविराम , 
चढ़े भस की घार पर तब्र फ्शे के आराम) 
चमकती चपला कड़कंती उग्लती आंगार , 
गयन-वन से जदाँ करती खर-घनुत्र डकार । 





१५ जोड़ ( किप्य ); खा जोड़ ( खम्-पूर्दों तिश्वत, खम-पा--पूर्री 
हेनत के बाहिन्दे, खनता्ों का किल इन खम्पाजोब ); शोन्गर जोर भोज 


छू नदी को घाटी को प्रार करते हुए एवरेस्ट-शिखर को ओर बदूना दोता दे । 


३५ 


रामइववालपि राकेश” 


की खाको चौथ! की लिंघी पन में रैस , 
लरूद अथ या दनी बादम्दिनी! काली देख ॥ 
कहीं सुन्दर और परताछे उमीछे मेघ , 
कहीं नन्‍हें हिमकर्णों से बने कुल्तक मेघ। 
क्रम घने मी अति घने मी छाल “पीले मेघ 7: 
शीम दी उसंयुक्त होते विल्ग द्वोते मेध। 
क्मों बर्षोड़े शिखर से उफन उठती भाष , 
थायुमण्डड पर चढाती रघनता के चाप | 
कभी जलछ-सीकर  हिमानी येश से पकने; 
गगन में घधिर पैल नाते दौद़कर स्वत ॥ 
घिरे रहते टपक पढ़ते घुमड मूसलधार , 
पर में यांघधारियों में बश्न विपुलावार । 
कमी कुझ्चर कुल मन्‍्यर पवन से सम्पक्त 
खर्ण-मृग;से चोकड़ी मरते उछलते छस । 
ठोस नोंचे और ऊपर दुण्दल्ति घन गोरू , 
घज़्पता का मील क्षश्चछ फरफराता डोल। 
कपिल पिंगल केश खोले शिखर शुण्डाकार , 
कर रहे दुर्गम्यतः का शूम्य में प्रस्तार। 
रोकते सतिवान होने से अडिग पाषांण , 
दरकती प्रगडण्डियों में कड़कते अरमान | 
हो रहा दूमर बंदाना एक दृग मी और , 
नहीं सम्मव अधिक चढ़ना शुगर और ॥४ 
सूखते मन्र-प्राण खण्टित पूल से मुख ग्लान , 
इृदय के कट़िवन्ध दीले छिन्‍न साज-कमान। 
साँध लेना मी असम्मव घुलयदे-से प्राण , 
चींधियाते नेत्र मुख से रक्त का सस्घान | 


अविजल मम शक जि आप कं 2: 50% कट अप 3:/ 20 7 टच 7: 

१. कादम्दिनी मेघम्पटा घने जल्द से उत्पन्न दोटी दै॥ कुल्तठ मेव 
ऑॉच मीक को ऊँचाई तक देंगे जय सकते हैं। इनसे कुछ दी नीचे कुज, उनीके 
भौर परवीछे गेघों का स्थान द्ोंदा दे 


६४० 


डर 


रामइकबाल सिंह राजेश” 


जनर्तों के तृूणीर से चिनगारियों के तीर , 
झनसनाकर छूटते, बजती इवा में मीड़! 
बेघ सर्पिल सोर - मण्डल दी चृत्ताकार ५ 
घूमकेतु निदारिकाएँ. निखिल बलयाकार ] 
कुण्डछी मारे गयन में दिगदिगनत समेट ; 
बाहुओं में अरक्मण्डल अन्तरिक्ष लरूपेद । 
तोड़ बाघा-बाँध दुर्गभ लौह दुर्ग कठोर , 
बढ़े चल जो महामानव, ल्क्य पथ की ओर।॥ 
स्येब के निर्माण में हो सफल जीवन द्वोस , 
बने ढोकें और टेकडियाँ पिधघलकर मोम | 
सिन्घु से भी अधिऊ गर्वीला तुस्द्दारा गान , 
सूर्य के ऊपर चमकता तुजझ्ञ तेरा यान] 
निखिल व्योम ललाट तेरा और पद पाताल , 
सघन कज्जल केश फानन वज्मुज दिगपाल। 
हवास विद्युत्‌ इवाख मारत झैल देद अखण्ड 
नयन दिनमणि रक्त अम्मुधि दाद मृत्यु प्रचण्ड | 
ओेष्ठ तुसते नदी कुछ भी मतुज जग में अन्य ५ 
त॒ग्दीं वामन से बने हो विश्व-पुरुष वरेण्य ॥ 
सू क्षयम्य अचित्त्थ॒ सानव युगपय्य॑न्त डानन्त , 
प्राणकैस्द्र खगेन्द्र से भी चेगभय बलवन्त | 
ज्ञान-गज्ञा के मग्रीरय अयन-ऋतु के छीक , 
शारूस्कन्धन्समान उन्नत मुक्तिदण्ड प्रतीक ॥ 
यश्-अ्ज्ञों से ठम्ोंरे यक्ष चब्ण सुरेश , 
सजित होते किम्पुरुष ग्रन्धव॑ किन्नर शेष | 
मेदिनी का थुत्न मेंगल दिव्यज्योति अनूप , 
ओ अमर मानव, ठम्दारा ही विराट स्वस्प | 
पार उतरे सगे कितने अलय कितने काल , 
प्राण के स्थ पर तुझ्दारे पक्ष कितने साल हूँ 


६४९ 


बामइकबालूसिद राजेशा 


मलय सिंह वोछमण्डल सिन्धु के उस पार , 
मनुज, तेरी सम्यता का उन्नयन विस्तार | 
सूर्य का रथ रोकनेवाठा विशाड छछाड , 
विन्ध्यगिरि की भेखला का मीमकाय कपाट | 
शक्ति-क्षमता से तुग्दारी संकुचित कर अंग, 
नप्नता से क गया था गरवं-शज्ञ समंग।! 
शीर्ण रम्मा पत्र से कर शिक्षिर-कत-से दीणे , 
भीझता कौ क्‍्लैव्य कील्ति भाषना को जीर्ण । 
भग कर पग ठोकरों से काल का व्यवघान | 
चढ़े चल तू भो पहाडी शाहवाज मद्दाना 
गिरि-शिखर पर अंशुमाली का मुकुट छविमान , 
दददकता आदर्श का वह क्षितिज गरिमावान | 
शाड्गढाता बढ़ रहा ठकक्‍्कन घरा का तोड़ , 
पवनपंखी ग्लेशियर वह परवव॑तों को फ्रोड | 
गवि-बिरोधी कण्य्कों, छघु कंकड़ों को छीछ , 
बनञदुस्ती तीदणता से पंथ बन्धुर छीलक | 
घर रहे शनि शुक बृश्मिक्र बृइत्‌ उल्करापिण्ड , 
सुरंग पुच्छठ छुब्घ छुब्बक गोल पृथिवीपिण्ड | 
चल रे पल पद्दर पण्टा घटा निशि दिन मास , 
चर्ष थुग वे यान चलते राश्िचक प्रकाश | 
छुठक चलते उपछ शिवशकर मेंबर से दूर , 
रगड-घर्षण से परस्पर दलित होकर चूर | 
गइन प्ैनी घारवाले पत्परों के तीर , 
चोट पहुँचाते कगारों को खुस्चते चीर। 
सिन्धु, लहरों से निरन्तर कठिन तट के कूछ , 
काटता विस्तीणं करता अचल जीयन-मूल $ 
किन्दु, मानव ठट्दर जाये उच्च ग्रोरच-ल्ूप , .& 
खोल कैचुल का चदाये बना अजगर-रूप 


च्छ्र 


रामइकबालसिद राकेश 


अद चढ्ले इर्विन मछेरी बफ़े का घन छेद , 
मन्तर-प्रेरित अह्म-शर-से दुर्ग छु्गंमग भेद 
फर रहा इंग्रित जिघर कर््त॑च्प का श्रुव छोर ५ 
आम सीने में कलेजे को बढ़े उस ओर॥ 
विरफुल्लिज्ञिव खाघ कर लेकर मशागाण्डीव , 
मेदने निकले हिमालय लक्ष्य का उदूप्ीब ॥ 
चल पड़े एर से उड़ाने मसक अण्डकटाह , 
या कि जैसे चले रवि की यद्ध लेने थाई, 
झुलस अनयक पंख इंगे ख्ार 
खाक में मिल कर रहेंगे जीत हो या द्वार ! 
साधना के ज्वाल में विकराल , 

क्‍नक से कुन्दन बनेंगे ल्यल्ठ । 

चल पदे वंशधी यजाते काँध , 

नाथने गिरि-बासुकी को बाँघ। 

खिलस्िल्ला उठता श्माल्य शिव पिनाक-समान , 
घुमकता घन छेद उश्का गवं-गजन यान £ 
हर कदम पर चारता ट्विम-दुन्‍्त अंग-प्त्यज्ञ , 
हर॒कदम पर ग्ूजता अतिरोध का सारज्ञ । 
रुक्घता का शिलीमृत कग्रार , 

इर कदम पर राशि-राशि ठुपार 

यहरता उर-तन्वुओं का वार, 

इर कदस पर विम-क्लेश अपार । 

परुषदा का वक्र-मुकुदि-कुठार , 

सोएद पर्जो में लिये संंदार । 

कुदिल दाडई़ों में चपेट दरार , 

करकता मतिक्षण नियलने को निखिल संसार | 
गरुण को-सी भूख लेकर टिन्यु का गति-ज्वार , 
च्यास उदित अगत्य ही ले दीध॑ अमित अपार | 


इ्ड्रे 


रामइकवारसिंद राकेश! 


सब्र 


बने नचित्रेता मनुज दल चले यम के द्वार , 
कान की विसीर्णवा का देखने संसार | 
खरू पद्दे इविन मलेरी वर्ष का घन छेद , 
मन प्रेरित जद शर-से दुर्ग दुर्गम भेद । 
चल पदे व॑द्यों बजाते काँध, 

नाथने गिरि - वासतुकी को बॉँघ। 

खाघ कैसी १ घन सुमन को सँवने को साध १ 
लूघु पतट्डटों फी शिक्ता से जूझने की साध 
साध | बनकर सेल जो बलि दीप के जरू जाय है 
मैघ वन में मी गुलाबी फूलछ-सी खिल जाप ! 
स्वप्न कैसा ; जो न पादे मुष्टि से कैलाश 
स्वप्न वैसा ई जो न मुज में बाँध ले आवाश | 
ललक $ जो ले मोमबाती से पिघलती पीर £ 
स्वय जरूकर विश्व को दे ज्योति तम को चीर £ 
लगन ? जिसमें घघकते हाँ जेठ के गुब्चार ! 
लल्‍ूयन १ निसमें डढ़क्ते दो प्राण के अज्ञार ! 
सनकता छूटे समन याण्डीद वे उच्छवास , 
लगन ! जिसमें बद्े छलका के परम उनयास। 
काल काडिय माय की कर झा विप-जनीर , 
से गये चिर नींद र्मे वे अमृतप्राधी वीर) 
पी गये जो घूम बिपष का इ्याम 
उने अमर वलिप्थियों को कोटि छोटि प्रणाम ) 
जो न अन्तिम क्षणों में मी हुए विचलित नेक , 
सफलता हो या विफ़ता पर न छोडी टेक] 
सिर छका, ले सुठि सुमन के द्वार, 
बन्दना उन पुरुष सिंहों की करे संसार) 
ध्वस्त उनके अस्यि कण को स्नेह्ट से संतप्त , 
अझत डूँदी में बरखकर ग्रेष कर दे छिक्त 3 


रामइकबाल्सिद्द राकेश” 


क्षिप्रपंखी हवा, तू बलि के अमर वे बोल , 
समसनाती रद्द सुनाती युग-युर्गों तक डोछ॥ 
समय के इतिहास पर भी कालिमा छा जाय , 
पर मधुर बलिदान क्री यह असिद लिपि रह जाय | १ 





३ एवरेस्ट दिभाउय की सदसे ऊेंदी चोटी दे ! पश्छे-पदल १९२१ ६० में 
फर्नेंछ दावे बरी ने इसपर चढ़ने का भ्रवल्ल किया था, पर सफल न हो सके ३ 
२६२२ में जियेडियर-जनरल शूस के नेठ्त्व में एक नवीन आरोदी-दरू संगठिद 
किया गया । पर इस दल का लेफिटनेण्ट नाटंन मी २८१२६ फुद की ऊँचाई से 
अधिक नहीं पहुँच सका | इसके बाद मलेरी और इर्िन ्वरेस्ट को भोर चढे; 
पर ये दोनों भो सदा के लिए बफों की कं में दो सो यये । १९३१ और ?इ<८ 
में घूूरट्छेज और डन्य.» एच० टिल्मैन के नेतृत्व में ख्वरेस्ट पट चदूने कौ और 
चेश्पें की गई; किन दु्भोग्यव्श् इन्हें भो सफ़ल्ता नहीं मिलो ॥ ऊपर को 
ऋिता शान कौर रहस्य को खोज में ईंसत्े-दें सते रत्यु का आशलियन करनेवाणो 
इन्हीं इुतासमाओं की स्मृति में लिखी गयो है ॥ 


ह्धष 


[5 
नमदाप्रसाद खरे 


गौद छुम्दारे गादी हूँ मे 


गीत तुग्दरे गाती हूँ में। 
मौन प्रवीक्षा, सजल नयन छे सान्ध्य-प्रदीप जलारनी हूँ मैं | 
एक दिवस अनजाने ही तुम 
इन प्रार्णो से खेछ गये हो, 
युग युग की प्यासी आओँरों में 
छवि का टछिन्धु उद्देल गये हो । 
आस जहाँ ठददर जाती हैं, एक तुम्हें ही पातो हूँ में | 
एक झलक में चिर परिचित सी 
छाया उर पर छोड गये हो , 
छाया पथ में कुछुम खिला तुम 
जीवन की गत मोड गये हो । 
पथ व॑ शेष चरण चिहों का चूम-चूम खिल जातो हूँ मैं । 
साधव की मघु-माया दो पलक , 
इस डाली पर शुलू गईदे, 
नन्‍्दन की फुलवारी मी तो 
इस मझयरू पर फूल गई है, 
मत पूछो, इस शल़्प-सदन में कैसे दिवस वितातो हूँ मैं ॥ 
रवि रथ पर रुम्ध्यान्भश्जछ में 
छिपठे से तुम चले ग्रये हो , 
बिरइ मिलन की सुग-पलकों में 
दिपते से तुम्र चले गये हो। 
नीरवता को चीर पितेज पर पग-ध्वनियाँ सुद आती हूँ मैं + 
गीत तुख्दारे गाती हूँ मैं। 





४९ 


नमंदाप्रमाद खरे 


टन ५ 
अम्बर को वात क्या जानूँ 
मैंने घरती के गीत सुने, अम्दर की बाते क्‍या जाई! 


चर्ती ने पहले बोल सुने, घरती पर पहला खर फूटा | 
चघरती ने जीवन-दान दिया, घरतठी पर जीवन सुख छूटा , 
चघरती माठा के अद्धल में ममठामय स्नेह दुलार मिला , 
घरठी ने आँछ हेले हैं, घरती प्र पहला प्यार खिल्य | 
घरती ने खर्ण बिखेरा है, नम की सौगातें क्‍या जानें ! 
कूर्डो ने हँठ मोशकता दी, कलियों ने म्दु मुसकाने दीं , 
मजरियों ने मादकता दी, कोकिल ने मघुमय तामें दीं , 
बह्रेयों ने गलबाईं दे प्राणों को नव ख्यीत दिया , 
कोर्टा ने कठिन परोश्ठा ले जीवन का प्रेरक गीत दिया , 
सोने के दिन कब देख सका, चाँदी की रातें क्‍या ऋपमूँ ! 
सूरज घरती को छाठो पर, रुम्पूर्ण तेज आजमाता है, 
नम अपने वद्च पहारों से धरती के धाण केपाता है | 
र्चालामुसियों भूकर्पों ने घरती पर प्रल्य मचाया है , 
मानव ने मानव झे वध से घरती पर रूस वहाया है , 
रूपर्य-शोर्लो से खेला हैं, शीतलू बरसातें क्या जानें! 
दह यये सश्ल, यड गये झुदु ट, घरती अब भी सुसकादी है , 
चऑॉदर्यशवोरे म्येर सब्रे, यह शटदी अब भी गादी दे $ 

घरदी पर कितने चरण चले, किठनों ने राया-्गाया है | 
घरवी की नोरव भाषा को पर कौन सला पद फया दे , 
मैंने ठो भू के अक्ठ पढे, नम लिपि की घातें क्या जमू ? 


द्छज 


हँसकुमार तिवारी 
स्मरण 

तेरी बडो याद जाठी है| 

कजरारे. घन-नयन पसारे 

इन्द्रघनूप की भौंद सैंवारे 

रुनघुन रिमप्चिम, की पग्रन्यायल 

पी - पी प्राण - पपीक्ष टेंरे 
विद्युत्‌ विकल कटाक्ष धयुत्य-सागर में जब लइरें भर राती 
त्तेरे मलिन-विलोचन की मुक्ता की झट्टी याद आठो है! 

एक बूंद जीवन का याचक 

कब से ध्यासा मरता चातक 

जी भर रहा बरसता बादल 

होती रही सजल्ता दाहक 
दुछ में दाय लिये इस दुख का धरव्चन्द्र नम में जब थाता 
हैरे कक भा प्रर कज्ज्क-रिंदी जड़ी याद खाती दहै। 

राघा के प्रिय मनमोहन-सा 

इंठता शशि का सम्मोइन आआ 

शेफाली-खा चू घ्यू पढ़ता 

सपर्नों का वेमव लोचन का 
विक्च कुमुद-नयनों में रजनों शबनम के मोतो रख देती 
सैरे गल-मर्यक की छूठो मदु फुछप्तदी याद जातीदे। 

“किसी अतनु से संता छूकर 

प्रकृति श्रिया का यौवन सछर 

बरबस फूलों में खिल आता 

चिर ग्रोपन अन्तरतम बाहर 
मँजराये आर्मी पर कोयलछ की जब जरून गीत बन जाती 
तेरे अब्ण पत्ाश-अघर की इटो कड़ी याद जाती दै। 


६३८ 


इंसकुधार तिवारी 


के बक्कादान झलम का अनगिन 
जलती शिखा दीप की अमलिन 
इसी अकथ पीढा में तपन्‍तप 
बन जातो जब विमावसी दिन 
क्ौमछ कमल इृदय फट जाता, कनक किरण-कन्यार्ये दँसती 
मरी विउश व्यया, तेरो हेंसती छवि खडी याद आतो दै । 
दिन का ध्यान रात का सपना 
टी जीने का दो संवल अपना 
तेरी विरद व्यथा में विलनविल 
इस जीवन कंचन का तपना 
इवासों के पहरुएं. विठाकर प्रार्णो में जगतो है धड़कन 
सुधि से दूर रह सकूँ ऐसी एक न घडी याद जाती है] 


विध्वति 

भेरे स्वप्न तुम्हारी रचना का आअविदित बिख्तार ] 
अधरों का भबणिप्र उदयाचछ, उछ पर खजल नयन कालिंदी 
जैसे उन्‍्मोलित शतदल पर पोरेमी शवनम की बिंदी 
कोडि कोटि किरणों के कर से उत आँधू को पोछ थके तुम 

मेरे भीत उसी दृत करुणा का जीवित शंगार [ 
जन्म-मत्यु दो बिन्दु बीच खींची दुमने जीवन की रेखा 
पाप-पुण्य के दो अर््वो में आजोवन सचय का लेखा 
विपुल विश्व वैमव को बाँघे आदि अन्त पर शूय खडे तुम 

मेरा प्रेम तुहारे प्राणों का अमृत आधघर | 
खिछी चाँदनी, घुशा ले गई चजुएके चुदके प्राण कली का 
परिछाइ सता पीछे पीछे पवना पख पर गान अली का 
अगवित तारक नयन ब्रिछाये युग युग अपछक देख रहे तुम 

मेरे दीप मुम्दारी ज्वाला का कपित अमिसार | 
झुक झुक जाती साँस, न छूटे मुझसे प्रिय निश्वास अचानक 
छक-छक जाती आँख, न टूटे सपर्नों का विशध्यास अचानक 
नथद बियोग-आशंका जग की, एक यदी रोदन युग युग का 

मेरा मरण तुम्हारी मूलों का निश्चित प्रतिकार ] 





६७९ 


५७ 


सवेदानन्द चमो 
जो कर्लंक के विन्दु 

ओ पलक के विन्दुं 
सार पर युग युग से मेरे तू स्थिर दे 
उर्यों मुह्ाग के दुर्ग शिखिर पर नित नित रक्त एदाका सा 
छिन्दूर कामिनी का फ्टूराता 
आज तुम्हें माथे पर धारे 
सच कह दूँ, मैं पुलक पुलक उठता हूँ मन में 
मुझे रही कब साध, मिले तू 
किम्तु भिखारी के घर जाये हो जैसे मगवान 
आ ग्रया है जब 
कोई दीन दरिद्र अयाचित ही पा जाय कोई »दुल काए 
पा गया तुझे जब 
था, तेरा स्वागत है 
तू हम शक्ति, स्फूर्ति, प्रेरणा केन्द्र जीवन वी 
मुझको प्रगति दिये चल 
झसफ्छ हूँ कि सफल, क्‍या जानू , 
अंजिछ दूर, तिमिर मय पथ 
मैं एग पग अपने अद्टभाव का शान लिये अमिम न लिये 
बढ़ता ही जाऊं एकाकी 
है खीमाहीन यात्रा मेरो न 
हे यूम के सोने-सा ही अंक लगाये 
ज्यों भखण्ड तू दीप, रक्त से अपने ही यों सतत जलाये 
जगती का अमिश्चाप विवश्व अश्चल में बाँघे 
चारिद सा दानी बन नित बरदान छुटाये 
मेरा सानव आज नहीं लजित अपने पर 
पूज्ञाबलछ से पत्थर को भगवान्‌ बनाकर 


सर्चंदानन्द यर्मो 


मैने कितने अभ्ुपूत्त निर्मोल्य चढाये 

तिरू तिर कर मिट कर मौ मैंने जीवन पर अमियान किया है 
सूफानों में गान किया है 

सूने में रो रोकर जग को मुखकानों का दान दिया है 
ऋझत्य न हो सपना, तो भी क्‍या 

कौन बना अपना, वो भो क्या 

कालकूद फंठत्य खय कर स्ममिय सुधारस दान किया है 
किन्तु मिला उपहार मुझे यह सेवार्ओं का 

सतत साधना का, मिटने का 

पत्थर की यूज्रा करने का 

नहीं दुःख है, यह तो जग में होता आया 

कहीं घूछ के हीरे का भी मूल्य आक पाया दे कोई 
अमियदान कर फूछ रहे ये देव सभी जब 

विक्त इाइल प्रीनिवाले ये बछ, योगी शंकर ही वो 
शुभ, श्वेव मध्तक पर जग जन नहीं चादते ठुसे सजाना 
नहीं चाहते गोरवमय होना तुझसे जब 

आ तू मेरे पास, तिरस्कृत नहीं करूँगा मैं तुश्को 

जग के प्राणी अशन भरे हैं 

भूल गये बह, पूर्णचन्द्र में भी करके का स्थान अमर है 
भूछ गये बढ,पूर्लो के संग काँटों का अस्तित्व सत्य है एक चिरंतम 
तू मेरा पथ का भुवतारा 

ओ कछंक के विनदु, अमिट हो 

मैं उत्त पर, दू मुझसे गर्दित रहे सदा ही ) 


छुम उठो देव । 
धुप उठो देव है 
शान्ति, सोख्य, समता प्रसार अनुराग लिये 
फिर जागो ज्योति अलण्ड 
भरत भू दल्ति घरा 


६<१, 


सर्वंदानन्द शमो 


रेप 


जय सामगान दर्ण्ठो में भर 

पगतल छू, युग युग घन्या-सी 

खिछ उठे अमन्द सुद्दाग पिये 

ओ पूर्णकाम, भो मुक्तिघाम, हे कोटिनाम 

सु चिरश॑बशस में लोन रास के विश्चासी 

थओो राजघाद चिर ठमाधिस्थ यागी सुग्र के 

है नोलकण्ठ, जग का बिय पीकर बार बार तुम हँसते 

यदा दी वसुधा पर भीसुघा धार 

ओ भअम्रिदृत, छूटे जय जन मन का विपाद 

गा दो फिर ऐसा अमर गान 

मुरदं। में मी जीवन छहरें, जागे सोया भारत महान 
स्वाघोन गान 

जन मन में नव उछाछ, नई आशा, नव जोवन ऊा प्रशाश 
भर गया पूर्व का यूर्य 

ज्योति से जगमग जग्मय महाकाश 

कामारि, तोसरा नेयन खोल तुमने कर डाला भरम 

क्छ॒ुप जीवन का, उठती महाउवाल की छपरों में 

भू घू जलता शोषन दोहन का मह्दादुर्गं 

गविनश्वर, नश्यरता को ठमने गरिमा दी 

शर्ट भरण चुनौती देगा जीवन को सुझ तक 

बढ कालवरण, है कोटि चरण , 

झाभरण यनेगा कोदि क्ोडि बलिदानों का, शिदानों का 

है शुदय, बुद, ओ नित प्रबुद्ध 
अवरुद्ध प्रगति के भक्ति दूत 

है राष्य्‌ विधायक, उन्‍नायक, गायक खबर मर कर नित नवोन 
घुमने घरती को प्रेम दिया, खिछ उठा गगन आन मसछीन 
स्वाधीन देश की साँज्न 

उठे जुगमेूँ से दिये छिर उभार 


ड्् 


रे 


सवंदानन्द दामों 


हँस रहा आम, हँस रहा नगर 

हँस रहा विजय, हँसता घर घर 

यह कैसी विवश हँसी, खोकर गृहपति जैसे 

स्वागत हो ग्रह में अतिथि और अम्पागत का 

चैंसा ही स्वागत आज देवि स्वातंत्य तुम्हारा 
अभिननदन करते जन जन 

दैसे दी खण्डिव भारत बू, भारानत, शोकादधि निःसृत 
पा छुरई देवि, रचतों मज्जल 

ठुम गये, साथ द्वी गई देव, वइ युगवाणो 

छुम साये, सोई अमर चेतना कस्पाणी 

गर्षोननत प्रहरी अचल श्माचल खड़ा सजल 

हिल गई नींद, हा गया सिन्घु उच्छठ, अनुछल 

रवों गये वरद वह दस्त, ध्वस्त, अपदस्थ घरा 

फिर चस्त, पोत मुख बार जाइती बसुन्धरा 

आओ शिरदानी, निर्मावा जन जोवन के 

सओ भाग्यविधाता, सत्यं, शिदं, सुन्दर के ओ घोर प्रती 
जन जन का मन पिर एक बार तुमकी पाकर हो दण भरा" 
कुछ दूर घरा से क्षितिज जहाँ मिलता प्रतिपछ 

उल्लसित दिवस का सूर्य हबने चला, जगा उत्साह नवकू 
आया खर कृषि के कार्नों में 

है राष्ट्रदेव, फिए एक बार तुम जागो, खर्ण विद्वान करो 
यौवन जीवन द्वो उठे घन्य 

फिए से जीवन में राग जगे, अनुराग जग्रे 

आरत के सोये भाग जे 

छुम चिर समाधि में छीन, भुकुटि तंचालन से 

स्यंशल्ि, लिहेंड्एल, गे, पत, २6५ चरतिहएस७ *त्ये। 

ज्ञुम सुनन करो नव प्राण, प्रजापति ओ महानत्‌ 

आओ विष्णु, करो पालन अग जग का युग युग त्तक 
शंकर बन भव का कारूकूट विष करो पान फिर एक बार | 


है मो 


दिवमंगलसिह सुमन 


अपने कवि से 

(३ ०0 
इस जी जगठ हद पतसर में 
डगभिशस तुस्हारा कवि जोवन 
तुम मध्यवर्ग के पोषित शिपु 
अपने सपने छे णदे गहे 
घर वे सपने युग की गति में 
कण में डगमग हो ददे यदे 
तुम रोये यह अन्याय हुआ 
मेरे प्रात दुनियाबवाों का 
देखा भी नहीं कि किल्नों ने 
तुमसे मीषण आपात रद 

रुख से'न भाइ तक निकल सकी झिक्रवा न क्रिया अपनों ते भो 

कातर डन्तर, बोझिल पल्कें 
ले किया जगव का अमिननदन 
इस जीर्ण जगत के पतद्नर में 
अमिश्यप्त ठम्याग कवि-जीवन 

(२०) 
थुग बढा, दिये दो डग आगे 
कॉँगो घरणी, सिहरा अम्बर 
उगले हदिमगिरे ने आअगारे 
उन्नत प्रासाद हुए खंडहर 
तुम भी वातायन से झाँके 
बोले कारी भौतिकता दे 
अपनी कायरता बदय, क्लििव--- 
स्वर्नों में लीन हुए रुत्वर 

इड्डो थी मन्नाईन हुई था खून रगों में शेष कहाँ! 


'दं२७ 


शिवसंगरढूसिद 'घुमनः 


सुमने निज चषदतल की मिट्टी 
ली चूम, किया ससत्मिव वन्‍्दन 
इस जीर्ण जगत के पतझ्नर में 
अभिशत्त त॒म्दारा कंबि-जचन | 
३) 
बंद गया कारवोँ सोजिल पर 
ठम रहे ररायों में अठके 
सुधबुघ विद्ोन मदिरालय के 
प्याछों को पीते बेखटके 
जब होश हुआ तब चिलाये 
मैं मी तो युग का प्रतिनिधि हैं 
पर हूट चुका था तव तक तो 
सम्बन्धन्यून खा कर झटके 
ककिर_क्या या तुमने अरने को, दुनिया को, जीवन को कोसा 
मुंजित कर डाला सूना पथ 
निज निर्बेल स्वर में भर कन्‍्दन 
इस जीर्ण जगत के पत्र में 
अभिश्वत्॒ हुम्दारा कवि-जोवन ! 
श्र) 
इस ओर असंख्य अमाणों को 
टोछी थी दल बल साज रही 
उस ओर खाार्थ सत्ताघारी 
सबलों पर भीषण गाज ढही 
पर तुम अपने अभिसारों में 
ग्रिनते थे तारों की पलके 
चुलल:भर.. पाती में ब्पत्ते. 
थी छोक लाज भी शेष नहीं 
आश्चर्य, तुग्दारे सरख कर्ण सुन पाये हाशकार नहीं 


द्ण्ष 


शिवमंगरसिद सुमन 


हा गये वधिर ज्ञव वल्दानी 
निकला पय से करता ज्ञनपझ्नन 
इस जी (जगत के पतननर में 
अभिशप्त तुम्दारा कवि-जीवन १ 
(५) 
सोचो नव्युग अछुणोदय में 
सन्ध्या शणिनी (से इचती- 
थायी कव्पना तुग्दारी यह 
कया सत्य कछौटी पर कसती 
यह क्षितिज पार के स्वर्णल्प्त 
यह कला अदछृूती उप्चेत्न 
कैसे जग को अपना सकती 
वैसे उसके मन यो जँचती 
था यहाँ प्रल्य फा आवाहन था निर्माणों या पुण्य प्र 
हम दीते युग की कण कथा 
गाते थे बन बने निर-उत्मन 
इप जीर्ण जगत के पतल्नर में 
अभिशन्त तुग्धरा कविन्जोयन | 
(६) 
कर... प्रूजोवादी समाज 
मीचे शो परत जनता का खबर 
तुम ऑॉसे ऊपर कर चलते 
मिद्दी जातो है सिसक्र इघर 
इस तर प्रतिक्रिया और क्रान्ति 
दोनों के बीच जिशकु बने 
तुम बना मिठाया करते हो 
छझपनी आश्वाी के खेंदइर 
अपने हो अन्तर का जाला बुन घुन कर चारों ओर, विवश 
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अपनी द्वी अस्फलतार्ओं से 
मर भर जय जीवन का ऑँगन 
इस जीणे जगत के पत्र सें 
अभिशप्त ठुग्डारा कृवि-जीवन ! 
आभार 
५ 
जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला 
उदय उस राही को धन्यवाद ) 
छोवन अस्पिर अनजाने ही 
हो जाता पथ पर मेल कहां 
सीमित परा-डग, रूम्दी सज्ञिल्ठ 
तय कर लेमा कुछ खेल नहों 
दाएँ बाएँ सुख दुख चलते 
सम्मुख चलता पथ का प्रमाद 
जिस जिठसे पथ पर स्नेह मिला 
उस उस राहदी को घन्यवाद | 
२ 
पर अवलम्बित काया 
जब चलते चलते चूर हुई 
दो स्नेह-छब्द मिल गये, मिली 
नव रुफ्रर्ति थकाबट दूर हुई 
पथ के पहचाने छूट गये 
पर खाप साथ चढरू रही याद 
जिस जिससे पथ पर रुनेह मिला 
उस उस राही को घन्यवाद [ 
(४३) ध 
छो साय मन मेरा दे पाये 
उनसे कब सूती हुई डगर 
मैं मी न चदे यदि तो भी क्या 
राह्दी मर लेकिन राह अमर 


द्ण्ऊ 


दिवमंगछधद घुमना 


इस पथ पर चे ही चलते ई 
जे चलते फा पा गये खाद 
जिस जिससे पथ पर स्मेद मिला 
उस उस राह्दी फो घन्यवाद | 
(9) 
कैसे चल पाता यदि न मिल्म 
होता मुझको आकुल - अन्तर 
कैठे चल पाता यदि मिलते 
चिर-तृप्त अमरता-पूर्ण. प्रइर 
आमारी हूँ मैं उप्र खबका 
दे गये व्यपा का जो प्रसाद 
जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला 
उ8 उछे रादी को घत्यवाद ) 
कितनी चार तुम्दें देपा 
कितनी यार तठ॒श्ईं देखा पर आँखे नहीं मर्री ! 
सीमित उर में चिर-असीम सौन्दय्य॑ समा ने सका + 
शीन - मुस्प - वेमुघ सुरंग मन रोके नहीं रुका + 
»यों तो कई बार प्री पी कर जी मर ग्रया, छका + 
एक यूँद थी किन्तु कि जिसकी तृब्या नहीं सदी + 
क्तिनी यार त्ञग्दें देखा पर आंखें नहीं मरी । 
कई बार दुर्घल मन पिछलछो कथा भूल बैठा , 
हार थुरानी विजञर समझ कर इतराया ऐंठा/ 
अन्दर द्वी अन्दर था लेकिन एक चोर पैठा + 
एक झलक में छुलसों मघु स्मृति फिर हो गई हरी , 
कितनी यार तुर्दे देखा पर आँखे नहीं मरी । 
झब्द, रूप, रस, गन्घ झुग्दारी कण कण में बिखरी , 
मिलन साँस की छाज सुनहरी ऊपा बन निखरी ३ 
हाय यूँयने के हो क्रम में कलिका खिली, झरी + 
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भर भर द्वारी, किन्दु रह गई रीती ही गगरी 
कितनी यार तुम्हें देखा पर आँखें नहीं मरी। 


इरद-सी तुम कर रही होगी कट्दी झगार 
काँठ - सी मेरी व्यगा बिखरी चतुदिक , 
बाढ -सा उमड़ा दुदयगत प्यार , 
ओेष भादों के झमापक्षम झर रहे जो-- 
शरद-सी तुम कर रही होगी कहीं श्टंगार | 
छुट रहा है 
छुट रद्दा है 
रुद्ध - छुब्घ प्रवाह 
जीवन-मुक्त अंतदोद + 
सुल्गता आकाश, घरती पुछकमाना 
आज हरियाली गई. पथ भूछ। 
हत छमर्गों का मरा कोई ठिकाना, 
खो गई सरि, खो गये दो कूछ] 
तस्त अन्तर में घुमड़॒ती तरलरूता प्लियमाण 
शरू गये पाषाण 
चष॑ मर की चेदना  सिमटी 
कि लद्गाया अत्तर उम्मुक्त पारावार] 
भीरक नभ से सिग्घ - निर्मल केश 
गैंथे जा रहे होगे सैंवार - संवार , 
पिस रही मेंददी, महवर रच रहा, 
तारिकावलि चन्द्रिका की हो रही होगी सदेज-सेभार | 
मैं प्रतीक्षानरत 
घो रहा पय 
इंसमाल मुक्त बन्दनवार , 
शस्य-चामर-चार, इलथ शेफालिका का हार 3 
थ्य रही होगी उद्यदो नील अश्चछ-- 


» शिवर्ंगढसिद् 'घुमना 
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छोल . लद्रों का प्रधान्त प्रसार 
देखने को नयन - खंजन विक्छ - घश्चल , 
वक्ष की घडकन  उमार - उदार | 
कषपा-दुसुर्मों में ठुसदारा आयमन-आमास , 
सागर से वुज्नी कय प्याठ] 
ब्यर्थ चिंता, व्यर्थ ऋत्दन, अव रहस्य रहा ने गोपन + 
रूप-परिवर्तन तुम्दारे खमर यौवन का सतत आाषार | 
एक इंगित के लिए. ठहरे बुमुद-धन , 
सिँच रदे हैं. रजत-छर्पिम रशिमियोँ के तार ; 
ल्निग्घ शतदर के सुवासित स्तरों र्म 
हो रहे स्वच्छंद अमरों फे लिए तैयार कारागार | 
आज तन-मन में छगो दे होड , 
दैखवा अनिमेष पय का मोड-- 
दूर की प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक आहट , 
एक. छठना, अचकचाहट 
पूछती फिर फिर विफुख मनुहार ; 
कय पावेंगे घान | 
ढर रहे स्वीकार पायड क्टकों के स्नेह का आभार , 
फूठने को कोरकॉ-से गान! 
कय दलेगी दूधिया मुखकान गंगातीर 
जब घर घर बनेगी खीर 
मन अयिर उद्आंत , 
चाहता एकान्त 
एक क्षण के छिप्ट चाहे 
भेंट जिससे कर सक्ूँ मैं उपालम्मों का घुलक-उपद्दार/ 
युग खारथि गाँधी 
है अमरकृती दृदजती , 
शचि-समता के मुक्त उसास विकल [ 


शिवमंगदसिंद 'ुमनत 


दांमिक पशुता के सदर में 
हम जीवन-य्योति-मशारू छिये 
ऋल रहे युगों की सीमा पर घर चरण अटल $ 
पद-निष्षेपों का मार-ददन 
किसमें झ्मता सामस्‍्यें शेष , 
( दुर्गमम बन, पदूँत प्रान्त गइन ) 
गति का संयम, सन का साधन 
रवि चर्द्र निरखते निर्नेमिप । 
दुम अप्रतिदत चल रहे 
विप्न-बाघाओं को कर घूर-चूर 
अधिकार करे का हिये 
प्राप्ति क आधा से सर्वया दूर । 
मौछिक अमियान हुम्दारा यद युग के कर्मेंठ | 
डगमग डगमग अति कोछ-कमंठ 
नप गये ठुग्दोरे तीम डर्गों में नम-जछ-पक 
नयनों में आत्म-प्रकाश प्रवक्त 
जल गया निश्वा का अहंकार 
तम तारुचार | 
पढके खोली , 
खुल गये प्रमा के स्वर्ण-कमल 
हिल गये अपर 
मच गई दानवाँ में हूचू 
डोली रचा, विद्यासन थर-थर बू-ल|ठित 
चरणों पर खर्ण-किरीड-मुकुट | 
जुम वीतराग , 
दे दियः अपर को मद्दायज्ञ का महामाग 
सपर्नों को रुत्य बनने में छोति-जगंते सद समय ब्यस 
रद गये स्वयंदित रिकतइस्त । 
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है नीलकण्ठ ; 

पी ग्रये ग़रल + 

दिखा, ईर्ग्या, छल, दस, अन्घ दानवता के 

दूधिया हँसी 

धो रह्दी पाप मानवता के । 
जन-जन कण कण की व्यपा कथा से 

पल-पल मर्माइत नजर 

छलनी हो गया हाय अन्तर , 
कमस-दावा-दू-ल्पर्टा छे, झलसे प्राणी जव-जब तरते 

है करणाथन, ठम कहाँ नहीं कब कब यरते १ 

कलियाँ चटर्की, किसछव सरमर 

ऊसर उर्घर 
नव जीवन लाली, शान्ति सुघामय हरियाली 
” यरती भू पर | 
युग की विमीषिका से तापित 
मन की जडवा से सदापित 
रूखा-पूला जन अम्तर पट , 
तुम अक्षयवट , 
शीतल-छायां में संजो रहे 
मानव महिमा का शुक्ति-मुक्तिमय मंगरू थूद | 

आज्ञानुन्बाहु + 

कितने विकलाग अपंगों के अवर्लंब बने 

कट्ट वचन सुधा सुख-स्नेह-सने 

रियुनी पकद़े चल रहा डगरमवावा युग-पथ 

दो डम में सिमट गये इति अप , 

वर्बेरता के कुत्सित पाशविक प्रशर्रों में 

घनघोर महामारत कौ चीख-थुकारों में 
सासथी , 


झ्पर 


शिबमंगलसिद सुना 


शुग्दारी ही लगाम का अनुश्लासन 
उच्छू खछ चपल ठ॒रंगों को 
श्वातित कर सकने में समर्थ , 
देखा न मुना ऐसा अनर्थ 
पायेगा गति निरचय ही अर्जुन-स्जन-रप 
द्वम पोछ रहे भयभीत क्पोर्लो के आँतू 
दे रहे घरा विशुया को निर्मम मभप दाने 
हिंसा की गहन तमिला में 
बुझते दीपक की बाती को 
फिर जिला गये देकर अन्तस का स्नेहदान। 
मंंगे फकीर , 
नग्नता निरीहों की ढक दी 
ले ढाई गज का घबछ चीर 
कितनी द्रोपदियों की लझ्जा 
लो भरी समा में बचा वीर, 
डुमूँख दुःशासन नत, अघीर । 
दिश्चि-दिशि में आइ-कराइ-दाय 
आपखुरी अनाचारों से फिर जर्जर, विषणण युगधर्मकाय , 
नर में नरथ्य का महीं भाव , 
नाथूर बन गया स्वार्थ, घुणा, कुत्ता, दिखा का धृणित घाव , 
मनु की सन्तानों के आगे 
भ्रद्धा माता छठपदा रही, 
आाइत॑ अन्तर के टुकड़ों को 
छोड से लपप्थ आँचछ में 
फिर बीन-द्ीन कर जुटा रही )। 
धुरखों की संचित ममता पर 
ओले बरसे, गिर गई गाज 
केवक तुम माता के सपूत 
दे रहे दूध का मूल्य आज] 


दर्द 
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अपनत्व प्रेम का लगा रिया मरहम 
झत - विज्वत अर्गी. पर 
राका के सरने विछा दिये 
सागर को क्षुब्ध तरंगों पर ! 
चिर दग्प, उपेक्षित जीवन में 
शतदल का बिनना हाथ डिये 
मधु-मल्य-वात बन तुम डोके. , 
हिंठक पश्चुओं के घावों को--- 
नवनीत अदिंसा की उँगली से 
सहइलाया दहौके हौले। 
शौतस की शान्त क्षमय मुद्रा 
मीठी मुसकानों में मर + मर 
मृत को जीवित, दुर्घए धत्रु को 
मित्र बना डाला सत्वरत 
गर्वोन्नत अम्बर धका दिया 
भीता घरती के चरणों पर, 
वाणी में वंशों सम्मोहन 
किक गया फाडिया नाग 
झमता ऐरावव 
युगन्कर-वन्दन में वशोकरण | 
अभम-शीछ भगीरष , 
आज ने होता तपःपूत तुम-सा 
खो जाता जग अपनी जदवा के संम्रमन्या , 
मनु संतान सगर-सुत-सी 
सिक्‍़ता में हो जाती विडीन “5 
जर्जर पददलिता दीन हीन | 
सारी खंखुति बनती मसान 
घर-घर उबूक कौंदे श्ूगाल 
जनपय॒ मयावने बवियावाद 


द्द्ड 


शिवसंगलसिद 'घुमना 


अडखट-चट चिता सुल्यतो 
मिरते कंकार्लों पर ग्रिद्धइवान 
खप्पर मर ८ योगिनी 
अम्तडियाँ पहने, करतीं रक्तपान | 
चुम थे, जो स्वर्ग उतार सके प्रथ्वी पर 
जन-गन्छ-प्रन्‍'ह | 
बुम ये; जो मब-मय सिंधु , 
सूधा दे गये, पी गये 
वष-घढवानरू जलन-दाह। 
मेरे दघीच , 
तुम यार बार अस्थियाँ डठाने फो भावुर 
देखय॑-खन-पद मोई छोड 
जन-जन के लिए, विधुर कादर 
दिछोल्ति क्षुमित मद्दाखागर में आशा के कमनीय सेतु + 
तुम कुछ गरुडु की ठृति हेतु 
जीमूल वाहिनी आत्मदान 
नागों का भी कर रहे त्राण 
है मिद्या-दिवा का एक मान 
कोई अपना न पराया 
मुक्तात्मा को गरिमा मासमान ) 
सुम मूर्तिमान विश्वास अमर , 
युग को विराट चेतना हुम्हारे इवास-इवाउ में रही छिहर । 
ऋत्विज , 
कब यश्ष-विधान तुम्शरा व्यर्थ हुआ | 
साधना तुम्हारी कब निष्फक है 
हुम जीवन की निर्मेछ परम्परा के वाहक 
गंगा की कछ-कल गति अविक्रछ ॥ 
दम झापने में ही पू्ण, सिद्ध, धाइवत-सबल | 


६६५ 


इ६६ 


केसरी 
कवि-प्रिया 
अयि तू अमछ कमल-दछ-शोमी | 
मेरे भीत भ्रमर इस छवि के 
युग युगान्‍्त के छोभमी 
अयि तू अमल फमलू-दछ शोमी ! 
पल-्पल निर्मिप निर्मिष पुकारती 
तू मुप्तको मग नैनी 
और ग्रीव बनती जाती 
मेरी घुलकित देचेनों [| 
प्रथम प्रथम दैशव के मधु सपनो मेंत 
बुझ्को देखा 
सब से भ्रतति प्रमात में देखी 
ठेरी चिवयन रेखा | 
युग से देख रहा न किन्तु 
आँखों की प्यास थ्ली दै 
जब देखो तो अनाघाठ तू 
केवल एक कली दे। 
मेरे प्राण श्रमर अचनी 
अम्दर में डोर छुक़े है 
कितने मथु गाघी मुखर्डो कौ 
चूँघठ खोल चुद्धे हैं । 
मर मरन्द बह कईाँ कि 
जिससे व्यथा बाद हो जाये 
और जिसे पीते जीवन फी 
कथा छन्द हो जाये ॥ 


केंसरी 


परम घाम चित्राम 
प्राण-पिक की पुष्पित अमणई 
तू मेरे जीवन-निदाघ पर 
घदा उमड़ ज्यों आईं ! 
शब्द सुन्दरी गायित्री घू 
सोम-प्रिया रसचन्ती 
हू नटवर की वेणु-विकस्पित 
सिन 'ै जै बनती ? 
सुगपत सूर्य चन्द्र नखतों की 
शत्त-शत्त ज्योति घारा 
तू दिशद की सतत वाहिनी 
करुणा तारा हाय ) 
हू चिर सुन्दर की; विद्यस्नी 
कास रूपिणी माया 
शझुभे ) मत्य-सर में रंजन लू 
मन्‍्दन वन की छाया । 
स्नेद-सरी क्षय अम्ृव-निर्झेरी 
घन्य हुआ मैं जीकर हि 
मेरे श्वण हो रदे समातन 
पीकर तेरे शीकर ! 
जब वक रहे प्रकाथ नयन में, केवल तुझे निद्मार् , 
जब तक रहे बंठ-में बाणोीं केवल उुसे पुकार , 
अन्त प्रलय की गोघूली से, गा-या जब थक जाऊँ , 
तेरी छवि के अन्धकार--अश्र में छिप यो जाऊँ ! 


श्द्छ 


द््द्ट 


सुधीन्द्र 


दान का प्रतिदान तुमको दे रद्दा हूँ ! 
दान का प्रतिदान तुमको दे रहा हूँ! 


पूँक से तुमने दिये हैं 
वैणु के सब रम्प्र ये मर , 
मदुल्ता उसको मिछी 
कोमल तुर्दारे ओोंठ छू कर , 
मघुर ममता के परस से 
घुढल गई उसमें मधघुरिमा , 
आज मुखरित हो उठी वह 
ऑँगुलियों का स्पर्श पाकर | 
खर मुझे छुमने दिया में 
गान छ्मको दे रहा हूँ, 


दान का प्रतिदान द्वमको दे रहा हूँ। 


सयन-पट पर जो दिवस में 
चित्र ख़िच जाते अमगछ , 
डालता घो यामिनी में 
मगर पलक में स्वम्न का जरूू ; 


माव है, फ़िर भावना मी , 
कवि एक अमाब तुम हो $ 
स्वोन में जिसकी निरन्तर 

छीन है पुवछी अचचछ | 


हि चुघोन्द्र 


समर जीवन को मिटा देंगे नहीं शव शव सरण ये ! 
श्यमर जीवन को मिटा देंगे नहीं शत शत मरण ये! 
कुछ छायामय बने ई 
जबकि पग-पय पर मनौरम , 
छग नहीं सकता निमिष्र भर 
यह विषम पय दीध॑-दुर्गभ , 


पय चिस्तन को छिपा देंगे नहीं छघु कलघु चरण ये? 


शूल पर चल फूल की सुधि 
छा गई बन तीज मन में) 
खिल उठी मधुऋतु सुरभि-पद 
चूम तन के विस्स बन में! 
झमृत-साग्र खोख पायेंगे नहीं कुछ गरछः फण ये! 


मिलन-सुख की मधुरिगा से 
मर गये हैं विकल सपने , 
घो लिये मधु ले स्मरण ने 
विषव्यया के चिह् अपने , 


मिलन के युग्र-युग सुला देंगे नहीं कुछ विरह क्षण ये । 


६६९ 


चीरेन्द्रकुमार जैन 


पावस से छाये सागर पर 
चाधस से छाये सागर पर देखो तो कैसी रघ-लीला [ 
नित झ्चचछ छ्ितिजन्मयादा पर रहता गर्वी बम्मीर गगन 
जो सदा अनाविल अनासक्त निरेप और निष्कम्म शथछ 
घट आमआज सलिल-कम्या की मादन वादा में सोया-सोया 
चिर उन्मुक्ता के इन अवन्‍्ध्य बध्लोज उपारनों में सोया; 
बह छितिजनरेख की मर्यादा, बह मेरु-पुरथ या कडिन्यन्धन 
लो, हुआ विसर्ज्ित रखबन्ती के एकाकार रसाचछ में| 
दावस से ठाये सागर ५९ देखो तो कैसी रसण-लोला 
देखो तो कैठी तन्‍्मयता इस महामिलन आडिंयन में । 
यह भरे हृदय-सी आविल दे, फिर मी निस्‍्पन्‍नंद अनाबिल दे 
फैली चिर चंचल सुस्थिर्ठा, यह प्रार्णों की अविनध्वरवा | 
कितनी आदुल, कितनी उब्छछ, फिर भी कितनी सश्िकल द्मीर , 
देसा ते कितनो निशछठता इस परम प्रणय परिरम्मण में । 
इस प्राणोदथि में आरपार लइराती हैं दो-दो काया 
छो, गग़न-पुरुष के घनश्याम मुज्वन्धन भी! नोहाम्पर में । 
किसो ऊर्मिड तनिमा गोरी छश्या जाती दे रह-रहकर | 
उन दूरूदूर के छोरों में नीलम के अग्रम अलिन्दों पर 
दोलायिव कार्मि पढंगे। पर, उन फेन-दुसम शैया्ों पर 
वह वाण छोड़ते घन्वा >सी सम्विनि रइ-रइ लहदराती 
तोइती भंग वह वादों के मँबर्रो में भाग छगातीन्शों 
अन्तर के नाले शतदऊ पर माणिक की ब्वाल जलाती-सी 
अपनी उद्दाम शिरार्ओों के यीवन-प्रदीत्त नव झोणित से 
बह बूलनकल में अरुण प्रवालों के खख्तिक रव जाती-सी 
चह देश-देश के वीरों में सौमास्य-वैदियाँ रचती-सी! 
पावठ से छाये सागर पर देखो तो कैसी रघ-लोछा! 


है. ] 


वीरेन्द्रकुमार जैन 


शूरज का तेजजल आज बना उसके आहडिगन की रष्मा 
शधि की शीतरूता आज बनी उसके मुख की कोमल सुषमा 
जुथ गये आज सास मण्डरू उसके नूपुर की मणियों में 
सारे प्रकाथ अप्यारित हो ब्योतित उसक्री दंग कपियों में $ 
जब नयन मूँद छेती है वद वल्लोन रमण की मूर्ज़ में 
सब मोहमयी मेघायलियाँ कादम्व तिमिर चने छा जाती , 
सब निखिल प्राण के छूलों में आकुल विछुडन उफनाती दै 
चिर दिन की प्यासी पीर प्यार की पागलसी घहराती है; 
आत्मा का अनहृद नाद आज मय रहा चराचर का अन्तर 
जड-जग्म वे दे प्राथ आज किस अननुभूत रस से कातर | 
उम्मत्त झमती वल्रियाँ तखओों से लिपट छिपट जाती 
हृदराती नदियाँ सागर के आल्गिन में मिलने आती 
यानीर वनों में मोर भयूरी पर आँसू वन मिट जाता 
सन्दिरगुम्बद की छाहों में वह श्वेत कपोर्तों का जोड़ा, 
यह एकाकार जनस्तों में करता मानो शाश्वत क्रीडा; 
घर के वातायन पर जाकर बाला ठिठकी सी रइ जाती 
किन यमुना-तीर कदम्बों से बच्ची कीं खर लदरी भातो 
किस सन सोइन की छब्ि-छाया घिरते मेयों में झा जाती 
दे क्वॉरी आँखे सरनीली किन दूर दिगतों में खोताी। 
वे पार क्षितिज के देख उठीं खागर-कन्या की रस लीला [ 
पावस से छाये सागर पर देखो तो कैसी रस-लीका।[ 


क्ल्नतत 


६७१ 


घ्जर 


विद्ववम्भर 'सानव! 


पछतावा 
अब ऐसा जीवन न मिलेगा । 
जहाँ बुद्धि में बुद्धि, दृदय में 
छृद्य हुआ प्रतिविम्बित 
सप्रु अशन्रु 6ंग बह्टे 
दुई म्रखिकान दास से जुम्बित , 
प्राण प्राय का ऐसा रखमय 
सआाकर्षण. न मिलेया | 
रूप और प्रतिमा के जय में 
कूल खिलेंगे अब मी 
मेरी चिन्ता करने वाले 
बहुत मिलेंगे अब मी, 
मन को किन्तु समझने वाला 
ऐसा मन न मिलेगा | 
मैंने जिसको दोकर पाया 
खोया मी रे रो कर, 
जीवन-पथ पर फिर पाउँगा 
मैं उसको खो खो कर॥ 
मुद्दे देखे को किन्तु प्रीति से 
आरवासन न मिलेगा । 


गंगासमसाद पाण्डेय 


चिन्तन 


"नव वरन्‍्त को साँस सुनदला सुन्दर-्सा आकाश ! 
एक दर्ष के बाद हप॑ फिर 
वन्‍य प्रकृति में छाया | 
आलियें ने कल्यिों का चुम्दन 
एक वार फि पाया, 
शेम शेम को युल्क्ति करता बहता मरय बल्प७ है 
निमरे-झरे सुमम तरू लरे 
कोयछ मधु खर गाती , 
रंग बिरंगे फूलों से मिल 
तितली फिर इट्लाती , 
सुख-हुख का परिधित परिवर्तन जीवन का इतिहास ! 
किन्दु करण किवनी सानवता 
समता लिये अयाह , 
बिछुदे जुदे न फिर जीवन में 
मरना केवल आद , 
क्या मानव के इस जीवन का छुख ही चरम विकास | 
ख्शो की इस निखिल यट्टि में 
मानव सबसे सुन्दर , 
अपनेपन की चेतनता से 
आइजुझक उसका अन्तर , 
इसोल्ये मैं घुढक्ति शो ह्लोफ मी झाज उदास! 
नव वसन्त की साँक्त सुनइला सुन्दर-सा आकाछ्य। 


है. 4 न अ 


झानि एस० ए० 


आराध्य न क्षय सरकार वनो ! 


प्रतिमा में भौर पुनारी में, यढ्ां भस्तर अनिवार्य सद्ध 
नीरद-मर्यनों में, सघरों में, याद अन्तर अनिवार्य सदा $ 
ब्रउ अन्दर तो होता ही है, अभिव्यक्ति और अनुप्रव में मो , 
फिर सत्य-कव्यना में मी ठो, थोडा खस्तर अनिवार्य सदा $ 
मैं सीमित हूँ, ध्रमको कक्ीम रखने में दी अमिमान मुप्ते , 
संतार यता सकने वाले, बर् खर्य म तुम संधार 'यनो | 
आराष्य म झ्व साकार यनो ! 
हो कमी पूर्व॑वा पाई दे दुख-मुख-मय जय में मूर्विमान ! 
मिट्टी की प्रतिमा मानव का सम्दिर कब्र कर पाई सहानाँ 
भार्वों के खम्मिक रंगों से मैं रूप सदा मर डछिया करूँ; 
जुमका नो जो करना चाहूँ बस पूज पूज कर छिया कह [ 
अनुमान सत्य से होता दे यैते मो ज्यार आकर्पक ; 
मैं बग्हे उजाऊँ, बदले में शरुम मेरे हो श्ंगार बडा! 
आराष्य न अब साकार बनो। 
चारुस्ती कोयक कद्दती दै। “मुझको मेरा मधुयन बन्‍्पन) |” 
मघुदन की कपछठियाँ कइती हैं “मुन्चकों मेरा योवन सस्ते |”! 
योवन कहता, “मैं शैशव के कोमछ मार्बो से मुक्त नहों,? 
भावों ने आकर कहद्दा, “'ठुप्ले कविता का आमत्नण बन्पत [” 
आमन्‍्तण की दृद कट्ठियोँ से पद-कमलछ तुख्दारे कद स्वतन्त्र ! 
फिर मेरी श्यार्तो के बन्‍्दी | भत्र मेरे कारायार बना 
आराध्य न श्रव॒ साकार बनो 


६७४ 
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जब पपोदे ने पुकारा 

जब पपीहे ने पुकारा 

ग्रस्ते दीखा-+ 
दो पैंखुरियाँ 
झरीं छाल गुलूाप की, तकती पियासी 
पिया-से ऊपर छुके उस फूल कों | 
ओए छ्यें ओठों तले 
मुकुर में देखा यया शो ददय पानीदार आँखों के | 
हँस दिया मन दर्दें से-- 
मओ मूढ | तूने अब तरूक कुछ 

नहीं सीखा ।? 
जब पपीहदे ने पुकारा 

मुझे दीखा । 


सावन-सेघ 


१ 
घिर गया नम, उमड़ आये सेत्र काले , 
भूमि के कम्पित उरोजो पर छका-सा 
विध्वद, इ्वासाहत, चिराठुर 
छा गया इन्द्र का नील बच्च-- 
बज़-सा, यदि तडित से झुलसा हुआ-सा | 
जाद्द, मेरा श्वास है उत्तत-- 
घमनिरयों में उप्रड आई दे लहू की घार-- 
प्यार दै सभिशत-- 
दम कहाँ हो नारि ! 


घ्ज्य 


सब्चिदामन्द वात्स्यायन.'शक्षेया 


र 
मेपन्आा छुछ गगन को मैं देखता था 
यन विरश के छछ्ठर्णो की मूति--- 
सूस्ति को फिर नायिकाएँ 
शास्न-तज्जञत प्रेम मीड़ाएँ , 
शुमडवी थीं बादर्खों में 
आई, कच्ची वासना के धूम-सों | 


द्विदीया 
मेरे ठारे छान्‍द प्यार के 
किस्तो दूर विगता के जूढे 
हुई मनाने हाय कहाँ से 
के मार्क मैं माव अनूठे! 
जम देती हो अनुकमा से 
मैं कृत शे ले लेता हूँ--- 
ठुम रूठी--मैं सन मसोसकर 
रूइता माग्य हमारे छठे! 
मैं ुमको सम्योधन कर 
मीठी - मीठी बातें करता हूँ 
ढिन्‍्द् इृदय के मीतर किसकी 
ठोखी चोट सदा शदता हैँ 
बातें सद्दी है यद्यपि वे 
नहीं त्ुम्यारो हो सऊदी ईं-- 
जुमसे धृठ कहूँ कैसे नब 
उसके अठि सद्या रहता हूँ?! 
मेरा क्या दे दोष कि जिसको 
ऊने दी मर स्यार किया था 
ग्रॉठ क्रिण ज्यों नव कॉडिका में 
निसको उर में घार लिया या 


सच्चिदानन्द वात्य्यायन 'अज्लेयः 


मुझ आठर को छोड़ अकेली 
जाने किस पथ चली गईं घइ-- 
एक खागे के फेरे करके 
जिस पर सत्र बुछ वार दिया या है 
भेरा क्‍या दे दोष कि मैने 
हमको बाद किसी के जाना ह 
अपना जब ठिन गया वराये 
घन का तब गौरव पहचाना ! 
प्रथम बार का मिलम चिसन्‍्तन 
सोचो, कैसे हो सकता है--- 
जब इस जा के चौराहे पर 
लगा हुआ है जाना जाना! 
होगी यह कामुकता जो में 
तुमको साथ यहाँ छे आया--+ 
किसी गत? के आसन यर जो 
बरदस सैने सुर्हे बिठाया, 
क्न्तु देखता हूँ, मेरे उर 
में अब भी वह रिक्त बना है 
निर्दंठ होकर भी मैं उसकी 
स्मृत्ति से अलग कहाँ हो पाया 
कुम न म्झे कोसो, लज्य से 
मस्तक मेरा झुका हुआ ६ 
जर में वह अपराध व्यक्त है 
ओठों पर जो झुका हुआ है-- 
आज दुम्होरे सम्मुख जो 
उपद्वर रूप रखने आया हूँ 
बह मे सन-फूल दूसरी 
वेदी यर चंद चुका हुआ दै। 


द्ज्एि 


खब्चिदानन्द वात्र्थायन अज्लेया 


फिर भी में कैसे आया हूँ 

क्पोंकर यह तुमको समज्चाऊँ-- 

स्वय किसीका द्वोकर कैसे 

मैं तुमको अपना कह पाऊँ ! 
पर मन्दर को माँग यही दै 
वेदी रहे मे क्षण मर खूनी 

बह यइ कद इ्धित करता दै 

किसकी प्रतिमा वहाँ जिठाऊँ ! 
नहीं लज्ञ खोकर लकड़ी पर 
इदय अपाहिज का थमता है 

किन्ठु उसी पर चौरे-घीरे 

घुन घैर्य उसका जमता दै। 

उर उसको घारे है, किए भी 

तेरे लिए खुला जाता है-- 
उतना आहर प्यार दे हो पर 
उतनी ही कोमर मप्तता दे? 

शायई यह भो घोलाही हो 

तब तुम सच मानोगी इतना 

एक ह॒ग्शीं को दे देवता हैँ 

उठते बच जाता दे जितना! 
जीर छोडकर मुझको वह 
निर्मम इतनी अब है सन्यासिनि--- 

छठको भोग लपाकर मी तो 

यद जांवा & जाने कितना | 
च्यार जनादि खय है, यद्यपि 
इमर्मे अमी-अभी आया दे 
चीच दमारे, जाने कितने 
मिलन विप्र्दी की छाया है-- 


* 
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मत तो उसके साथ गई, पर 
यह विचारकर रह जाता हैँ-- 
बह सी थी विडस्वना विधि की 
यह भी विघना की माया है! 
उस अल्यन्तगता की स्मृत्ति को 
फिर दो सुखे फूल चढ़ाकर 
उस दीपक की अनप्िप ज्वाला 
आदर से थोडा उक्साकर 
मैं मानो उसकी जठुमति से 
उसको याद इरी करता हूँ-- 
उससे कही हुई बातें 
फिर-फिर तेरे आगे दुहराकर! 
ताजमदरझ को छाया में 
मुझमें यदई सामर्ग्य नहीं है मैं कबिता कर पारऊँ , 
या कूँची से रंगों ही का ख्॒र्ण वतान बनाऊँ। 
साधन इतने नहीं कि पत्थर के प्राखाद खडे करय+- 
तेरा, अपूता और प्यार का न्यम अमर कर जाऊँ।! 
पर खुद क्यू कम कवि दे जो कवित/ में तन्‍्मय दोदे 
या रंगों की रंगीनी में क्ठ जग-जीवन खोबे है 
हो अत्यन्त निमग्न, एक रस, प्रणय देख ओरों का+- 
और्ते के ही चरण-चिह्ठ पावन आँतू से घोवे $ 
दम-ठुम आज खद़े हैं जो कन्ये से कन्‍्ध मिलाये 
देख रहे हैं, अचिर युगों से अयक पाँव फेलाये 
च्याकुल आत््मनमवेदन-सा यह दिव्य कब्सना-पष्ठी 
क्यों म इमारा द्वदय आज गौरव के उम्डा जाये | 
मैं निर्घन हैं, खाधनदीन, न ठुम शो शे महारानी 
पर साथन क्या ! व्यक्ति साधना हो से होता दानी ) 
जित कण: हम वह देख सामने र्माएक अमर प्रणय का 
प्ञावित हुए, बदी रण तो दे अपनो अमर कहानी [| 


इ८१ 
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शिशिर को राक-निशा 
चश्नना है चाँदनी छित 
घृड़ यह आकाश का निरवधि गहन विहन्तार--- 
शिश्चिर की राका निशा की शान्ति है निस्सार | 
दूर बह सब शातति, वह सित भव्यता, वह धूप्य 
के क्रय लेप का प्रखार-- 
इघर--केवलरू घलमढाते 
घेतहर, दुर्घर बुद्याे को दलाहल स्षिग्प मुद्ठी में 
हिहरते ते, प॑गु, टुडे 
नम्म, बुच्चे, दईमारे पेड ! 
पांस फिर, दो भप्न गुग्यद-- 
मिविश्ता को भेदती चात्कार सी मीनार-- 
याँख की इटी हुई रद्दो, ल्कती 
एक खम्मे से फटी सी ओदनो की चिन्दियाँ दो चार | 
निकटतर-- घेंसती हुई छत, आइ में निर्वेद 
मून लिंचित सृत्तिका के इस मे » 
तीने टॉर्गो पर॑ खड़ा, नतप्रीव , 
दैयें घन गदद्दा । 
निकरतम 
रीड वकिम किये, निश्वक वितु लोडप 
खडां चाय विलार-- 
पीछे, भायठो के माघमय अम्वार ] 
णा गया सब राजकवि, किर राजपथ पर खो गया। 
गा गया चारणं, झ्रण फिर झूर की आकर, निरापद सो गया । 
गा गया फिर मऊ डुलमुर चाडुता से थासना को झलमलाकर , 
गा गया आततिम प्रदर में बेदना प्रिय, अछस, ततद्विक, कल्पना 
कर ल्यदला 
कृवि निपट भावावेश्व से निरवेद | 


ह्टर 
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किन्तु अव--निसब्ध--संस्कृत 
छोचनों का भांव-संकुल, व्यज्ञना का भीर 
कद्न्छा, अशछोक-सा विश्फार-- रु 
झूठ वह झाकाश का निरवधि गहन विस्ताए--- 
बच्चना दे चाँदनी सिद , 
शिक्षिर की राक निशा की शान्ति है नित्यार ! 
पानी बरसा 
ओ पिया, पानो बरता 
ओ पिया, पानी बरस ) 
घास इरी हुलसानी 
सांनिक के घूम्रन्सी 
झूमी मधुनमाकती 
झर पढ़े जीते पीत अमलत्तांस 
खातकी की बेदना बियनी ॥ 
बादलों का इाशिया है आउपास-- 


डीच कुर्जा की डार, कि 
लिखी पाँद काली बिजली की 
असाद की निशानी [| 
ओ पिया, पानी | 


मेरा जिया हरसा 
ओ दिया, पानी बरसा ! 
खडखड कर उठे पात 
फड्क उठे गात । 
देखने को आँखें 
घेरे को बाँ्ई 
युरानी कहानी ! 
ओठ को ओढ, वच्ध को वक्ष-- 
औओ पिया, पाती ! 
मेरा द्विया, तरसा । 
ओ पिया, पानी बरसा | 
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नदी के द्वीप 

9 
इस नदो के द्वीप हैं 
हम नहीं कहते कि हमको छोढ कर सोतस्विनी दह नाव | 
चट्ट इमें आादार देती दे । 
हमारे कोण, गण्याँ, अन्ठरीप, उमार, सेऋद दूछ , 
सब गोछाइयों उसझी गद्रो हैं। 
माँ है वह | है, इसो से हम बने हैं । 

है 

किन्द् हम हैं द्वीप) 
हम घार नहीं हैं ) 
सिर समर्पण है हमारा | शम सद्दा से दोप हैं खोठसििनी के | 
किन्तु इम बहते नहीं हैं । क्योंकि वइना रेव होना दे । 
इम बहंगे वा रहेंगे द्वी नहत! 
देर उखडेंगे | प्टबन होगा । दहेंगे । रहेंगे । वह बायेंगे | 
ओर फिर इस चूर्ण दाकर सी कमी क्‍या घर मन सकते 
देढठ बन कर दम सलिल का तनिक गेंदछा ही करेंगे । 
अनुपयाणी ही बनायेंगे | 

हे 
ड्वप हैं हम । 
यह नहीं हे शाप । यह अपनी नियत है। 
इम नदी के पुत्र दे । बैठे नदी के कोड में | 
बढ शृदृदू सू स्ूट्ड छ इमका मिटाती दे । 
और यह सूखण्ड 

अपना पिंदर है ॥ 

ड़ 
नद्दा, जुम बहती चडो | 
भूखड से जो दाय हमको मिला दे, मिल्ठा रह है | 


सब्चिदानन्द दार्स्थायन 'अक्षेयः 


ऑॉजती, संस्कार देती चछो ; 

यदि ऐसा कभी हो 

बुग्दारे आह्वाद से या दूसरों के किये खेराचार से-- 

अतिचार सै--- 

मम बढो, प्छावन ठम्दारा घरघराता उठे--- 

यह खोतखिनी ही कर्मनाशा कीचिनाशा घोर 
काल-प्रवाहिनी वन जाय 

तो हमें खोकार है वद भी ) उछो में रेत होकर 

फिर उनेंगे दम । जर्मेगे हम । कहीं? फर पैर टेकेंगे । 

कई फिर भी खडा होगा नये व्यक्तित्व का आकार । 

मात , उस्े फिर सस्‍्कार तुम देना | 


श्टप 


६८३ 


केदार 


ओस यूँद्‌ कद्ददो दे 
झोस चूँद कद्दती है, लिख दूँ. 
नव-गुलाय पर मन कौ यात । 
कवि कट्दता दे मैं मी लिख दूं 
प्रिय छार्म्दों में मत की बात ॥ 
ओस बूँद लिख सकी नहीं कुछ 
नव गुलाब हो गया मलीन | 
पर कवि ने लिख दिया ओस से 
नव ग़ुलाव पर काव्य नवीन ॥ 


टूटा तारा 

नम की ओर निशर रहा या 

सब थे सुत्त विचार 

अनायाख ही छगा सोचने 

“यह कद बारमंयार 

है तो बात पुरानी ही पर 

क्या कुछ इसका सार 

हट पद्म ऋरहा जो खह्णा 

तारा नम के पार ! 

बचपन की यों बात और थी 

अब तो विकसा शान 

जान सदूँ शायद यद क्‍या दे , 

कैठा प्रझृति विधान 
इस उचधेड घुन के चकर में 
मन या चार्रे ओर 
आकुछता उत्सुकता का था 
कुछ मी ओर न छोर ; 


- केदार 


इठी समय मूली दातों में 

फिर से उदो मरेर , 

माँ का कष्ट याद हे शाया 

भरकर लोचन-कोर : 

कोई जीव सिघारा जय से 

गया खर्य की ओर 

राम राम का पुण्य नाम लो 

दुख बज कठोर ! 
पूछ वा७ भी किया न माँ से 
मानी सुची वात , 
देखा जब बद टूटा ताण 
हुआ तमी तब शात ३ 
कोई नोव सिधारा बय हे 
भरे जाज की रात ! 
शेम रोम रोया पीड़ा से 
काँग़ मेरा गाद + 
पहुँचा दायों हाय दृदय पर 
ज्यों मढने आपाव , 
बार बार फ़िर निऊला मुख से 
राम राम अबदात 


घ्टज 


शजानन झुक्तियोघ 


दूर तारा 
तीव-गति 
स्ति दूर तारा , 
यह हमारा 
घूत्य के विस्तार नीले में चला दै 
भ्रीर नीचे लोग 


उछको देखते हैं, न्यपते दे यठि, उदय भो? गत का इतिहाठ | 
फिन्दु इतनी दीर्घ दूरी , 

थृत्प के ठत कुछ न शोने से बना जो मील का आकाश , 
चह एक उत्तर 

दूरवीने। की सतत आालोचनाओं को , 

नयन-आवर्तें के सीमित निदर्शन या छि दर्शन-्यत्न को । 
ये नापने वाले लिखें उसके उदय भो! अख की गांषा , 
झदा ही प्रहदण का विवरण | 

विस्तु बह दो चला जाता 

थ्योम का रादी , 

मछे ह्वी दृष्टि के दाहर रहे--उसका विप्रध ही वना लाता ॥ 
भौर छाने क्यों ५ 

मुझे लगता कि ऐसा ही अकेला नील तारा , 

घीव-गति , 

ज्ञो सत्य में निल्ठंग , 

जिएका पथ विय्द-- 

यह छिया प्रयेक उर में | 

प्रति दृदय के कब्म्ों के वाद , 

जैऐे वादों के वाद मी है घज़्य नौडाकाश | 


ड८८ 


* गज्ञानन मुक्तिदोघ 


उसमें मागता है एक तारा 

जो कि अपने ही प्रयति-पथ का सहारा | 

जो कि अपना ही खर्य बन चला दित्र | 

मीठि-हीन दिराद-पुत्र । हे 

इसकिए, भस्‍रत्येक मनु के पुत्र पर विश्वास करना चाहता हूँ । 

मेरे अन्तर 

मेरे अन्तर, मेरे जीवन के सरस यान + 

तू लव से चढा, रहा बेघर , 

सन ग्रह में हो, पर मन बाहर , 

आलोक-तिमिर, सरिता पर्वत कर रहा पार॥ 

बह सहज उठा छे घला मुदृद ठपते जीवन का महा ज्वार , 

उसके द्रुत-गति प्रति पदक्षेप से झंकृत हो उठ रहा गान + 
जो नव्य तेज का भव्य भान। 

घर की स्नेहछ-कोमछ छाया में हा महा चश्चछ अधोर ) 

ये मूदुर थ्रपकियों स्नेह-मरी , 

थे शशि-मुसकाने शु॒र्भेकरी , 

खढ़कों पाया,' सबको झेल पर स्वयें अकेछा बड़ा घोर । 

ज्लीवन-्तम की संगीत-मघुर करता उर-सरि का वन्य मोर , 

ऐसा प्रमस जिछका शरीर, उम्मत प्राण-मन वियत-पीर ॥] 

यह नहीं कि वह था हंग पुरुष 

जो स्वये पूर्ण गत-दुःख-हप 

पर ले उसके घन ष्योतिष्कण जो बढ़ा मार्य पर क्षति अजान | 

उसके पथ पर पहरा देते ईसा महान वे स्नेहवान्‌ ) 

छाया बनकर फिरते रहते ये शुद्ध बुद्ध संडुद्ध-आ्रण | 

यह्द नहीं कि करदा गया घुणय , 

उसका अन्तर था सर वन्य , 

तम में घुसकर चकर खाकर वह करठा यया आवाष प्रप ) 

रूपनी अ्रश्चमठा में छिपटी यह मुक्ति हो गई स्वयं शाप ) 
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ग़ज्ञामन मुकल्षिघोध 


पर उसके सन में बैठा बह जो समझोता कर सका नहीं , 
ज्ञो द्वार गया, यथपरि अपने से छडते-छड़ते थका नहीं 
छतने ईश्वर-सह्ार किया, पर निज ईइवर पर स्नेंद किया | 
स्कुप्ण के छिए स्वय को ह्वी नव स्फूर्ति-खोत का ध्येय/किया 
घइ आज पुन ज्योतिष्कण हित 
घन पर अविरत करता प्रद्मर , 
उठते रफुलिंग 
गिरते स्फुछिंग 
उन घ्योति क्षर्थों में देख लिया 
करता बह सत्य महृदाकार ) 
सम्नद्ध हुआ यह ध्वाल बिद्ध करने को सारा तमन्यखार , 
यह जन दै जिसके उच साल पर 
विश्व भार, औ” अन्तर में 
नि ठीम प्यार 


६8९० 


इामवेरवहादुर सिंह 
सागर तट 
यह समुद्र को पछाड़ 
तोड़ी दे द्वाड तट का 
अति कठोर पशड | 
थी गया हूँ दृश्य वर्षो का; 
हर बादल का 
ददय में भरकर हुआ हवा छा इलका .५« 
घुन रही थी सर 
व्यर्थ व्याकुल मत्त लइरें 
बहीं भा आकर 
जहाँ था मैं खड़ा 
मौन 
सम्रय के आषात से पोडी, खड़ो दीवारे 
डिस तरए घह्‌रें 
एक के याद एक सहसा। 
चाँदनी की डेंगलियाँ चंचल 
ऋोशिये से बुन रहो थीं चपछ 
फेन झालर, बेला मानो ।., 
पंक्तियाँ में दृूटती। गिरती 
घाँदनी में लोटती छहरें , 
पिजलियॉ-सी कोंदती छह॒रे , 
मऊछलिया-सी बिछल पड़ती तडपती लद्रें , 
चआार बार । 
स्वप्न में रौंदी हुईं-ली विकल (सिकता ६ 
घुललियों सी मूँद छेती , 
आँख !...... 
यह समुन्दर की पछड 
तोडती दै द्वाड तट का , 
अति कठों९ पद्दाड , 


६९९ 
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कौन यक्‍ान हरे जीवन को 
कौन थकान दरे जीवन कौ 
योत गया ठंगीत ध्यार का, 
रूठ गई कविता भी मन की। 
यंश्यी में अब नी मरोीद, 
स्वर पर पीत साँझ उतरी दे! 
बुस्‍झ्ती जाती गूँज अखीरी 
इस उठद्यात वनन्प्रप के पर 
पत्र की छाया गहरी दे, 
क्मव सपनों में शेप रह गईं 
झुधियों उस चन्दन के वन की | 
रात हुई पंछी घर झाये, 
प्र८ के सारे खर सकुचाये , 
स्लान दिया - बची को बेला 
थक्के प्रयासी की आँखों में 
आँवू जा जाकर हुम्दछावे + 
कहीं बहुत डी दूर उरनींदी 
झाँस बज रही दे पूजन की। 
कौन थकान हरे लीबन की। 
+ 


विदा समय 
विदा समय क्यों मरे नयन हें। 
स्मद ने उदास करो ग्रुख अपना , 
बार बष्र फिर कब दे मिलना | 


प्वक्षे। समय 


गिरजाकुमर माथुर 


जिस सपने को सच देखा या, 
बह सच आज हो रहा सपना । 
याद भुछठानी ड्ोगी सारी, 
भूले भटठके याद ने करना । 
उमड आये इन पलकों में जरूते सावन हैं | 
कैसे पीकर खाल्यी होगी , 
सदा भरी आँसू को प्याकछ्ी) 
भरी हुई छौटी पूजा बिन, 
घट सूनी की सूनी याली। 
इन खोई खोई आँखों में--- 
जीवन ही सत्रों गया सदा को ॥ 
कैसे अलग अलग कर देंगे, 
मिला-मिला आँखों को लाडी | 


घूड़ पादैगे अब कैसे जो अब तक छुट न सक्मे बन्षन हैं। 


जाने कितना अमी और 
५ सपना बन जाने को है जीबन ) 
जाने “कितनी न्योंछावर को , 
कहना दोगा अभी धूल कन। 
अभी और देनी है कितनी , 
अपनी निश्चियाँ और किसीकों । 
पर न कभी फ्रिसे पाऊँँगा, 
उनकी विदा-समय की चितवन । 


मेरे गीत किन्हीं ,गार्लो पर रुके इये दो आऑयू-फन हैं। 


विदा समय क्यों भरे नयन हैं । 


इस रह्ान साँम्क में. 
इस रख्धीन साँझ में तुमने 
पड़ने रेशम-बस्ध सजीले 
केसर की तुम कुछुम-कल्ये-सी 


] इं५ंड 
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झाई सिमटी-छी छिप्टी सो | 

मरी गोरु गोरी कछाध्यों में पहिनी थीं , 
मयन-डोर-सी ये मद्दीन रेशमी चूड़ियों £ 
शोर यर्ण वी पृष्ठ भूमि पर 

घमक रहीं जो , 

राग-रंगीली किरणो-जैसी 

इस फूली चुपई सोाझ में 

घन्दन-बाॉँह उठाते ही में 

लिसल बर्ली वे तरल गन ते , 
इवैत-कमल की घुरी पंखुरी पर 

क्यें! ओस-बिन्दु को माला । 

उदय हो रद्दा घन्ड सुनहछा , 

पूर्व-शिन्धु से जैसे ऊपर उठता भाता 
रव-कलश मरकर संपूर्ण सुघा रजनी की , 
आम यही रख ट्ूवा चाँद बन गई ४ 
तन की आमा बनी चाँदनी , 

जिसमें घुलकर 

जीवन की रजनी का प्रथम्न मिठास मिलेगी | 


बीत चर्ली सूनी का घूती 
#/दीद चली यूनी की दूनी 
बचे दीप-सो राते काडी , 
लाने विन महर्छो में छाये , दी 
रुखी वियोगिन के वनवारी ॥?? 
किस राधा का इल्दी-सा मुख इस उदाय चन्दा में आया ५ 
दूर देश की राइ विछी ई थकी हुईं दो जॉर्खे काली । 
#त्िज्ञ दीपक-सी रोज साँस में , 
पॉछ पॉछ बार के ऑय, , 


घ्ष्ड 
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झूने मन्दिर के दरवाजे 
विरदिन मीरा खड़ी तुम्दारी 
राव साँवली, महरू अकेले, पलकें आँत्‌ से बोझीली , 
दीपक की उदाछ छाया में जीवनन्यात हो रहा भारी ) 
टूढ गया वह स्वप्त मशीला $ 
मिट्वी चरण-चाप में मिलकर , 
चला ग्रया खह गीत दूर पर 
छोड़ उन्हींदा गुंजन खाली ] 


हि 


बसन्‍्त को रात 

आज हैं केसर रंग रेंगे बन , 
रंब्रित शाम भी फागुन की खिछी पीली कली-धी | 
केसर के वसनों में छिपा तन , 
खोने की छोँद-सा , 

बोलती आँखों में 

पहिले बसनन्‍्त के फूल का रंग हैं ! 
गोरे कपोलो पे होले से आ जादो , 
पहले द्वी पहले के , 

रंगीन सुख्बन की-सी छलाई। 
शआजहैं केसर रंग रेंगे-- 

शह, द्वार, नगर, बन , 

जिनके विभिन्‍न रेंगों में हैं रैंग गई , 
पूर्नों की चन्दन चाँदनी । 

जीवन में फिर लौटी मिठास दै , 
ग्रीत की आखिरी मोठी लकीर-सी , 
प्याज, भरी; डूदेण सोल्पेन्टी ओर सें. , 
ऑर्ठों में, आँखों में , 

कूल में इवें ज्यों 

फूल की रेशमो-रेशमी छोड ) 


द्ए्५ 
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रेटियम की छाया-- 
यूनी भाषी रात 
चाँद-कटारों को खिकुडी कोरों ले , 
मद चॉदनी पीता छम्दी कु हरा , 
छिमट छिपट कर | 
दूर दूर दे छाँद् मरे सुनवान वर्षों से , 
घरने की आइट ओके लो जमी पदो थो , 
भूरे पेड़ों वा कम्पन भी ठिद्धर ग्रया था । 
कभी कमी बस , 
पव्चर का सूखां पत्ता गिरकर उड़ बाता 
मरे ख्रों से खरखर करता 
प्रपम मिझन के उस ठंडे कमरे में 
छत के बातायन से , 
नींद भरी मंदी सो एक किस्न भी , 
यह कर छोट लोट जाती थी । 
आलक भरे हघिरे में , 
दो काछी आँखों ठी चमकौडी , 
एक रेडियम घडी सुप्त कोने में चलती , 
चनेपने के इसके स्वर सी । 
डाई रेडियम के अकी की छघु छाया पर , 
दो छाँहें का वह चुपचाप मिलन था 
उठी रेडियम की हल्की छापा में , 
चुपके का वह रुका दुआ सुम्बन अकित था 
कमरे की सारी छाँदों के हल्के खर सा , 
पडती थीं जो एक दूसरे में मिल-गुयकर 
चुन्ी-ची उस जाषी रात-- 

चूड़ी का डुकड़ा 

आज सचानक यूनी-सो रुध्या में 
जब मैं या ही मैले कपदे देख रद्दा या , 


गिरजाकुमार साथुर 


किसी काम में जी वहलछाने , 

एक सिल्क के बुर्ते की सिल्वट में लिपटा , 
गिरा रेशमी चूडी का 
छोटा-सा डुकडा , 

उन गोरी कलूाइयों में जो तुम पहने याँ , 
रंग्र-मरी उस मिलन रात में )| 

मैं दैया का वैसा ही 

रद गया सोचता 

पिछली बातें | 
दूज-कोर से उस टुकदे पर 

* तिसने लर्गी ठुग्हारी, सब सब्जित तखीरें , 
सैज्ञ सुनइली , 

के हुये बन्घन में चूड़ी का झर जाना + 
निकल गई सपने जैसी थे मीठी रातें , 
याद दिलाने रहा 

यही छोटा-सा दुकड़ा । 


सजशीन का पुजो 
कुद्दरा मरा मोर जार्दों का , 
शीत इवा में उड़े सात नजे हैं , 
ठिद्वस्न से सूरज की गरमी ज्मी हुई है , 
सारा नगर हिहार्फों में सिकुड़ा सोता है , 
पर वह मजबूरी से केंपता उठ आया है , 
दोनों बाँइ कसे छाती पर । 
उसकी फाइल-सो भारी आँखों के भीचे , 
रातों जगी-हुई कालस है , 
पीले से गार्लो पर है छुछ शेष बदढी-सो , 
मसली हुईं कमीज के कफ सें 
मडनों के बदले दो डोरे बे हुए हैं , 


६९७ 


गिरजाकुमार मायुर 


झ्ष्द 


रफू किया उसका यद्द स्वेटर , 

तीन सर्दियोँ देख चुका है। 

चुझ्ी हुई सिगरेट रात की पीतेनीते 

घड़ी देखता जाता है घह , 

निसके एक जगद् चलते रहते कॉर्टो-छा , 
उसका जीवन जीवनहीन सथीन बने गया । 
जाडों के दिम की मिठास 

अये जरूर हुई है , 

रातों का सुख, दिन की चिंता बनकर आया ,., 
सूये सुन॒दला उसका छूव रहा 

निद कागज की भीतों में । 

कोकोजम में तले पराँठों के हो रल पर 

"बह दिमाग का योझा दोता , 

ओर खाय में 

क्षय-सा काला नाग पालता रक्त पिला कर | 
काछी-चिकनी सद्टक्ों की ऊँची पटरी पर , 
बदता जाता बह मशीन-शा 

घाँदी के पह्टियों पर चलती हुई 

मोररों के खर सुनता । 

जिनमें सुख से बैठे जाते , 
आझ पास के ऊँचे, चमकीछे 

देँगलों में रहने वाले | 

पथ के लगे दुण्: पेड़ों से , 

गिरे हुए बुछे फूल पड़े हैं , 

जिन्हें कुचलता जाता दै वह , 

उछके मन में अब बुछ भाव विचार नहीं हैः 
प्यार सिद चुका , 

भर सभी आदझशों का बलिदान हुआ है , 


गिरजाकुसार माथुर 


अन्धी कर दी यई आत्मा की भी अंखे , 
उसका भी तो फूल राह्द में कुचल गया है| 
नगर भरा है सुन्दरता से , 

ऊँचे ऊँचे चन्दन रैंग के मदल खबे हैं! 
पैली है काजल-सी चिकनी चौड़ी सड़के 

दूर दूर तक , 

बीच-जआीच में मोती के गुच्छों से 

गोरे पार्क बने हैं । 

मखमलरू-से हैं इरो घास के खान मुलायम , 
और थाम के मीठे विजली के प्रकाश में , 
सेट्रछ विस्य के रंजित फब्वार्रों नीचे , 
झुन्दर बेंगलें के नव-दम्मति टला करते | 
लेकिन उसकी आँखों में तखबीर न कोई , 
केयल मिनट मिनट पर दंदती 

कागज की मोटो-रूखी दोवार खड़ी है 
चट्टानों से ज्यादा दुर्ग । 

दिन मर यककर दफ्तर ही में सूरज झवा ; 
अस्मारियां दराजों में खोया उजयालां , 
गोधूली द्वो गई थूल से ढकी फाइल के पर्षों पर , 
कन्ों सा खुनसान समाया | 

मूत बना उसका मन बाहर घूम रहा है , 
उन मोटे लानों के ऊपर , 

अपनी रूग्णा पक्षी की सूती आँखों से | 
उनले खँगरेजी मदर से 

मुदुल पियानों के खब् जाते , 

ओर उसे चौंका देती रंगीन दिनों की सारी यादें , 
जंजोरों से जबरन छुट्टी ले जाता वह , 

पर मानकर कागज के उस श्वेत प्रेठ से | 


९९ 


गिरजाकुमार साथुर 


याहर महर्णो पर मिठास है पैडी पैली , 
नीम सेंट की खुशबू भरी मोर्रे जाती , 
बुरे ट्रवी छाई दे बेहोश चांदनी , 

छेकिन वह चलता मशीन की छिलहुट जैसा 
उठकी भोंखों क सम्मुख डुउ घोर नहीं है , 
केयछ मिनट मिनंट पर बढती , 

कागज की मोटी रूखी दीवार खडी है , 
श्वेत प्रेठ की मूरत-जैसी । 


नेमिचन्द्र जेन 
ध्ुम नहीं दोगी मुझे शान्ति 
म्रुम नहीं दोगी मुस्ते शान्ति 
जो मैं खोजता हैँ; 
आवना के धवल शुभ अक्षव चंदा , 
क्रमिमान की आइडुति बना 
अस्तिस्व के दीपक जला 
जो वर बिनत द्वो माँगता हूँ , 
मूत्ति मेरी , 
तुम नहीं दोगी मुझे । 
बन्दिनी हो तुम स्वये अपनी परिधि को , 
हू जिसे , 
नव ज्योति के आवत्त , 
आाइत , 
डोट आते हैं निरन्‍्वर । 
म्र॒म प्रतिष्ठित हो 
पुरानी प्राण की अन्बी गुद्दा में , 
हैं जहाँ संस्कार जाला-से ऊटकते 
काल की रूखी जडें 
विश्विस हो फैली जरशाँ , 
गुह्या जिसमें , 
स्नेह की रसघार बरसी ही नहीं , 
झावन न हो पाया प्रणय का , 
नहीं चमरकी विजलियाँ अनुमूति की , 
बोध के आलोक की नव-नवरू किरण भी 
न विखरी चरण-तल में | 
यह गई इतिहास की वनन्‍्या , 
अदम्या $ 
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नेप्रिचन्द्र जैन 


ज्ण्र्‌ 


कर गया कशित हृदय , 
झकशोरता , 

युगधर्म का अन्घड । 

उबदता दूर, ठुमछे दूर, 

गुम निर्वासिता हो 

मूर्सि , 

अपनी गुश में , 

अवरुद्ध अपनी कदरा में... «ा 
श्राज मेरी अर्चना 

ठम प्र पाओगी नहीं , 

सहन अब होगी न तीखी ज्योति 
मेरी आरती की , 

दम से घारण कर सकोगी 

फूल मेरी कामना के 

बासना के । 

कण्ठ में तेरे न अब वाणी बची 
आशीब की 

आश्वाछ को , 

ओ जगूसि, 

तू अब खड़िता है .. 

तू मुझे क्‍या दे सकेगी 

शान्ति , 

जो मैं प्राण की आदुति चंदा कर 
खोलबता हँ---+ 


चाँदनी रात 
चॉदनमी रात है-- 
किसी अबोघ कुसारो के सरछ नैनों सो 
अथाई, भेदमरी, गीली... 


नेमरिदन्द जैन 


अछस वसन्त की 

अनुराग भरी गोद खुडी फैली है , 

मौन सुघियाँ के राजहंठ दूर-दूर उद्दे जाते हैं...) 
चाँदनी रात का सुनसान है 

फीका-फीका , 

गन्घ के भार संयख-सो वातास 

हैं उन्‍्मत काटती चक्कर , 

शुद्ध, पथश्नषट और विस्िते 

बसना-सी अतुृस्त, .-! 

कहीं पै दूर कमी रक रूक कर 

फिसो के प्यार भरे गीत के इटे ये स्वर 
भूल से जाग कर 

मानो तमी सो जाते हैं | 

चाँदनी राव है चुपदाप समाप्त मोहित , 
अचकछ दियंत के आाइलेष में खोई , 
खोई अबू सप्त में , 

जैसे तुम हो कमी चुपचाप अनायास 
मेरी गोद में सो जातो शो... 

चाँदनी रात ओ!। 


ज्न्र 


मआरत भ्षण अम्रवाल 


प्लेट फॉर्म पर विदाई 
होने सवार 
ज्यों बदे चरण 
ब्वमका एड़ी का गौस्नवर्ण 
कर नमध्कार 
कुछ नमित-वदन 
जब सेुंढीं, शो गये रक्त-कर्ण । 
परू को खिड़की पर 
बाद टेक 
देखा फिर कर 
उफ | उमर-डमर 
आये अनेक 
छवि के अथ्र | 
घ्व दी गाडी 
यर-थर यर-घर 
छिचता ही गया सनेद्द-तार 
फर-फर-फर 
उड्-उड्डकर दीग्वी दार बार | 


पल भी न॑ छगा 

झुनसान, शान्त 

मैं खड़ा देखता निर्निमेष 

लो, फिर सुल्गा 

यह आग-प्रान्त 

बस घ्लेट फॉर्म की ट्किय शेष 8 


भारत भूषण झअप्रवाल 


बंद पदाड़ी साँस 

बह पहाड़ी साँस पाटरू-फूछ सी जल पर झकी भी 5 
शेल-शिखरों से घिरे, एकान्त में, निर्शर-किनारे » 
दम खडे थे, याद है! जब थे तुग्दारे पाँच हारे 
एक चिकनी -सी शिला के निकट तु थक कर रुकी थी 
फिर गई थी चेठ, परवृतन्पार सूरज द्बता था$ऊ 
मुस्ध मैं उन सिन्धु-नयनों में अचचल, देखता था | 
पुतढियों में मन्द-मुंदती-प्रभा का प्रतिविस्व सुन्दरुक 
मार्गे-भम-से अरुण गार्लो पर बिखरती ज्योति सुखकर | 
चाईती थी घार बाकी ग्दु-पर्दों से तनिक खेले $ 
देता पाकर मुझे ठम मुख्कुरा दीं, चल यर्डी फिर $ 
छतर भाई प्रान्‍्त में विभान्‍त रजनी, घाटियाँ घिर 

गई तम से, उस विपम सैंकरी डगर में हम अकेले $ 
दो अभिन्‍न-अल्क्ष्य-पष्ठी-से सेंटेसे मिला कॉँघे 

कैम्प को डोटे, जतरते और चढ़ते, बोइ-बॉधे। 


फूटा भ्रभाव 
पूरा प्रभात, फूरा विद्वान , 
बह पले रश्मि के प्राण, विश्य के गान, मधुर निर्शर के स्वर 
झर-झर, झर-झर । 
प्राची का यह असुणाभ छक्षितिज , 
मानो अम्दर की सरसी में 
फूलछा कोई रक्तिम शुरूाय, रक्तिम सरसिज | 
घोरे-घीरे , 
को, पैक चली आज्ोक-रेख ४7 
झुल गया विमिर, यह गई निया $ 
भहँ ओोर देख , 
घुल रही विमा, विमराभ कान्ति ) 
अद दिशा-दिशा 


रण वा 


आरघ भूषण अझपम्नवाक्ठ 


सह्मित | 

विल्मित , 

खुरू गये दार, इंख रही उपा 

खुल यये द्वार, दय, खुले कण्ठ + 

खुल गये मुकुरु । 

शतदछ के शीतछ कोर्पों से निकला मधुकर गुजार लिये-- 
खुल गये यघ, उति के वन्‍्घन । 

जागो जगती के घुप्त वाल | 

पलकों की पश्॒रियोँ खोलो, खोलो मघुकर के अरूठ वन्ष 
इगमर-- 

समेट ठी छो यह भी, यह कारति 

गद्दी भावी दियात से यह छवि को सरिता अमन्द 
झर झर, झर झर । 

फूटा प्रमात, फूड विह्न , 

छूटे दिनकर के शर ढरयों छवि के वहि-बाण 

६ फेशर-फूर्ल के प्रखर बाण ) 

सआालोकित जिनसे घरा 

प्रस्कृटित पुर्षों के प्रज््मलित दीप | 

लौ मरे सीप | 

फूर्यी किरणें ज्यों वहि-याण, ज्यों ज्योति शल्य , 
तरू धन में जिनसे खछगी खाग | 

छरों के गीले गा, चमकते दर्यो प्रवाल , 
अछुराग छाल ) 


पथ दीन 
कोन-सा पथ दे 
मार्ग भें आाकुल अधीरातुर यटोही यों पुकारा +- 
कौन-सा पथ है १ 


०८६ 


भारत भूषण सप्रवाढ 


+प्रश्जन बिस ओर जायें--आार्इ हुंकारा 
#झनन्‍्तरात्मा ले चछे जिस ओर”--दोछा न्याय-पंडिद 
४माप आओ सर्वे-ठाघारण जनों क्षेट--क्ान्ति-बाणी 
पर मदाजम-मार्ग-गमनोचित न सम्दछ है, न रप है + 
अन्तरात्मा अनिश्चय रुंशय-अखित , 
ब्यन्ति-यति-अनुसरण योग्या है न पद-सामर््य 

कौन-सा पथ है £ 

सर्ये में जाकुछ अधघीरातर बढोद्दी यो पुकास +-- 
“कौन-्ठा पय है !! 


भवानीप्रसाद मिश्र 
संग वो 
पीके फूटे झाज प्यार के पानी यरसा री! 
हरियाली छा गई, हमारे सावन सरसा रीवा 
बादर आये आसमान में, घरतो फूली री + 
झरी सुद्दागिन, भरो माँग में मूछी-भूलो री , 
विजली खमकी भाग सुखी री, दांदुर बोले री | 
अन्य पाण ही वही, उदे पक्छी अनसोले री ॥ 
छन उन उठी हिछोर, मगन मन पागल दरसा री 
पीके कूंठे आज प्यार के पानी बरसा री ॥ 
फिंतली-सी पगईंडी, लिघहो ऑख लब्बीली री , 
इन्द्र पनुथ रंग-रंगो, आज में सहज-रंधीली री , 
सनछन विछिया आज, हिला छुछ मेरी कैदो री , 
कैंचे ऊँचे पैय, दिडोला सरग-नय्ेनों री | 
सौर सखी सुन मोर | विजन वन दीखे घर-सा री । 
पीके फूठे ग्राज प्यार के, फ्रनो बरखा री ॥ 
कर-फुर उडी फुद्दार अलक-दल मोती छाये री , 
खड़ीं खेत के बीच किसानिन कजरी गाये री | 
झर-र झरना झरे, आज मन प्राण सिदाये री , 
कोन जन्‍म के घुण्य कि ऐसे शम दिन आये री , 
शात झुदाग्रिन भाठ मुदित सन साजन परसा री 
पोके पूछे झआाज प्यार के, पानी बरतसा री॥ 
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भवानोम्रसाद्‌ मिम्र 


करो स्वोकार मेरा मक्ति-युत वन्‍्दुन''* ! 


प्यार करता हूँ , 

सुनइली साथ्य किरणों से रंगे 
हर एक छोटे या वे से 
चूलदल कोमल 

उल्झते और उड़ते 

पैलते 

नव अशप्न-खर्ण्डो को 

प्यार करता हूँ , 

रूपइली घन्द्र-किरणों से सजे 
श्र 

अश्न-मेदी खवर्ण-सेडित कछश 
यश साक्षी शिवालय पर 
कहरते 

भ्रश्न सड़ों को । 

देक देता हैँ 

कमी शिर , 

दूर से आती हुई 

प्रमु-पुण्य वाहदी 

मभेघ के निर्योष जैसी 
सान्द्रनमन्‍्पर शंखध्वनि 
सुनकर 

विजन निज कक्ष में ; 

देकर प्रतिमा , 

गरीबों से झुके 

लादे हुए. 

संखार भर का दुभ्ख 

अपने स्कंघ पर 


छडणु 


सगवदोप्रसाद मिश्र 


क्१७ 


मजदूर की ; 

कप मरता है-- 
बिपुल दृढ़ चच्च में | 
क्रोघ आता दै 

कमी दो चार के अ्भिमान पर 
था चाडकारी , 

निपड घ्वार्थी पर , 

कि करता हैँ 
निरन्तर सृष्टि 

मिथ्या की ] 

आश्चय होता दे 

कभी 
संठार की 

स्॒ति प्रवछ छोदो मावना पर 
शाम की | 

जो थूर झातौ दे 

सभी बुछ अन्य 

पाकर दृष्टि मिध्या की ] 
मुग् द्वोता हूँ 

कमी पतिघग 

रूह पर गीत गाकर 
चाँदनी फैली हुई में-- 
बीज बोलते , 

उच्लखित मन 

विएलछ दसना 

कृषक याछा पर ; 

शोक पाता ह नहीं 

सूदु शास निज 


भगवद्दोप्रसाद मिश्र 


करना मिछायर 

खेलते , 

मिट्टी सने ५ 

छोटे , 

किसो के 

खस्प्य मुकुलित भन्‍्दलाछा पर | 
यह समी , 

कितना न जाने 

और मी , 

है ट्वदय के 

एक हो 

आराष्य मेरे 

भूछ जाता हूँ 

कि जब आदी तुग्द्मारी याद-- 
जो हर णार आती है ;-- 
हद जाता हूँ 

सुर्खो की बाद में , 

जैसे 


मुझे यद जान पडता है कि 
मुझ सा 

और कोई भी नहीं है 
माग्ययाली + 

आर छाती फूछ जातो है | 
मैं हुआ हूँ धन्य , 

निश्चय द्वी ५ 

कि पाया दे , 

चरद तब इस्त 

मैने 


ज्श्र्‌ 


अगयताप्रसाद मिप्त 


ज़रर्‌ 


शौस पर अपने--- 
करो स्वीकार 

मेरा 

भक्ति-युत वनन्‍्दन 
किह्तेले 

जो नहीं होते 
किसी के 
झुख-रूपने | 


नागाऊुन 
मिन्लुणी 


[ दरावों झताष्दी३ नाछुत्शा के निकट ९क प्राचोन विशार ] 
“'मंगवन्‌ अमिताम, 
देखदी हूँ अपने को तभी से विहार में , 
हुई जब सचेतन, हुई जब समझदार ; 
भगवन्‌ अमिताम | 
दुस्दरे इन चरणों में कव कैसे सौंप गये 
मेरे मू्ख माँ-बाप ! यह नहीं जानती | 
और नहीं कोई, ठस्हीं मद गति दो , 
भगवन्‌ अमिताम | 
कितना मनोए्म दे तुग्हारा यह मुखडा 
काया यह तुम्हारी कितनो सुडौल है| 
भले द्वी कुछ दिन-- 
सुहूम रद्दा जिखको तुग्दारा यह बाहुपाश | 
अकुरित यौवना घन्य वह यद्योधरा । 
मेरे भूखे माँ-चाप श्वेश में आकर 
सौंप गये मुस्को शरण में त्रिर्त्द की | 
कहने को मैंने मो दोतो की भाँति कटा एक नहीं, तीन दाए-- 
नाती हूँ भाज मैं बुद्ध की, घर्म की, रुघ को शरण में [ 
रुघ मुप्ते शिक्षा दे, सघ मुझे दीक्षा दे , 
सत्य की, अहिंसाकी ध्षरूण्ड ब्रह्मचर्य की | 
रशने पर रटती है जैसे मदन सारिका , 
मैंने मी वैसे रण सूत्रपिटक सारा + 
इग्हीं हो साक्षी मगवन्‌ अमिताम ) 
डुईं छुछ सयानी फिर » 


ऊर३ 


नागाजुन 


७१४ 


बुग्हारा वह मध्यमार्य समझने का यज्ञ किया $ 
महायान हीनयान समी मैं जान गई , 

किन्द्र नहीं जाने सकी मानव का सदज माम स्या है 
जीवन की यह प्रन्थि मैं न सुदझर सको | 

मगवन्‌ अमिताम | 

मेरी सुमस्यापूक्ति, देव, सु््हों कर दो 

बैचित हैं, अवसर दो ६ 

देख ली यह अति, वश अति भी देखे ॥ 

त्रमी ठो मेरी रुमझ में आयगा 

झुम्हारा यह मध्यमार्म, मगवन्‌ अमिताम है! 


ब्‌ 
दैद गई भिक्षुणर टेझकर घुटने + 
ठीन बार उछ्ने सादर प्रणाम क्या छुक झुक अमिद्वाम को $ 
फिर उठ खडो हुई, चार्रो आर देखा-- 
दृतप्रभ-सी मानों शिशिर धश्चि-लेखा | 
उसे ऐसा भाव हुआ | 
4वजन विद्वार की झत झत प्रतिमा मुझीको घूर रहीं | 
घण्टाकर्ण वज्पाणि भयानक यद्ष वह 
ब्यगमरी दृष्टि से मुशे ही निद्वार रहा-- 
बक्रमुख शोकर प्रीवामग करके मानो दुछ क्षर्णों में 
करेगा उपशस मेरे दुर्देब का, मेरे दुर्भाग्य का [ 
ऐसा घटादोप, इतना आाडम्बर, ऐडी भात्मवश्चना + 
मूढ़ ही होगा जो हँसे न सुप्पर १ 
इँंसो हे देखक, हैंठो दे बच्ध + 
इंछो हे मैसव, हा दे दण्डपाणि ; 
शान्ति का अभिनय उसे हो करने दो, क्योंकि वह बुद्ध है | 
रुदन और हास को रोकना जानता , 
देखो तो कैसा सुभग है, खवस्प है + 
उसके मुखमण्डल की आमा अमित है |” 


नागाजुन 


[ अधिताम की ओर घुमकर 
धञमी तो तबणी हूँ, चौंकते युवजन 
मिक्षा थात्र लेकर जय मैं निकलती । 
मेरा यह कापाय, .« 
जाने किस--किंसको उन्म्रादित करता , 
यह मुण्डित मस्तक उत्तेजित करता , 
कलित-छलित कवि को, कोमल कलाकार को , 
मंगवन्‌ अमिताभ ! 
किन्तु, ..किन्‍्तु कोन पूछेगा मुझे करू-परत्ो ! 
गलित द्ोगा यौवन जय पलछित छोगा केश जय ५ 
क्षिकीफी रा ज्या' चुश्पर उठेगी २ 
भगवन्‌ अमिताम, सहचर मैं ध्वाइती ; 
चाहती अवलूस्व, चाइती सहारा , 
देकर तिकाजकि मिथ्या संकोच को । 
हृदय की बात छो, कद्दती हैँ आज मैं-- 
कोई एक होता कि जिसको अपना मैं समझती , 
मछे वह पीयता, सले ही वह मारता , 
किन्द किसी क्षण में प्शर भो करता $ 
जीवन-रत उदिल्वा मेरे रिक्त पात्र मे , 
भूख मातृत्व की मेरी मिद्यता और 
छरो:व का सुफल पाकर अनायास घन्य मैं होती , 
कृंतकृत्य होती, मगवन्‌ अम्िताम | 
तब पूजा के समय में कितने उत्साइ से घण्डा में दजाती | 
तनन्‍्मय ड्ो कितनी आरती मैं उतारती । 
पास ही होता चटखट (शशु खेलता , 
यदि किसी मंद्रगुख प्रसिमा से डिठाई बद करता + 
दिखा-दिखा तजेनी मैं उसे रोकती ) 
मगवन्‌ अमिताम !”? 


७० 


नागाजुन 


यादलछ फो घिग्ते देग्वा है 
स्रमछ घवल गिरि के शिखरों पर, भादल को पिरते देखा दे । 
छोटे-छोटे मोत्ती जैसे, अतिशय शीतल वारि कर्णों को 
मानसरोबर के उन ख्ार्णिक-कप्रलों पर ग्रिरते देखा है। 
तुंग दिमाचल के कन्धों पर, छोटी-बढी कई झीलों के , 
इयामल झीतल अमल सहिल में 
सम्तकत देशों से आ-्माकर 
पादत की ऊमत से आकुल , 
वक्त मधुर विसतन्द खोजते, इंसों को ठिरते देला है। 
एक - दूधरे से बियुक्त हो; 
अल्या-अल्य रहकर ही जिनको 
सारी रात बितानी होथी। 
निशाकार के चिर अभिशापिद 
बेवद उन धचकवान्चऋ का, 
बन्द हुआ कन्दन--फिरि उनमें 
उस महाद्‌ सरवर के तीरे 
शेवार्ला की इरी दरी पर, प्रणय-ऋलइ छिड़ते देखा दे। 
कहाँ गया घनप्रति कुत्रेर बह, 
कहाँ गई उसकी बइ अछका! 
नहीं ठिकाना काछिदाश के, 
ब्योम - वाहिनी. गन्नाजड का | 
टैंढा बहुत परन्तु लग्रा क्या, मेप्दूतत का पता कहीं पर | 
कौन बतावे वह यायामय, बरस पड़ा होगा में यहीं प- 
जाने दो, वह कवि-कल्पित या , 
मैंने तो मीषण जाड़ों में, नम-जुम्बी कैलाश-शीप॑ पर 
मशमेष को झंजझ्ञानिल से, गरज थरज मिड़ते देला है| 
डुर्यभ बर्फानी घादयी मैं, 
शत-सहखे फुट उच्च शिलर पर 
अलहख नाभि से उठने वाले 


ज्श्द 


नागाहुन 


अपने ही उन्मादक परिमल-- 
के ऊरर घावित द्वी - होकर 
तरझ तरुण क्लूरी संग को अपने पर चिद॒ते देखा है। 
शत-शत निर. निर्शरिणी-कक 
मुझरित देवदार - फानेन. में 
शोणित घवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटो के 
रंग-विरंगे कौर सुगन्धित फूर्लों से कुन्तल को साजे | 
इन्द्रनील की मारा डाले--शंख सरीखे सुघड़ गछे में, 
कार्नों में कुबकय लटकाये, झतदल रक्त कमल बेणी में ; 
रजत-रचित मणिखचित कल्ममय 
पानपात्र--द्राक्षायव पूरित , 
स्‍सखे सामने सपने - अपने , 
छोडित चन्दन की विपदी पर-- 
नरम निदागय बाल ,कस्वूरी-- 
सुगछालों) पर पत्थी . सारे--- 
सदिरारण आँखोंबाडे. उन 
उन्‍्मद किन्मर - किन्‍नरियों की, 
झूदुक मनोरम अंगुलियों को बंशी पर फिरते देखा है। 


७१७ 


ज्श्द 


रांगेय राघव 


याद पर घर गा 
योहइ. पर धर ग्राक, 
विधुरी अलक, सुन्दर घाँदेनों 
गा उठी अपनी कहद्दानी 
तिमिरइर उन्मादिनी ॥ 
किन्तु कोई सुन न पाया अभु बिखरे टूट करे 
संहाई तब चोदनी क्षण भर विक्क सी रक्त कर । 
दूर से आया मलछय पिय गीत अपना या उठा , 
जय उठी प्िर कॉएनी कयाए हुक्म झा मणत 
मय ने जब छू लिया तन 
कँपी मनन्‍्द. बिलाठिनी , 
संयन चंकिम कर निहारे 
सक॒ृज आातठर चाँदनी। 
न्द्नां 
गहन नम गम्भीर 
जलघर झूठते मर घ्यांत, 
एकदम टकरा गया. कुछ 
स्फोड भोपण ह चञ्र ठनका | 
जृत्र के पीछे फडकते 
स्फुरित कर्कश पुच्छसी 
घ्न शढ + यडाइहट-++ 
रूग गयो दै खर्ग में अब 
आग घूआओँघार [ 
गिर रहे हैं स्तम्म वे 
विह्डोर के 


कर घोर हाह्ाकार 
टूटते अर्रा चटककर 
मीम कारागार के वे 
दीघ॑ ऊँचे द्वार । 
लपलपाती बीम वीश्ण पसार 
ज्वालामुस्खि हुआ विश्फोट-- 
लावा से उमड्ुकर फूट निकले 
भेघ पर्वत खंड , 
ज्यों झकझोरते भूकम्प से 
वह हिल गया आकाश 
होने को तनिक दी देर में दे 
वृष्टि घारासार 
लो. यह मजमगीत अमोछ 
बन्दी | उठा छो यह बत्र 
देवताओं | अमृतपुत्रो । 
राक्षयों का घ्वेंखस करने , 
समय है अद लो सैंभालो 
उस मद्यन्‌ देधीचि की वह अस्थि 
या मेरा 
गरजता गीत | 
२ 
घूलि के कन 
हिमालय यन जा कि तुझ्को 
कुचलनेवाले छका दें झोश | 
आज मेरी घमनिर्यों में 
चज उठा दे खोौलता फिर 
उस द्रविड का तप्त छोहू-++ 
भोग शोणित से छडा जो 


रोगेय सघव 


ज्दएु 


गाग्रेय राघव 


७२० 


वर्णदंमी, जातिदर्पी 
गौर आस्यों से गरजकर , 
क्पोंकि चर्बर कर रहे से 
आक्रमण , 
घर-द्वार उसका दूढ़। 
ग्क्त हो कोई , 
खझगर इन धमनिर्यों में 
शक्ति विद्युत की भरी द्दै 
ब्राक्षण के गव॑ का गिरि दीर्घ मी 
हो जाय बत मैदान-- 
जिस पर दक्षिण पथ 
उत्तरापय 
शील, समता, स्नेह के वे 
चणिक्‌ 
जो रुखी करे क्रय और विक्रय 
चलें. भऔ! मिल जायें+- 
आतत'यी के विश्द 
उडी दुईं ललकार | 
सूर्य के भी दंमभ पर 
जो विन्ध्य-सा उठ जाय 
ज्ञान के सम्मुख छुका दे 
सत्य के सम्मुख झ्॒का दे 
व्यय का अभिमान, «०.५० 
मानव व 
घमनिरयों में अब प्रवाद्दित 
हो न केवछक रक्त-- 
हो जीवन तरल की शक्ति-- 
का वह सिंघु मंथन से उठा 
उस मोईनी के हाथ का 


४६ 


अम्युत भरा घट 
जो कि केवल सत्य की सम्पत्ति 
सानवमात्र के उत्क्ष की 
अमया अमरतासिक्त 
मत्युंजय गिरा वछोल | 

ह।क्‍ 
कौन-से युग-भार का दइ झब्द 
मैरी सचल जिह्ठा पर मचलता | 
कौन-से काछे तिमिर का 
पाश मेरा. मन झटकता | 
याद आये कौन लहरों 
का उमड्ता बेग मुझको | 


पोच - रा मणिरत्षवाद्दी 
सन चले किन पर अमय हो | 
हु 
झ्द्दे आदिम भूमि 
सागर मेखलामय | 
ञ्ो पुरातन सष्टि | 
चिर नव चेदनामय ! 
बन्‍्दना दो । 
नीलग्रिरि है क्च्च ) 
काबेरी चसन 4088 । 


आदि प्राय प्रदेश | 
सदुरया मसृदु चरण री! 

बन्दना हो। 
छत्य जनतती | ताल कतत्ती ॥ 
आर्य्य - पूर्वो - सम्यतामयि।! 
ओ शिवा | दुदा | प्रकाशिनि | 


रंगेय राघव 


७२१ 


रागेय राघय 


शान - जुगनू - गम्पतामयि। 
चन्दना हो 
गुँजता है शान तक जगू-- 
उचशापथ जो कि उस दिम-- 
शान की जय, मक्ति कौ जय-- 
आज मानव मुक्ति ग्रायन | 
बन्दना हो। 
थाय्य दम्म विचृर्ण करके 
उस घुणा में स्मेद-नादिनि 
फिर. यनो वैसी महतने।! 
फिर यनो समता प्रचारिणी | 
घन्दना हो। 
बौ८द छंलमय सन्त्रवादी 
बेचते थे राष्टु को लब 
यहपाणि | सम्मत | है 
प्रणवोधिनी बुल्खार | 
जागी ठुम बर्नी घितार # 
गूजोी. आज फि झब। 
चन्दना हो। 
ज्यों पुरातव वात कुछ में 
जात यह रशागेय राघव 
इलाइल से आपझपफणरब-- 
विपाक्त को अब कुचलकर तजञञ 
खा है इस विश्व जनता 
बीच निर्मछझ एक मानय , 
जल्ञादि, कुछ, क्षशान कामहो 
कहीं कैश भी न दानव“ 





# शव मृत्तित्पूजानविरोधी, खमानता प्रचारक जाति, जब प्रायः 5४ ह 


उरशर 


मं स्तर सम 


रांगेम राघम 


तिरप थी से नीर जमुना 
तीर तक प्रगचिह्न जिसके 
पूर्वजों के, बने, मिदकर 
बने मिट्ते-- 
दम्म केशव पर खड़ा 
आहान जीपन दे रहा है-- 
मुक्ति का अधिकार जब 
गत मुर्गों मैं दूने दिया है-- 
है वढ़्यवर१-शब्द | सबको 
एकपपथ ही जब दिया है-- 
फिर जगा दे, आज फिर यह 
चेतना का नाद बूतन 
है तिरुष्पानर [ आलवारे१ [ 
प्राक्षण औ' श्ूद्ध का यह पाप 
आय्यों ने दिया था हन्त। 
हे दुछ्कको सनाकर दास सपना , 
खोक दे अब जाँख जैसे 
हो चुका गत कलीव सपना-- 
बन्दना हो] 
७ मं 
अब नहीं पेलार४ में 
यवद्वीप की आशा सिदरतती 
अब नहीं उन मन्दिररों में 
प्रीद की गुजार उठती 


रामानुज 
चमार-मक्त 

भक्त कवि परम्परा 
नदी 


रागेय राघव 


देवदासी-पाप वा अभिशाप 

तेरे मन्दिरों मे 

कर गया मीपषण अंधेरा [ 

खह्दे तांदव के मयानंक नाद से 

नो मूँजती थी-+ 

झब॒ विदेशी चरणन्याइत 

शे रही दे! 

रसहस्तर प्रदीप १ मी केवल घुझा है-- 
कर रहा है घोर हृह्यकार-सा वह 

द्विनद सागर 

भूल मत तूने दिया था स्नेह अपना 
एक दिन व्यावुल प्रताशित पारसी को 
भूल मत दूने दिया था अमय अपना 
एक दिन झ्ाइत इंसाई बन्द को मी ; 
भूछ मत सय दग्म सूने त्याग अपना 
साप्छैर इस्लाम को निर्मय यनाया 
विजय नगरों का न कोई गये कर तू 
मंब्य काची का नहीं अमिमान कर तू 
भूल मत वूने ब्रिडिश साप्राज्य की मी 
जो पर तो बज बल्यिं का ग्रियया 
था कि फिर सब मुक्त हाँ 

सब दी परस्पर मुक्त हाँ 

धर विश्व बन्धु खमान हो***“*** 
क्पोंकि भूखे तडपते हैं 

थे किलो 

भ्रम से जिलाते विश्व--- 


३२ एक स्थान 
२ 0फॉ88 अप दमादः ॥ 


रांगेय राषव 


उनके देद अपने रक्त से 
तर्पण कर्ूँ"**९०* 

अधिरत्‌ चछे संघर्ष****** 
विश्व का प्रत्येक मानव 
छठे मानव दीसिसय**९००९० 
कर शक्ति गर्जन* १९००० 
स्वस्ति याचन*" 
मुक्ति गायन" 
शान पथ गतिमान*“*“** 
सारा विश्व शो द्युतिमान' ** 





उर५ 


जप्‌६ 


चिलोचन शास्त्री 


पहले पहल तुक्दें जब मैंने देखा 
पहले पहल तुम्हें जब मैंने देखा 
क्या सोचा 
सोचा था 
इसे पहले शी 
खदसे पहले 
स्पो न धर्म को देखा 
अब दक 
दृष्टि खोनती क्‍या थी 
कौन रूप क्‍या रंग 
, देखने को उड़वी थी 
छ्योति-पंख पर 
जुम्दीं वदाओ 
मेंरे सुन्दर 
अह्दे चएचर सुन्दरवा की सीमा रेखा | 


यों द्वी कुछ सुखक्ाऋर तुमने 


यों डी कुछ मुसक्राकर द्वमने 
परिचय की यह गाँठ लगा दी 


था पय पर मैं भूल भूछा 
फूछ उपेक्षित कोई ्ूछा 
जानें कौन रुृदर थी उस दिन 
छुमने अपनी याद नगा दी 
कमी कमी यों दो ज्ञाता है 
गीत कहीं कोई गाता दै 


(च्रिडोचन शार्स 


मूँज किसी उर में उठती है 
तुमने वही घारई उम्गा दी 
जड़ता है जीवन की पीड़ा 
निखरंग  पाषाणी हौड़ा 
बुमने अनजाने बह पीड़ा 
छवि के घर से दूर भगा दी | 


ज्र्ज 


ऊबे८ 


नरेशकुमार मेहता 


उपसू 
4 

थे गगन में उपा मान | - 

हि तम की अधियारी अलर्कों में 


कुंकुम की पतली-सी रेख 
दिवस-देवदा की डुइ्टरों के 
सिंहाउन पर हो अभिषेक + 

सब दिशि के ठोरण-बन्दनवार्रो पर किरणों की मुए्कान | 


प्राची के दिकपार इन्द्र ने 
छिठका सोने का आछोक 
विध्गों के शिक्ष-गंधवों के 
कण्ठों में फूटे मधु इछोक 
ससुधा करने लगी मन्त्र से वासम्ती रथ का आह्ान 


नाल. पत्रन्छी ओवा वाले 
इंठ मिथुन के मीठे बोल , 
सु टिन्यु में घिरे मेष से 
करें उ्वंरा दें रख घोर 
जतरें क्‍ंचन-सी वाली में यरस पर्डे मोती के घान 
तिमिर दैत्य के नील दुर्ग पर 
फहरादा छुमने.. केचन 
प्रीरपंधी पर हमें विजय दो 
खा बने मानद जीवन $ 
इन्द्र हमारे रक्षक होंगे, खेतों खेतों जो! खढिद्वान | 


नरेशकुमार भेइवां 


सुख, यश, भी बरसाती आमो 
ब्योम कन्यके | सरस नयक 
अरूण-अश्व के जायें ढुर्हे 
उस सोमदेव के राजमहल , 
जयन रागमय, अघर गीतमय, बने सोम का फिर कर पात्र ) 


छउपस्‌ 
के २ 
किरनमयी | तम खर्ण वेश में ! 
खर्ण देश में | 
सिचित है केसर के कक से 
इल्प्र जोफा कि उकिए , 
आने दो सैन्घव घोड्दों का 
पथ कुछ हल्के धीमा , 
पूषा के नम के मन्दिर में 
बदुण देव को नींद आ रही , 
झआाज अलकनन्दा, किरणों की 
बंशी का संगीत या रही , 
क्रमी निशा का छन्‍्द शेप है, जरूताये, नम के प्रदेश # ) 
विजन घाटियोँ में अय भी 
नम सोया होगा, पैला कर पर , 
सृषित कण्ठ ले मेघों के शिश्ष 
उतरे आज विपाशा-तठ पर , 
शुक्र छोक के नीचे ही 
मेरी घरती का गगन छोक है , 
पृथ्वी फी इस श्वेत बॉह में 
फूलों का रुंंगीत छोक दे , 
नम गंगा की छाँद ओर का उत्सव रचती दूय देश मे] 
नम से उठरो कल्याणी किरनो | $ 


ज्रपे 


नरेशकुमार मेहता 


3 2, _] 


गिरि, दन-उपयन में , 

कम्पन से मर दो बारी मुख 

रस रितु, मानव सन में 

शदा छुग्शारा प॑चन रथ यह 

अन्धुओं के ठंग आये , 

अनागता [ यह क्षितिन हमारा 

मिनसारा निव आये , 

दैन ट्रँगरी उठर गये, सप्तपीं अपने घरुण देश में [* 


अचव?णथ- 


घर्मवीर भारती 


आर्थंजा की फड़ी 
आयेना की एक लनदेखी कड़ी 
याँध देती है 
इमारा मन--द्वग्शरा मन 
फिर किसी अनजान शाशीवाद में 
डूब कर 
मिकती मुप्ते राहत बड़ी 
प्रात सद्यः छ्ात कन्पों पर विखेरे फ्रेश 
आँसुओं में ब्यों घुला चैराग्य का सन्देश 
ध्वूमती रह रह बदम को अचेना की धूप 
सह सरल निष्काम पूजा-सा तुम्हारा रूप 


थी रुकूँगा सो जनम जन्धियारियों में यदि मुझे 


मिलती रहे 
काले तमस की छाई में 
ज्योति की यइई एक अति पायन घड़ी 
प्राथना की एक खसअनदेखी कडी 
याँघ देती है 
मुग्हारा मन--हमारा मन 
चरण वे जो रूद्य तक चलने नहीं पाये 
वे समर्पण जो न होर्ठों तक कभी जाये 
कामनाएँ, वे, नहीं जो हो सरकों पूरी 
घुटन, अकुछाइट, विवशता दद मजबूरी 
जन्म-जर्नमों को झघूरी साधना 
पूबे होती दे किसो मधु-देवता की बाद में 


उश्ट 


घमंदोर मारती 


डर 


“-जिन्‍्दगोी में जो सदा झशड़ी पढ़ी-- 
प्रार्थना की एक अनदेखी कड़ी 
बोध देती दै 

हमारा मन--ठग्हाण सन | 


चुम्बन 

रुख दिये छुपने नज़र में वादर्लों फो छाघ कर 

श्लाज माये पर सरल संगीन से निर्मित सअघर 

आरती के दीपक की पझिलमिलाती झॉँह में 

योँंसुरी रखी हुईं ज्यों मामवत के पृष्ठ पर ३ 


रमानाथ अवस्थी 


इन्सान 
झैने तोड़ा फूछ, किसीने कद्दा 
चूछ की तरह जियो ओर! मरो 
सदा इन्सान । 
भूछकर वसुघा का शगार 
छज्त पर सोया जब संतार 
दीप कुछ षह्दे विना ही जला 
शत मर तम पी पीकर पछा 
दीप को देख, मर गये नयन 
उसी क्षण-- 
घुछा दिया जय दीप, किसीने कहा 
दीप फी तरद जलठो, तम इरो 
शदा इन्शान ) 
शात से कहने मन की बात 
घ्तन्द्रमा जागा सारी रात 
भूमि की सनी डगर निद्ार 
डाछ आँधू चुपके दो-चार 
डबने रंगे नखरा ग्रेहाल 
उसी छण-- 
ठिपा गगन में चाँद, विसीने षद्दा 
चॉद की तरह, जरूम एम इरो 
रदा शम्यान | 
साँस -सी दुर्पल लहरें देख 
पयन ने लिखा जरूद को छेख 


जद 


नीला 


रमानाथ क्षस्थो 


पपीह की पष्याघों भायवाज 
दिडाने रूगी इन्द्र का राज़ 
घरा का कण्ठ सींचने देह 
उसी क्षण-- 
बरसे शक छव क मेघ, किसीने कहां 
मेघ की तरह, प्यास तुम हरो 
रुदा इन्सान | 


गीत 
डाल के रग बिरंगे पूछ 
राह के दुबले पतले झ्ूछ 
मुझे लगते सब एक समान 
न मैने दुख ते माँगी दया 
न मुख ही मुझते नाखुश गया 
पुरानी दुनिया के भी बीच 
रहा मैं सदा नया का नया 
घरा के ऊँचे-मीचे बोर 
ब्योम के चाँइ-्यूयँ सममोकत 
मुज्ते रूयते सब्र एक समान | 
गगन के सजे-बजे बादरू 
नयन में सोया गंगाजल 
खाद से क्‍या कम पध्यारादै 
चाँद के झमाये फ्रा काजरू 
नखत से उजले-उजछे वैश 
बिता पर क्षछठे काले केश 
मुझे छगते सब एक समान | 
झुबदह तक करुतवा हुआ चिराग 
रात मर ज्ञागा हुआ सुहाग 


भ्ए 


रमानाथ छवस्थो 


मुझे. समझाता . वारंबार 

अन्त में हाथ रहेगी आग 
इसलिये छोटे-मोटे. काम 
वंदे या मामूखे आराम 
मुझे छगदे सय एक समान 

किरण के अनदेखे प्रिय चरण 

फूल पर करते जब संचरण 

तभी कोकिल के स्वर में गीत 

गूँथकर गाता है मघुषन 
नये फूर्ों पर सोये उन्‍्द 
मघुप फी गछियाँ भौ! मकरन्‍्द 
मुझे छगते सब एक समान | 


ज्रै५ 


